





कात्यायनयन्ञपद्धतिविमशं 


समस्त विद्वसाहित्य मे वेद -का स्थान 
प्राचीनतम है । श्रौत याग वेदिक सस्कृति की 
` जाघारदिला है। भौत याग के ऋत्विजो मं 
अष्वयु का कायं महत्वपूणं ओर कठिन ह । 
` दक्षिण भारत में यज्ञो का अनुष्ठन कष्ण 
यजुर्वेद के अनुसार होता ह । परन्तु उत्तर 
मारत में शुक्छयजु्वेद की प्मुखता हं 1 सुक्छयजु- 
वेदानुसारी अघ्वयुं के कायं-विघान का प्रतिपादक 
एकमात्र कात्यायन श्रौतसूत्र है 1 

र्तुत ग्रन्थ प्रह अध्यायो मे विभक्त है । 
प्रथम अध्यायं में श्रौत विषयक पूरा परिचय 
दिया है । तदन्तर अग्न्याधान, सप्तपाकसंस्था, 
सप्त॒ हविःसंस्था, सप्त सोमसंस्था, राजसूय, 
बद्वमेध ओर सहस्रसं वत्सरसाध्य सत्र तक 
वर्णन करिया गया है । उपसंहःर में श्रौतकालीन 
सामाजिक परिस्थिति, गीत, नृत्य, वाद्य; रथा- 
रोहण, लक्ष्यवेध जसे रोचकं विषय संगृहीत 
है । परिशिष्ट मं विद्यमान पारिभाषिक राव्द- 
कोड ओर अनेक रेखाचित्रं की सहायता से 
न्थ को सुगम बनाने की चेष्टा की गयी हं । 
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प्रकाराकोय 


मुषे प्रसन्नता है कि "कात्यायनयज्ञपद्तिविमन्लं " नामक ग्रन्थ का प्रकाशन राष्ट्रिय 
संस्कृत संस्थान दिल्ली द्वारा सम्पन्न हुआ ह । इसके लेखक श्रौत विधान विषय के विशिष्ट एवं 
निष्णात विद्रान्‌ डं मनोहरलारू द्विवेदी हँ 1 श्रौत याग अत्यन्त प्राचीन समय से सकर मनोरथ 
सिद्धि का साधन माना गया ह । विना विघान तथा पारम्परिक प्रायोगिक ज्ञान के याग काफल 
प्राप्त नहीं होता । एक स्वणिम युग था जव श्रौत याग अत्यन्त लोकप्रिय थे ओर उनके ज्ञाता 
भी वहु षंख्यक थे । किन्तु आज के युग में परम्परागत ज्ञान धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा हं । 
यह्‌ हषं का विषय ह कि इस परम्परा के ज्ञाता थोड़से बचे हुए लोगों में डो द्विवेदी हैं। 
उनके दवारा प्रणीत यह्‌ ग्रन्थ शास्त्रीय ज्ञान के साथही प्रायोगिक ज्ञान से भी संवलित है। यह्‌ 
अपने ठंग का एक आकर ग्रन्थ हुं । 


राष्टू-माषा हिन्दी में संस्कृत विद्वान्‌ का यह्‌ योगदान इस दिशा मं हिन्दी की श्रीवृद्धि 
मे सहायक हं । यह ग्रन्थ अनेक महत्त्वपूणं चित्रो से भी मण्डित रहै, जो ज्ञान के प्रकाशन में तथा 
प्रयोगो के सहज उपयोग मे विशेष रूप से साघक ह । यज्ञीय विधान के अतिरिक्त भारतीय 
स्थापत्य एवं पुरातत्त्व विभाग के मनीषियोँके छ््िए भी इसर्मे विशिष्ट सामग्री सन्निहित है । 
इसकिए प्रागौतिहासिक एवं भारत के आदियुग काक पर कार्यं करतें वाके विद्वानों तथा 
अनुसन्धाताओं को भी इस-ग्रन्थ से पर्याप्त सहायता मिलेगी । एसे महस्वपूणं आकर ओर 
रोकोपयोगी ग्रन्थ की रचना के लिए विदत्‌ जगत्‌ लेखक का ऋणी रहेगा । साथ ही ज्ञानराहि 
रूप यह्‌ ग्रन्थ अपने क्षेत्र में चिरस्थायी प्रकाश का प्रमुख साधक बनेगा । 


नई दिल्ली, मण्डन मिश्र 
स्वतन्त्रता दिवस निदेलकः 
१९८८ 


राष्टि संस्कृत संस्थान, दिल्ली 





भूमिका 


श्रौतयाग ओर उसका विधान एक॒ महत्त्वपूणं विषय है । प्राचीन काल से ही देवता 
ओर मनुष्यों के किए एेहिक ओौर आमुष्मिक मनोरथो की पूति का यह मुख्य साधन माना गया 
ह । श्रौतयागों का आधार संहितामों के मन्त्र हैँ किन्तु केवल मन्त्रो की जानकारी मत्रसे ही 
कोई याग सम्पन्न नहीं हो सकता । इसके लिए अनुष्ठान की पदति काभी पूर्णं ज्ञान होना 
आवश्यक हं, जो कल्प की सहायता से ही उपलब्ध हो सक्ता है । इसी कारण से पाणिनिनें 
कल्प को वेद का हस्त स्थानीय कहा है । जि प्रकार हाथ के बिना मानव का काम नहीं चल 
सकता, उसी प्रकार कल्प की जानकारी के विना यज्ञानुष्ठान की साङ्खता नहीं हो सकती । किसी 


भी श्रौतयाग का अनुष्ठान इतना सरल नहीं है किं कोई भी साघारण ग्यक्ति उसे विधान पू्व॑क 
सम्पन्न केर छे । 


श्रौतयागों मे आर्त्विज्य करने के किए संहिताओं का ज्ञान, अनुष्ठानों कौ प्रक्रियाओों 
का सृक्ष्मतम परिचय एवं गुरुपरम्परा से प्राप्त अनुभव किसी भी याज्ञिकं के लिए अनिवायं 
तोहंही साथ ही आजीवन यज्ञविद्याओं के अष्ययन ओर अध्यापन में लगे रहना भी उसके 
किए नितान्त आवश्यक हं । इतना होते हृए भी कोई भी याज्ञिक अकेला ही याग नहीं कर 
सकता 1 याग की प्रक्रिया समान योग्यताओं वाले निष्ठावान्‌ ब्राह्मणों का सामूहिक अनुष्ठान 
है। साथ ही विविध प्रकार की सामग्रियों का संग्रह, यज्ञिय द्रन्यों की उपङ्न्धि, दक्षिणा के 
लिए धन आदि का एकत्र करना भी श्रौतयाग के आवद्यक अग हें । 


किसी समय श्रौतयाग अत्यधिकं लोकप्रिय थे । बहुलता से उनके अनुष्ठान होते थे 
ब्राह्मणों के अतिरिक्त तीनों वणं उनमें तन, मन ओर धन से हाथ बेंटाकर अपने को कताथ 
मानते थे । समय की गति के अनुसार अब स्थिति आमूलचूल बदर चुकी हँ । अद्वमेध, वाजपेय, 
अग्निचयन प्रभृति वड़े यागो के अनुष्ठान तो क्वचित्‌ ही होते हृए दिखाई पडते हँ 1 यहां 
तक कि प्रातःकारु ओर सायंकारु नियमित रूप से आहति देने वाके ओर विधिपूर्वकं दशं- 
पौणंमास-संज्ञक इष्टियों को करने वले अग्निहोत्रियोंके दशंन भी दुकंमहो गयेदहं। एसी 
विषम स्थिति में श्रौतयागों के विषय मे जानकारी प्राप्त करने या तत्सम्बन्धी शङ्काओं का 
समाधान करने वाके आधिकारिक विद्वान्‌ भी स्मृतिशेष हो रहे है 1 


जैसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैँ श्रौतयाग विषयक चर्चा के जिए शास्त्रीय ज्ञान कै 
अतिरिक्त शुद्ध परम्परा में परिपाकित होना भो नितान्त आवश्यक ह । सौभाग्य से केक को 
मणिकाञ्चन योग का काभ भिला ह । उसके पूज्य पिताजो न केव अथर्ववेद के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ ओर वल्लभराम शालिग्राम साङ्खवेद विद्याख्य रामघाट, वाराणसी के अथवं वेदाध्यापक 
ही थे अपितु निष्ठा पूवक श्रौतस्मार्तानुष्ठान कर्ता अग्निहोत्री भी थे। अपने पूज्य पिताजी 
के चरणों में बैठकर एवं तत्कालीन श्रौतस्मार्तातुष्ठान निष्णात पण्डितप्रवर श्री गौरोनाथ 
दीक्षित दाऊजीभट् तथा उनके भनातुष्पुत्र श्री गणपति दीक्षित दाऊजीभटर आदि के सान्निघ्यं 
मे केखक को श्रौतानुष्ठान्‌ विद्या करा जीवित परिचय प्राप्त्‌ करने का तथा इन आचार्यो के 


(९) 


निर्देशन मेँ प्रचित अनेक यज्ञो में स्वयं भाग लेने क भी सुअवसर प्राप्त हुए हैँ इसी सिकिथि 
के आधार पर केखक ने श्रौतयागों के समान जटिल विषय पर अपनी लेखनी उठाने का साहस 
किया हे । 
आज उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में श्रौतविथ्या के जानकार विद्रान्‌ अधिक 
संख्या में उपलन्ध हे । परन्तु दक्षिणभारत में शुक्छयजुवेदियों की का्यायनीय परम्परा के 
अनुसार यज्ञानुष्ठान नहीं होते । कात्यायन कौ परम्परा उत्तरभारतकौदेन हं । सौभाग्य 
से रेखक को इसी कात्यायन की परम्परा का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ । यही कारण दहै कि 
उसने प्रस्तुत ग्रन्थ के लिए कात्यायन श्रौतसूत्र कथित अध्वयु के विधान को मुख्यतः चुना। 
अन्य शाखाओं के अनेक श्रौतसूत्र होते हृए भी महपि कात्यायन की अपनी अलग विशेषता हं 1 
उनका श्रौतसूत्र स्वयं अपने में पूणं है । इसोलिए जत्र किसी जटिक विपय को स्पष्ट करने की 
आवदयकता पड़ती हं, तो कात्यायन का ही सहारा लिया जाता हं । कात्यायन श्रौतसूत्र का 
प्रमुख विषय अध्वयु' संज्ञक ऋत्विज्‌ के कार्यो का प्रतिपादन करनाहं1 इसकं सिवाय इसी 
आचायं ने ब्रह्मा ओर होता नाभक ऋत्विजो के कार्यो के विधानोंको भो बताया हम ऊपर 
च्लि चुके हं कि चिरकालसे ही श्रौतयाग सम्बन्धौ पठन-पाठन ओर अनुष्ठान का प्रायः 
उच्छेद हो गया है । 
इस विषय से सम्बन्धित पठन-पाठन के सौकयं को दृष्टि को ध्यानमें रख कर प्रारम्भसे 
हौ श्रौतयागीय विधानों कं सोपानों के अनुसार विषय को स्थापना करना उचित प्रतीत होता है । 
इस प्रकार प्रथम अध्याय को विषय प्रवेश कं नामसे प्रस्तुत कियाह। इस प्रथम बध्यायमें 
भारतीय सामाजिक जीवन मे पुनर्जन्मवाद, उसकी आधारशिला कमंयोग, तदथं प्रमाणवेद, वेद 
का स्थान, श्रौतपरम्परा, श्रौत के आचाय, म्रहपि कात्यायन ओर उनकी विशिष्ट रचना, 
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ एवं पुराणो मे याग तथा श्रौतयाग से सम्बन्धित अनेक 


महत्त्वपूणं विषयों को प्रस्तुत करिया ह । 


कोई भी श्रौत याग अग्निके विना सम्पन्न नहींहो सकता । इसीलिए विकेचनीय 
विषय का मूक आवार श्रौत अग्निका परिग्रहहै। श्रौत अग्नि के परिग्रह से पूर्वं स्मातं अग्नि 
का परिग्रह आवश्यक होता है । अतः इसन पाकसंस्था संज्ञक द्वितीय अध्याय में स्मार्ताधान, 
श्रौताघान, पुनराधान ओर प्रवासविधि प्रभृति विषय समाविष्ट हँ । इस ग्रन्थ का तृतीयाध्याय 
हविःसस्था नाम से प्रसिद्ध है। इसमें अग्नि परिग्रह्‌ के अनन्तर होने वारे अनुष्ठान जसे अग्निहोत्र 
हवन, पौणंमास याग, पिण्डपितृयज्ञ, दर्गंयाग, दाक्षायणयज्ञ ओर सान्नाय्यवती दर्गेष्टि जैसे 
विषयो का विवेचन किया ह । 
चतुथं अध्याय भी इविःसंस्था को प्रस्तुत करत। है । इसमें आग्रयणेष्टि, श्यामाकाग्रयणेष्टि, 
वि ओर चातुमस्यि याग के अगस्वरूप होने वाके यागोंका वणन है अवशिष्ट 
हविःसंस्थाको पञ्चम अव्यायमें दिलायादहै। इसमें निरूढपशुबन्धयाग, काम्यपशुयाग ओौर 
सौत्रामणीयाग का अनुष्ठान समाविष्ट हँ । ्‌ 
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पष्ठाध्यराय से सप्त सोमसंस्थाओं का प्रारम्भहोताह। इश्च सवेप्रथम अग्निष्टोमयागं 
है । इस याग में उपयुक्त सोमलता, याग के अधिकारी, प्रधान सङ्कु, यज्ञिय दोक्षा विधान, 
प्रवग्यं ओर चमसभक्षण प्रभृति महत्वपूणं विषयों का प्रतिपादन किया ह । अन्य सोमयागों 
की प्रकृति स्वरूप होने के कारण इम अग्निष्टोम याग कास्तरेरूप अपिक्षाक्रत विस्तृतङ्प में प्रस्तुत 
है 1 सप्तमाध्याय में अवशिष्ट सोमयाग जँसे-अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र 
तथा अप्तोर्याम जैसे विशिष्टयागों का वर्णन ह 1 इनमें वाजपेय याग का वणंन विस्तार पूर्वक 
किया गया ह । उसका प्रमुख कारण यह है कि वाजपेययाग में प्रयुक्त होने वाके वाजपेययाग 
की सप्तदश सङ्का, सप्तदशरथ सज्जीकरण, चक्रारोहण, सप्तदशा दृन्दुभिवादन, सप्तदशदषु 
प्रक्षेप, सप्तदशा रथवावन, रथधावन में प्रतियोगिता, युपारोहण, सम्राट्पदप्राप्ति प्रमृति विधानं 
का विवेचन श्रौतकालीन सामाजिक एवं आधिक परिस्थितियों को समञ्चन में पुरा सहायक है । 


अष्टमाघ्याय में अग्निचयन यागका व्णनदहै। इस याग में उत्तरवेदि के स्थान पर 
चितियों का चयन किया जातादै1 ये चितियां अनेक प्रकारकी होती हँ ओौर उनके 
आकार भी विभिन्न प्रकारके होते हं चितियों का चयन इष्टका दवारा होता ह । 
इनमें सुपणंचिति के चयन के निमित्त चौदह प्रकार की इष्टका तयार की जाती हैँ । इसमें 
गाहंपत्य चयन के निमित्त उपयोग मे आने वाली वक्रेष्टका भो सम्मिलित है । केवल अघ्वयु 
ही इन इष्टकाओं का निर्माण नहीं करता, अपितु उखा एवं कुछ इष्टकाओं का निर्माण स्वयं 
यजमान ओर यजमानपत्नी को भी अनिवायं रूप से करना पडता है 1 प्राचीन समयमे भो 
इष्टकां बनाने के लिए साचोंका प्रयोग किया जाताथा) सचि हारा बनाई गयी 
इष्टकाओं के सूखने ओर पकने पर इष्टकां के नाप में न्यूनता का आना स्वाभाविक है । 
इसी लिए यदि १०> १० अङ्घुल नाप की इष्टकां अपेत हों तो सचि के दवारा 
१३०८ १३ अङ्कुल नापकी इष्टकामं का निर्माण करना जरूरी होता है1 इष्टकाओं के 
निर्माण के समय अभीष्ट इष्टकाओं की अपेक्षा अधिक संख्या मँ इष्टकाओं का बनाना जरूरी 
है 1 उसका कारण यह है कि सृखने ओर पकने मेँ कुछ इष्टकां क्षतिग्रस्त हो जाती ह । कुछ 
टूटती हँ ओर कुछ विवर्णं धारण करती हैँ! इसीलिए बनाने के समय बड़ी इष्टकाएं 
चौगुनी ओर मक्चोली दुगुनी बनानी चाहिए । - 

यागसम्बन्धी इष्टकाओं के निर्माण में केव मृत्तिका का ही उपयोग नहीं होता, अपितु 
मृत्तिका के साथ आवश्यक मात्रा में रोहचू्णं, रेणुका तथा अजाङोम का मिश्रण अपेक्षित होता 
हं । इस प्रकार तयार किये मृत्पिण्ड मे पालाश क्वाथ ओौर क्वाथ पकातेि समय ऊपर आया 
हआ फेन भी मिलाया जाता है । इस प्रकार की मिट्टी के द्वारा सचों से बनायी ओौर सुखायो 
गयी इष्टकाओं को पकाने के लिए आवां में अन्य इन्धनो के साथ-साथ धान की भूसी का सम्पुट 
दिया जाता हँ । इस तरह धोमी ओर अवेक्षित आच मे पकी इष्टकाएँ पूर्णतया मजबूत ओर 
टिकाऊ होती हँ । इष्टका एवं उखा के पक जाने पर उन्हं अजादुगध से शीतर किया जाता है । 
सभी इष्टकाओं को पहचानने के छिए सीधी रेखा ओर अधं चन्द्राकार चिन्ह भी बनाये जाते हं । 
इन इष्टकाओं को विरान पूवक जमाकर प्रस्तार तयार किये जातेदहँ। एक चितिमें पांच 
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प्रस्तार होते है । प्रकृत ग्रन्थ में कात्यायन के अनुसार सुपणंचिति ओौर कृष्णयजुर्वेदोक्त श्येन- 
चितिका विस्तृत व्रिषैवन श्रिया गथा ह । अन्य चितियोंके जो पट प्राप्त हो शके हँ उनके 
चित्रमात्र दिये गये हं । 

इस उपयुक्तं विधि से तयार की गयी इष्टकाएं ओर उन इष्टकाओं को जमा कर 
प्रस्तुत की गयी चितियां वस्तुतः प्राचीन कालके त्रिकालज्ञ ऋषियों के वुद्धिवैमवका शुभ्र 
प्रतिबिम्ब ह । आज उत्खनन विभाग के द्वारा खोदाई में अनेक प्रकार की इष्टकाएं ओर चितिर्यां 
उपज्न्ध होती हैँ । ओर भविष्य में भी उपलन्ध होगी । किन्तु श्रौत विद्या के तलस्पर्शी ज्ञान 
के बिना यह कहना कठिन है कि प्राप्त इष्टकाएं शुक्लयजुेदोक्तं चितियों को हं अथवा कृष्ण- 
यजुर्वेदोक्त साथ ही मिली इष्टकाओं के क्यानामदहँं। इस विषय के सही निर्णयके किए 
उत्खनन विभाग के मनीषियों को श्रौतविद्या की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । इसी भ्रकार 
स्थापत्य कलाविलेषज्ञों को भी इष्टकाओं की मजबूती, स्थायित्व ओर मृण्मय यज्ञपात्र परकी 


गई पालश्च आदि के निमित्त यहीं से मालूम करना योग्य होगा । 
ह्‌ । 


नवम अध्याय में राजसुय याग का वणन श्या गयादहे। यह्‌ एकं विशिष्टयाग हं 
इस याग को सवंप्रथम राजा हरिच्चन्द्रते वरुणसे प्राप्त कियाभश्ा इसे केवल राजाही कर 
सकता हं । राजसुय याग करने वाके राजा के द्वारा पहले वाजपेय याग का अनुष्ठन न कियां 
गया हो । यह इसलिए कि वाजपेय याग के अनुष्ठान से सम्राट्‌ पद की प्राप्ति कही है । राजसूय 
यागके द्वारा राट्‌ पद को उपकन्वि होती दै। वाजपेयके द्वारा उच्च सम्राट्‌ पदको पाकर 
राजसूय यागके द्वारा उससे निम्न राट्‌ पदको प्राप्ति की अभिलाषा किसीको न होना 
स्वाभाविक है। 
अश्वमेध याग से दम अध्यायका प्रारम्भ होतादै। इस याग का महत्व सुप्रसिद्ध 
हं । चकवर्ती नरेश के हारा ही इस याग का अनुष्ठान संभावित ह । इस याग का अदव विशिष्ट 
ककण क्षित होता ह । एक वषं भर घ्रूमने के किए यह अश्व भूमण्डल पर छोडा जाताहै। 
यह अद्व किसी विपक्षी राजा के द्वारा पकडान जाना चाहिए । यदि किसी नरेशके द्वारा 
पकड़ा गया तो युद्ध में उसे परास्त कर अइवका स्वायत्तीकरण करना आवद्यक होता हं । उसकी 
रक्षा के लिए वीर योद्धा अद्वका अनुसरण करते हैँ । इस याग में होने वाले अनेक अनुष्ठान बहुत 
ही रोचक हं । जंसे अश्वमेव का अरव, अश्वरक्षक, अश्व चिकित्सा, याग का विहार, चिति, य॒प 
तथा ब्रह्मोद्य-कथनोपकथन आदि । इसमे होने वाले अवभृथ स्नान के समय जो व्यविति स्नान 
करता है, वह ब्रह्महत्या जैसे कठोर पाप से भी मुक्त हो जाता ह । उसे अन्य किसी प्रकारके 
प्रायश्चित्त करने की अपेक्षा नहीं है । तदनन्तर पुरुषमेध, सव॑मेध ओर पितुमेध के वणेन से यह 
अघ्याय सम्पन्न होता है । 
एकाददाघ्याय मे क्रतु का वणन है । इसमे एकाहक्रतु, ब्रात्यस्तोम, दन्ढरस्तोम, गणक्रतु, 
स्येनयाग, श्येनयाग में ऋत्विजो की वेषभूषा, उद्धिद्‌-बरूमिद्याग, दादगाह त्रतु ओर अहीन 
प्रमृति अनेक क्रतुओं का वणन है । द्वादशाध्याय में विविध सत्रोंका स्वरूप दिखाया गया है 1 


क) 


इनमें गवामयन सत्र अपना विशिष्ट महत्व रखता ह । इस सत्र मे नाना प्रकार का वीणावादन, 
दन्दुभिवादन, मभिगर ओर अपगर का कथनोपकथन, चर्माकर्पंण, रथारोहण, लक्ष्यवेध तथा 
दासियों द्वारा मस्तक पर कलग र कर रोचक नृत्य प्रभृति विधान विशिष्ट महत्व रखते ह 1 


तदनन्तर महासत्र ओर सहस्र संवत्सर पय॑न्त अनेक सत्र ओर महासर का परिचय इसी अध्याय 
से प्राष्त होता हं । । 


त्रयोदशा्याय में काम्य, नैमित्तिक ओर नित्य की जाने वारी अनेक प्रकार की इष्ट्यां 
दिखाई गथी हैँ । श्री, राष्ट्‌, मित्र ओौर आयुष्य की कामना की पूति करने वालो मित्रविन्दा 
संज्ञक इष्टि से इस अध्याय का प्रारम्भ होता 1 आगे चलकर अनेक कामनाओं की पूरक 
विविध इष्टियों का व्णंन ओर अन्तमे अन्त्येष्टि दिखायी ह । यर्हां आग्नेयीष्टि को कहकर 
महषि काटयायन ने मह््वपूणं भौर सर मागं को अपनाया ह 1 यह कात्यायन की अपनी 
विशेषता है । बौधायन प्रभृति अनेक ऋषियों ने विभिन्न कामनाओं की पूरक अनेक ईष्टि्यां 
कही हँ । कामनापएं अनन्त हँ ओर इष्ट्यां सीमित हं । इस प्रकार अन्य सत्रकारों के यहां यह 
विपय अपूणं ही रह जाता है 1 इसकी पूति के छिए महि कात्यायन ने प्रत्येक कामना की पूति 
मे समथं आग्नेयीष्टि कही है । इस मागं से यह्‌ विषय सरलं हो जाता है । यहां यह जानना 
जरूरी ह कि किसी एक कामना कौ पूति के किए एकवार आग्नेयीष्टि करके दूसरी कामना कौ 
सिद्धि के लिए आग्नेयोष्टि की आवृत्ति करन चादहदिए । 


वस्तुतः श्रौत यागो की प्रक्रिया अत्यन्त जटिक है । उनमें पदे-पदे उपयोग में आनेवाली 
साधन-सामग्रियों ओर विधानों में अनेक प्रकार की न्यूनता होना सम्भावित है । इस न्थूनाधिकता 
के कारण अदृष्टोत्पत्ति ओर फलसिद्धि दूर रहती है । इसकी पूति के निमित्त विविध प्रकार 
के प्रायरिचत्त दिखाये हं । उपयुक्त न्यूनता की पूत्ति के किए प्रायदिचत्तों का किया जाना 
अनिवायं है । इन छोटे-बड़ बहुविध प्रायरिचत्तो को चौदहवे अध्याय के वारा प्रस्तुत किया है । 
पन्द्रहवे अध्याय में ग्रन्थोक्तं समस्त तिंषयों का उपसंहार दिया है । इसमें वेदकालीन धार्भिक 
अनुष्ठान, वर्णं, आश्रम, श्रौत ओौर स्मात्तंयाग, श्रौतकालीन सामाजिक व्यवस्था, समय, नियम 
तथा ब्रह्मचयं का पालन, श्रोतकालीन वेषभूषा ओर शगार, चिकित्सा, वनस्पति ओर शरीर. 
विज्ञान, गीत, वाद्य ओर नृत्य, रथारोहण, रथघावन में स्पर्धा, क्ये, इष्टका निर्माण 


ओौर चितियों का चयन, स्वयपाक, जाति ओर व्यवहार जसे महत््वपूणं विषयों का सन्निवेश 
क्ियागयादै। 


पठन-पाठन मे सौक्यंकी दुष्टिसे इस विषय से सम्बन्धित विषयों के विवेचन में 
बहुकतासे प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दों की ओर सृक््मरूप से घ्यान देना आवद्यक है । 
यदि इन शब्दों को श्रौतयागीय परम्परा में व्यवहृत होने वाके अर्थो के परिग्रक्ष्यमें न समक्ष 
गयातो कुछ भी हाथ लगना सम्भावित नहीं है। अतः हम अपने पाठकों का ध्यान उनः 
पारिभाषिक शन्दों की ओर आज्ृष्ट करना चाहेगे जिनका कोश के रूप में सङ्ग्रह कर परिशिष्ट 
में यथासम्भव स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है । अनुरोध है कि पाठक गण उसी कोदा को 
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मुख्य संवर मान कर विषय परिग्रह की ओर चरण निक्षेप करे । श्रौतयागों मेँ अनेक प्रकारके 
काष्ठ, पाषाण एवं धातुओं से निर्मित विविध आकारके पात्रभीकाम मेलि जातेदहं। 
पारिभाषिक शब्दकोश के समाप्त होने पर पात्रानुक्रमणी दी गयी है । उन्हीं पात्रों मसे र्गभग 
साठ पात्रों के चित्र भी प्रस्तुत किये गये हं । इतना होने पर भी अकारादिक्रम से विषयानुक्रमणी 
दिखायी गयी हं । अन्त मे अकारादि क्रमते सहायक हस्तकिखित प्रन्थस्‌ची ओर तवर सहायक 
मुद्रित ग्रन्थसूची के द्वारा ग्रन्थ को साङ्गता की गयी ह । 
इस कात्यायनयज्ञपद्धति में वणित अनेक यागोमेसे भग्निष्टोमयागकी एक क्जखक 
का इदम्प्रथमतया पाठकों को स्वरूप का परिचयदहौो जाय एतदथं इस प्रन्थके मुखपृष्ठ पर 
अग्निष्टोम याग विहारका चित्र अङ्कति किया गयाहं। श्रौतसुत्रों मे वणित श्रौतयागों के 
अन्तभ्‌^त अनेक यागो का आरम्भ इसी प्रकृति स्वरूप अग्निष्टोम याग से होता है 1 सोमयाग 
के मूरूमें भीयही प्रथमयागके रूपमेँ सन्निहित) पाठकगण इस चित्रकै विशेष 
विवरण का अवलोकन इस ग्रन्थ कं दो सौ चौबीसवे पृष्ठ पर करे । 
इस ग्रन्थ में हमने श्रौतयाग जसे महनीय किन्तु अल्पचचित विषय क विवेचन का 
यथामति प्रयत्न क्रियादहै। वर्तमान समयमे श्रौतयाग कौ परम्परा लृप्तप्रायहो गयी दहे । 
इरालिए इसकी निगढता अस्वामाविक नहीं है । यह्‌ विषय भारतीय इतिहास के एक विशिष्ट 
युग की संसृति का मेरुदण्ड टै, जिसका सरल ओौर सुबोध विष्लेषण वैदिक विद्धानों की 
चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहा था- ठेखक इस महासमुद्र मे स्वान्तःसुखाय वर्षो तक अवगाहन 
करता रहा 1 मुके पणं विद्वास है किजो रत्न इपसे प्राप्त किये हँ उनसे जिज्ञासुओं को 
परितृप्ति अवक्यमेव होगी ओर नी रक्नीरविवेकी विद्रज्जन प्रमुदित होगे । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणयन में उन विद्वानों के अतिरिक्त जिनका पुण्यस्मरण प्रारम्भमें ही 
किया जा चुक्रा हं, लेखक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदवविद्याल्य, वाराणसी के पूवं करूकुपति पण्डित- 
प्रवर डाक्टर सुरेन्द्र नाथ शास्त्री के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकारित करता है, जिन्होने 
इस ग्रन्थ के प्रणयन मे आरम्भ से अन्त तक अपनी अङ्रृत्रिम रुचि दिखायी गौर समय-समय पर 
अनेक निर्देश दिये । खेद टह कि इसे प्रकाशित रूपमे देखने के चिए आज हमारे बीचमें वें 
उपस्थित नहीं हँ । अतः उनकी पुण्यस्मृति कोम हादिक कृतज्ञता पूवक कोटिशः प्रणाम 
करता हूं । 
सर्वंतः प्रथम केक भारतीय संस्कृति को मर्मज्ञ विदुषो डाक्टर कपिला वात्स्यायन के 
प्रति हादिक आभार प्रकट करना चाहता हं । जिनके सत्परामशं के कारण यह ग्रन्थ पाठकों की 
सेवा मे प्रस्तुत हो रहा हं । रष्टय संस्छृत संस्थान दिल्छी के निदेशक स्वनामधन्य संस्कत 
जगन्मण्डनायमान डाक्टर मण्डन मिश्र पुरोधाके रूप मे अभिनन्दनीय है, जिनके सदनुष्ठान से 
इस ग्रन्थ ने साकारता प्राप्त को । जिनकी सदाशयता ओौर संस्कृत-प्रियता सवत्र प्रसिद्ध है । 
डाक्टर मिश्र जीकामें हृदय से आभारी हूं, जिनके ओदायं के फलस्वरूप ही यह्‌ ग्रन्थ इस रूप 
मे पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो पा रहा दै । 
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सनातनधमं सम्राट्‌ पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज, जगद्गुरु गङ्धुराचायं गोवर्धन 
पीठ पुरी, जगद्गुरु शङ्कुराचायं दारदापीठ श्य्खेरी तथा जगद्गु शङ्धुराचायं काञ्चीकाम- 
कोटि पीठ के चरणों में अत्यन्त नच्न भाव से म प्रणामाञ्जछि अर्पित करता हू, जिन्होंने इस ग्रन्थ 
का मूल्याङ्कन किया ओर अपने अमूल्य सम्मतिपत्र प्रदान करने की कृपा की । विद्यासागर, 
पद्मभूषण, पण्डिताग्रगण्य पदाभिराम शस्त्री कोर्म प्रणाम निवेदित करता हूं, जिन्होने इस ग्रन्थ 
का महत्त्व समञ्ला ओर मक्षे सम्मतिपत्र देकर कृतां करिया । 


अन्त में, भै अपने सतीथ्यं पण्डित गोपाख्दत्त पाण्डेय, डाक्टर नीलकण्ठ पुरुषोत्तम 

जोशी, डाक्टर भागीरथप्रसाद त्रिपाठी "वागीश शास्त्री, पण्डित मूक शङ्कुर शास्त्री, पण्डित 
उदयकृष्ण नागर, डाक्टर ब्रह्मानन्द त्रिपाठी एवं पण्डित शिवदत्त मिश्च प्रमृति सुहृद्‌ वर्गं को 
धन्यवाद देना अपना पुनीत कत्तव्य समक्षता हूं जिनसे प्राप्त प्रोटसाहन ने मेरे जायं को अग्रगति 
प्रदान की ¦ कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श ग्रन्थ के अनुशीलन प्रसङ्ग में मृज्ञे विभिन्न ग्रन्थाल्यों से 
हस्तक्िखित एवं मुद्रित ग्रन्थ प्राप्त करने पड़े । सवंप्रथम सरस्वती भवन ग्रन्थाय, सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यारुय, वाराणसी, विश्वनाथ पुस्तकालय, जोखी राम मटशूमक गोयनका संस्कृत 
महाविद्यालय, वाराणसी, श्री गणेशदीक्षित दाऊजी भट सङग्रहाक्य तथा शिवराम त्रिपादी सङ्गप्रहाख्य 
के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैँ । इनके ग्रन्थाघ्यक्षों के प्रति में हृदय से आमारी हं । इस ग्रंथ 
की आवरण सज्जा तथा चित्र निर्माणके कायं में श्रौ वैजनाथ वर्मा से पूणं सहयोग प्राप्त हुआ 
तथा ग्रन्थमुद्रण कायं में श्रो बाबुला जन फागुल्छ ने प्रवर तत्परता दिखायी । इस कायं के किए 
दोनों को मै अपने आशीर्वाद अर्पित करता हूं । 


यद्यपि मैने यथामति ओर यथागति इष दुरूह्‌ विषय की ग्रन्थ रचना एवं सम्पादन में 
यथासम्मव प्रयास किया है तथापि "गच्छतः स्खलनं क्वापि" न्याय से मानव~मुलभ त्रुटि का 
होना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । सोप्तकाभ्रों को वि पयंस्तता तथा परिभ्रंग के कारण 
यथाकथच्चित्‌ मुद्रणाशुद्धि भी सम्भावित ह । कृपालु विद्ध ज्जनों तथा जिज्ञासु पाठकों से अनुरोध 
है कि इस प्रकार की त्रुटियों से अवगत कराकर लेखक को उपकत करगे ताकि द्वितीय संस्करण 
मे उसका परिमाजंन हो सके । 


अक्षय तृतीया मनोहरला द्विवेदी 
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मूलकप्रकार १४५, वै्वदेवपवं १४५, कायंकलाप १४६, देवता ओर हविद्रन्य १४६, काम्य 
वैरवदेव पवं १४८, वरुणप्रघास १४८, ऋत्विज १४८, कायंकलाप १४९, चातुर्मास्य यागविहार 
विवरण १५१, अष्वयं ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों के कायं १५६, केवर अध्वयुः के कायं १५७, 
केवल प्रतिप्रस्थाता के कायं १५७, अवमभथेष्टि १५९, कायंकलाप १५९, साकमेध पवं १६०, 
अनीकवतीष्टि १६१, कायंकलाप १६१, सान्तपनीयेष्टि १६१, गृहमेधीयेष्टि १६२, दविहोम 
१६३, क्री डनीयेष्टि १६४, महाहवि्याग १६५, पित्रयेष्टि १६६, उधम्ब्रकेष्टि १६९, शुनासीरीय 
पवं १७०, पञ्चा हिक चातुर्मास्ययाग १७२, एेकाहिक चातुर्मास्य याग ५७२३, पाशुकचातुर्मा'य- 
याग १७३, सौमिकचातुमस्यियाग १७४, चातुमस्यियाग के दो पक्ष १७४ । 


पञ्चम अध्याय १७७-२०० 


हविःसंस्था 


निरूढपशुबन्धयाग १७९, निरूढपनुबन्धयागविहार विवरण १८१, वेदिनिर्माण १८३, 
प्रधानयाग १८३, हदयगुलावगूहन १८३, काम्यपनुयाग १८४, सौत्रामणीयाग १८४, यागकरे 
अधिक्रारी एवं फल १८५, कायंक्रकाप १८६, सौत्रामणी यागविहार विवरण १९०, ेन््रपशुयाग 
१९२, त्रिपशुयाग १९२, सुराद्रव्यक्रयण १९३ सुरापयःपावन १९४ सुराभक्षण विकल्प १९५, 
चारमत १९५, अभिषेक १९७, आदित्येष्टि १९९, मेत्रावर्णी पयस्येष्टि १९९, वायोधस 
पशुयाग १९९ ) 


च>) 


षष्ठ अध्याय २०१-२६८ 
सोमसंस्था 
अग्निष्टोमयाग २०३, सोमलता २९४, अधिकारी २०४, दौरत्राह्मण्य-निरास २०४, 
अग्निष्टोम का समय २०५, ऋत्विजो का निमन्त्रण २०६, ऋत्विज ओर उनकी श्रेणी २०६, 
देरवत्विग्बरण २०७, मानुषत्विग्बरण २०७, यजमान ओर पत्नी दीक्षा २०८, मृष्टिबन्धन २०९, 
दीक्षित घोषणा २१०, यजमान ओर पत्नी के नियम २१०, दीक्षित के प्रति दूसरों वे नियम 
२११, य॒पच्छेदन २१२, महावीर सम्भरण २१२, महावीर पात्र पर पाकिदा करना २१२, 
सोमक्रयण २१३, सोमपणन २१४, तानूनप्वरविधि २१६, अव्रान्तर दीक्षा २१६, सृब्रह्मण्याह्वान 
२१७, प्रवग्यंविधि २१७, घममंप्रादान २२१, अग्निष्टोमयागविहार विवरण २२४, 
चर्मोत्सादन २२७, शकटस्थापन २२९, हविर्धान मण्डपनिर्माण २२९, उपरवनिर्माण 
२३०, ओदुम्बरी स्थापन २३१, सदोमण्डपनिर्माण २३२, आग्नीघ्रीयामण्डपनिर्माण २२३२, 
धिष्ण्यानिमणि २३३, मार्जाखीयामण्डपनिर्माण २३३, अग्नीषोमीययागविधि २३४, अङ्कुलि- 
विसजंन २३५, य॒पसंपादन २३६, वसतीवरीग्रहण २३९, ऋत्विक्प्रवोधन २४६, महाभिषव 
२४९, क्षुल्लकाभिषव २४९, सोमरस का याग २५०, निष्क्रमण २५०, अध्वयु का अदेश 
२५१, गमनागमनमागं २५२, ऋतुग्रहयाग २५५, शस्त्रपाठ २५६, माध्यन्दिनि सवन २५८, 
माघ्यन्दिनि पवमान २५९, शस्त्र ओर स्तोत्र २६१, तृतोयसवन २६३, धिष्ण्याहुति २६५, 
अवभृथयाग २६६ । 
सप्तम अध्याय २६९-२९४ 
सोमसंस्था 
अत्यग्निष्टोमयाग २७१, उक्थ्ययाग २७१, षोडरीयाग २७२, वाजपेययाग २७२, फल ओौर 
उपरुन्धि २७३, परियज्ञ २७३, वृहस्पतिसव २७३, वाजपेययागक। महत्त्व २७८, वाजपेययाग 
की सप्तदश सद्कधा २७८, वाजपेययागका कार्यंकलाप - ७९, सप्तदशरथ २८६, चक्रा रोहण 
२८७, सप्तदशदुन्दुभिवादन २८७, सप्तदशइपुप्रक्षेप २८७, सप्तदश रथध।वन २८८, 
रथसमपंण २८८, सुरासमपंण २८९, यूपारोहण २८९, पुटोत्क्षेपण २९०, अभिषेक २९०, 
सम्राट्‌ पदप्राप्ति २९१, संस्थावाजपेय २९२, अतिरात्रयाग २९२, अप्तोर्यामयाग २९३ । 
अष्टम अध्याय २९५-२४० 
याग 
अग्तिचियनयाग २९७, इष्टकानिर्माण २९८, इष्टका स्वरूप, नाम ओौर नाप ३००, 
वक्रष्टका का आकार ३०१, वक्रेष्टका निर्माण ३०१, सुप्णचिति को आत्मा ३०२, इष्टकोपधान 
३०३, उखासम्भरण. ३०५, पञ्चांग मोहरी ३०५, उखानिर्माण ३०७, स्क्म धारण ३०८, 
रिव्रयनिर्माण ३०८, आसन्दी ३०८, विष्णुक्रम ३०९, वनीवाहनविधि ३०९, गाहंपत्य चयन 
३१०, चिति ओर उसके प्रकार ३११, सुपणंचिति का स्वरूप ३११, अग्निक्षेत्र कषंण ३११, 
क्षेत्र सिञ्चन ओर अन्नवपन ३१३, प्रथम प्रस्तार का चयन ३१३, प्रथम प्रस्तार की इष्टकां 


(८ ); 


३१४, यजुष्मती इष्टका ३१८, लोकम्पृणा इष्टकाएं ३१५, सन्धिप्रण ३१५, द्वितीय प्रस्तारं 
का चयन ३१६, तृतीय, चतुथं, पञ्चम प्रस्तार का चयन ३१७, समस्त इष्टकाओं की सङ्कथा 
३२०, चित्युपस्थान ३२०, शतरुद्रियहवन ३२१, यजमान का अभिषेक ३२२, पार्थाहुति मौर 
राष्टरभद्धवन ३२२, विष्ण्याचयन ३२३, अग्निचिद्याजी के नियम ३२५, द्येनचिति ३२६, 
द्रोणचिति ३३२, रथचक्रचिति ३३२, प्रउगचिति ३३२, उभयतः प्रउगचिति ३३२1 
नवम अध्याय २४१-३५८ 
याग 
याग का स्वरूप ३४३, पवित्र सोम ३४३. पूर्णाहुति ३४४, अनुमतीष्टि ३४४, राज- 
सूयसम्बन्धी चातुर्मास्ययाग ३४५, पञ्चवातीयहवन ३४६ इन्द्रतुरीययाग ३४६, अपामार्गहवन 
३४६. त्रिषंयुक्तेष्टि ३४७, द्विहविष्केष्टि ३४७, रत्नहविर्याग ३४७, सोमारौद्रयाग ३४८, दो 
सोमयागों का युगपत्‌ संकल्प ३४९. अभिषेचनीय सोमयाग ३४९, देवसृहविर्याग ३४९, 
देवता ओर हविर्द्रव्यं ३५०, अभिषेक का ज ३५०, अभिषेकाथं वस्त्रपरिधान ३५१, 
यजमान का अभिषेक ३५२, यजमानद्रारा वरयाचना ३५३, दय॒तभूमिनिर्माण ३५३, यतक्रोडा 
३५३, संस॒पा हविर्याग ३५३, दरपेययाग ३५४, यजमान के नियम ३५५, पञ्चविङ्याग ३५५, 
देवता ओर हविद्रंन्य ३५५, दादश प्रयुग्‌ संज्ञक हविर्याग ३५६, कंशवपनीय अतिरात्र ३५७ 
व्युष्टि द्विरात्र ३५७, क्षत्रधृति ३५८ । 
दक्ञम अध्याय २५९-३८० 


मेध 


अश्वमेधयाग ३६१, देवयजन ३६१, ब्रह्मौदन ३५१, यजमानपतनी ओर दासी 
३६२, यज्ञगाला में शयन ३६२, अद्वमेध का अव ३६४, अदव प्रोक्षण ३६४, उत्तरमन्द्रागान 
३६५, अकव के कर्णं में मन्त्रपाठ ३६५, अश्वके रक्षक ३६५, अर्व रक्षकों को आदेश ३६६, 
अश्व के रोग ओर उपाय ३६७, एक वषं के बाद्‌ का अनुष्ठान ३६७, अद्वमेध के यूप ३६८, 
अर्वमेध याग की चिति ३६८, ऋत्विजो को दक्षिणा ३६९, रात्रि मे अखण्डहवन ३७०, 
जलघटी ३७०, हुवन का समयनज्ञान ३७०, रथसंयोजन ३७१, भङइ्व की सजावट ३७९१. ब्रह्मौदयकथन 
३७२, अर्व रारीर पर पशुनियोजन ३७३, वन्यपञ्चु ३७३, ऋत्विज ओर स्त्री संवाद ३७४, 
महिमग्रह ३७५, अवमृधस्नान का महत्त्व ३७६, पुरुषमेध ३७७, सवंमेध ३७८, पितुमेध ३७९ । 

एकादश अध्याय ३८१-३९८ 
करतु 

एकाहक्रतु ३८३, साद्यस्क्र ३८३, तब्रात्यस्तोम ३८४, न्द स्तोम ३८६, गणक्रतु ३८७, 
दयेनक्रतु ३८८, यागमभूमी ३८८, अधिषवणफलक्र भौर बहि ३८८, ऋ त्विजो की वेषभषा ३८८, 
मन्त्रोच्चारण ३८९, दक्षिणाद्रन्य ३८९, उद्धिद्‌-बलभिद्यागृ ३८९, इषु संज्ञक इष्टि ३८९, 
ादशाहसत्र ३९०, देवयजन का स्वरूप ३९१, दीक्षा प्रकार ३९२, अहीनक्रतु ३९३, 


त्रयोददारात्र अहीनक्रतु ३९३, द्वयह, भ्यटे अहीनक्रतु ३९४, चतुरह, षडह अहीनक्रतु २३९५, 
सप्ताह, अष्टाह्‌ अहोनक्रतु ३९६, एकादशरात्र अहीनक्रतु ३९७ । 


( १२ ) 


दादश अध्याय ३९९४९१४ 
सत्र 
गवामयनसत्र ४०१, गवामयन का मध्यदिवस ४०२, महाव्रत ४०३, महावीणा-वादन 
४०३, स्तुति ओर निन्दा ४०३, अभिगर ओौर अपगर ४०३, चमकिर्षण ४०४, रथारोहण ४०४, 
लक्ष्यवेध ४०४, भूमिदृन्दुभिवादन ४०४, वीणावादन ४०५, दासीद्रारा नृत्य ४०५, सत्र मे दिवस 
परक यागव्यवस्था ४०६, त्रयोदशराव्र सत्र ४०६, चतु्दंशरात्रसत्र, अष्टादशरात्र सत्र ४०७) 
एकोनविशतिरात्र सत्र, सप्तविशतिरात्र सत्र ४०८, अष्टाच्शिति रात्रसत्र, वरिशद्रात्रसत्र ४०९, 
सप्तत्रिदाद्रात्रसत्र, चत्वारिशद्रात्रसत्र ४१०, एकोनपच्चाराद्रात्र सत्र ४१०, एकषष्टि रात्रसत्र 
४१०, शतरात्रसत्र ४१०, संवत्सरसत्र ४१०, सपंसत्र ४११, त्रिसंवत्सरसत्र ४११, तापर्चित- 
सत्र ४११, अग्निसत्र ४११, महासत्र ४१२, दादधसंवत्सर महासत्र ४६२, पट्त्रिशत्संवत्सर 
महासत्र ४१२, रातसवत्सर महासत्र ४१२, सहस्रसंवत्सर महासत्र ४१२, सारस्वतमहासत्र ४१२, 
तुरायण सत्र ४१३॥ 
ज्रयोदश्च अध्याय ४१५-४२२ 
- इष्टि 
काम्येष्टि ४१७, मित्र विन्देष्टि ४१७, आन्तेयीष्टि ४१८, अधिकश्रीकामेष्टि ४१८, 
अभिशापनिवृत्तीष्टि ४१८, आयुष्करामेष्टि ४१८, कामेष्टि ४१८, कारीरीष्टि ४१८, क्षामवतीष्टि 
४१९, ्रामकामेष्टि ४१९, चित्रेष्टि ४१९, दत्तद्रव्यप्राप्तिकामेष्टि ४१९, प्रजाकामेष्टि ४१९, 
.भिक्ष्यमाणद्रन्यप्राप्तिकामेष्टि ४१९, भ्‌ तिकामेष्टि, महायज्ञकामेष्टि ४१९, यज्ञकामेष्टि ४२०, 
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विषय पवेश 


भारतीय दशनं कौ एक प्रधानं मान्यता है पुनजंन्मवाद 1 प्राणी जन्म, जरा एवं मृत्यु 

प्राप्त करता ह । एक जन्म कें वाद दसरा जन्म केता ह । वहु अपना भौतिक शरीर जीणं वरस््रौ 
की भाति बदलता रहता ह ' । यद्यपि वह्‌ अपने स्थूल देह का परित्याग कर देता है 
तथापि उसका सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता हं जो जन्मान्तर मे विविध संस्कार व्यि उसके 
साथ जाता ह । ये संस्कार क्रमशः भले ओौर बुरे, पुण्य ओर पापके कारण होते हँ । शास््र- 
विहित कर्मो के दवारा पुण्य एवं निषिद्ध कर्मोकेद्वारा पापका संचय होता है । पुण्य बलस 
उत्तम जन्म तथा पाप के दुविपाक से हीन जन्म प्राप्त होता हैः । अतः कमंयोग ही पुनर्जन्म- 
वाद की आधाररिलाहं । कमंसेही धर्मं का संचय होता ह । कर्मं से ही उत्तरोत्तर उत्तम खोक 
की प्राप्िहोती हं । कर्म का विधान करने वाका, धर्मावि्मं का मुख्य निर्णायक वेद हँ । अतएव 
श्रेयः साधना के अभिलाषौ मानव के ल्ि वेदविहित धर्मानुष्ठान हौ एक मात्र उन्नति का 
साधन हँ । वेद 'स्वगंकामो यजेत, “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंका मः", स्वाराज्यकामो राजसूयेन 
यजेत, इत्यादि वाक्यों क द्वारा एेहिक एवं आमुष्मिक मनोरथ कौ सिद्धि के निमित्त विविधं 
कर्मानुष्ठान के किए प्रेरणा देता ह । प्रत्येक अनुष्ठान को सम्पन्न करने के किए फर के अनुरूप 
पृथक्‌ पृथक्‌ विधान हँ जिनका विवरण ब्राह्मण ग्रन्थो में सविस्तार दिया गया ह । उन्हीं विधानां 
की विशद व्याख्या एवं पद्धति बताने का मुख्य श्रेय श्रौतसूत्रों कोहै। सूत्रकारोनें वेदक 
रहस्य को भरीभांति आत्मसात्‌, कर, ब्राह्मण भ्रन्थों के हृदय को ग्रहण कर मानव के कल्याण 
तथा खोक मंगल को साधना से अनुप्राणित हो कर्मानुष्ठानके कल्प का सांगोपांग विवेचनं 
विविध ऊहापोह के द्वारा प्रस्तुत किया है । भतएव श्रौतविघान को समङ्ने के किए ` श्रौत 
सूत्र ही आधारभूत हँ । श्रौतसूत्रों की पद्धतियो में यलुवेदानुसारिणी कातीय पद्धति भ्रमुख ह जिसका 
अध्ययन न केवल श्रौतविधान काही परिचायक है अपितु तत्कालीन भारतीय समाज के 
मनोयोग तथा गौरव का शुभ्र प्रतिबिब हं । इस दष्टि से श्रौतविधान प्राचीन भारतीय संस्कृति 
का मुख्य स्तम्भ है मौर उसका गवेषणातमक अध्ययन एक रोचक विषय हें । 

विहवसाहित्य मे वेद का स्थान 


संसार में अनेक देश, जातिर्यां ओर अनेक संस्कृतिर्यां विद्य मान हँ । प्रत्येक की संस्कृति एवं 
साहित्य अलग अरग हं । इतना होने पर भी भारतीय संस्कृति को प्रतिबिम्बित करने वाङ इस 


वेदरत्न की भ्राचीनवा सर्वोत्कृष्ट है । इस तथ्य कौ स्वीकृति वैदेशिको ने भी मुक्तकण्ठं से 
कीरं । 





१. वासांसि जीर्णानि .... म० गोता, अध्याय २। 
२, मैत्रायण्युपनिषद्‌ ६।३६ । 
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२ : कात्यायनयज्ञपदढतिविमशं 
वेद की महिमा 


भारतीय मान्यता के अनुसार किसी ऋषि, मुनि या विद्वान्‌ नेवेदका निर्माण नहीं 
किया ह 1 अपितु वेद अपौरुषेय हं । इसे ब्रह्म का ही स्वरूप माना ह । वह शब्दरूप ब्रह्म ह । 
वेद की महिमा अवर्णनोय ह । “यतो वाचो निवर्तन्ते" यहु उक्ति वेदन्रह्य के सम्बन्ध में सर्वथा 
चरितार्थहं। आजही नहो अपितु सृष्टि के भआदिकाल से आज तक को मान्यता यही 


रही ह । 
वेद की संख्या 

प्रथमतः शब्दब्रह्म स्वरूप वेद एक अर्थात्‌ अखण्ड था । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मदेव के चतुमु ख 
से आविमूत होने के कारण उसका स्वरूप चतुर्धा महि व्यासदेव ने विभाजित किया । शब्द 
ब्रह्म के चार स्वरूप क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद के नामों से प्रथित हुए । 
इनके ब्राहमण भी अरग अल्गहँ। गौरवे भो श्रुति हं। संहिता भौर ब्राह्मण दोनों का 
मिश्रित स्वरूप वेद के रूप में स्वीकृत किया गया हं । 

श्रौतकमं की आधाररिा वेद ह : उसके उपकारक रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द गओौर ज्योतिष इन छो वेदांगों मे कल्प का प्रमुख स्थान हं । कल्प के अन्तरगत श्रौतसूत्र 
है । अतएव प्रमेय के प्रतिपादन से पूवं प्रमाणभूत ्रन्थराशि का विहंगम दुष्टि से अवलोकन 
यहा अनावदयक न होगा । 
वेद कां प्रतिपाद्य 

व्याकरण के अनुसार वेद राब्द की सिद्धि विद्‌ धातुसे घन्‌ प्रत्यय करने पर 
होती है । घर्मं, अथं, काम ओर मोक्ष की प्राप्ति के उपाय जिससे जाने जायं उसे वेद कहते ह । 
चतुर्वगं ही वेद का प्रतिपाद्य विषयहँ। कृष्ण यजुर्वेद पर भाष्य करते हृए सायणाचार्य 
भूमिका में लिखते हं-'इष्टलाभ ओर अनिष्ट निरसन का अलौकिक उपाय जो कहता ह वह्‌ 
वेद ह । इसी प्रसंग में वे कहते हँ किं प्रत्यक्ष या अनुमान से जो बातें न जानी जाती हों वे 
वेद से ज्ञात होती है 
वेद का धमं से सम्बन्ध 

वेद का धर्म के साथ निकटतम सम्बन्ध । भारतमें जितने भी आस्तिक धमं 
उनका प्रादुर्भाव वेदसे हीह । इस विषयमे कहा गया हँ किं वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌" अर्थात्‌ 
समस्त धमं का मूकवेदही ह, वेदक द्वारा निदिष्ट इष्टसाधन को ही धमं कहते हँ । महर्षि 
जैमिनि के अनुसार वेदविहित प्रेरणा ही घमं है" । आम्नाय अर्थात्‌ वेदराशि की प्रवृत्ति 


१. इष्टग्राप्त्यनिष्टनिरसनयोररोक्िकमुपाय यो ग्रन्थो वदति स वेदः 1 क. य. भू. पृ. २। 
२. प्रत्यक्षणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते । एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ क. 
य. भ. | 
. वेदनोधितेष्टसाघनताको धर्मः । मी. प, 
४, चोदना जक्ष णोऽर्थो घर्मः- मीमांसा सूत्र, १-१-२। 
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विषय प्रवेशं ‡ 


निमित्त ही मानवको घमंकौ ओर प्रवृत्त करताहं। मतएव घ्म सम्पादनके हेतु वेद 
विहित कर्मानुष्ठान ही मानव के चयि एक मात्र श्रेय का साधक हें । 
वेद की परम्परा ओर कमंपरता 


भारतीय मान्यतासे वेद की परम्परा कव से प्रचक्िति हुई इसका निर्णय सृष्टिक 
उत्पत्ति के साथ ह । परन्तु आधुनिक विद्वानों ने वेदके का निर्णय के विषय में विभिन्न मत 
माने हं । एतदथ इस विषय में यही माननाहोगा कि जो काल मीमांसानुसार वेद का 
निर्णीत होता है वेद की परम्परा ओर उसमें प्रतिपादित कर्मानुष्ठान की प्राचीनता भी वेद के 
साथरहं । वेदों में संहिताभों को देखें तो यज्ञ कानाम गौर विखरो हुई सामग्री जैसे इत्मा, 
बहि, आज्य आदि वस्तु ओर अध्वयु प्रभृति ऋत्विजं कै नाम देखने को मिठते हूं । इतना 
ही नहीं, बल्कि याग में विनियुक्त मन्त्र जितनेभी ह वे सब संहिताकेही दहं 1 वहां कमंके 
विधान का प्रकार नहीं हं । 
वेद की शाखा 

किसी पुरुषविशेष द्वारा अनिमित मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेदन्रह्य कौ चार मूतिर्यां हं। 
जिसमें छन्दोबद्ध मन्त्र हँ वह्‌ ऋग्वेद हं । अर्थविशेष से विभक्त होने वाला गद्यात्मक समुदाय 
यजुर्वेद ह । जिन मन्त्रों का गान किया जा सके उनका संकक्ित रूप सामवेद हं 1 छन्दोबद्ध 
ओर ऋग्वेद के मन्त्रों के समान जिनका उच्चारण होता ह वह अथववेद हे । 

इन चार वेदों की विभिन्न शाखाये हं । प्रत्येक की शाखाओं कौ गणना चरणव्य॒ह में 
कही ह । विविध शाखाओं के अस्तित्व का तात्पयं यह्‌ नहीं ह कि प्रत्येक शाखा अपणं है ओर 
एक श्ाखा के अनुयायी का दूसरी शाखा के बिना कराम नहीं चरू सकता । प्रत्येक शाखा अपने 
मे पूर्णं है । इसी कारण “स्वाध्यायोऽध्येतन्यः' यह शतपथ ब्राह्मण को उक्ति सर्वथा सार्थक हं । 
वहाँ स्व पद से अपनी राखा जानी जाती हं । यदि वह अधूणं होतो तो दूसरी चाखाका 
अध्ययन आवश्यक है यह्‌ कहा गया होता गौर उस परिस्थिति से “स्व' पद निरर्थक होता । 
ऋग्वेद 

ऋग्वेद की शाकल, बाष्कक, आङइवलायन, शांखायन ओर माण्ड्केय ये पांच शाखायें 
प्रमुख हैँ । महाभाष्य में इवकीसः राखाए कहौ गयी हैँ । इस वेद की शाखां को गणना 
सत्ताईस तक पायी जाती है । जैसे १. शाककरू में मुद्गर गाव॒ शारीय वात्स्य भौर शंशिरि 
२. बाष्करू में बौध्य अतिमाठर पराशर ओर जातुकण्यं, ३. शांखायन में आइवरायन, शांखा- 
यन, कौरीतकि, महाकौरीतकि ओौर शाम्बन्य । इसके सिवाय मांड्केय, बाह वु च, पैङ्य, 
उदहामक, शतवाव, गजहास्तिक, बाष्कक् भरद्वाज की शाखा, एेतरेय (महंतरेय) वसिष्ठ, 
सुरुभम ओर शौनक । इन ऋषियों के नाम से ये शालाएं प्रचित हुई हँ 1 वैदिक परम्परा के 
गृहस्य आज भी इन नामों से प्रतिदिन तर्पण करते हँ । इस समय इस वेद की शकक संहिता 





१. आम्नायस्य क्रिया्थंत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ । मीमांसा सूत्र, २-९-४ ॥ 
२. एकविरातिधा बाह वृच्यम्‌ म. भा. १.५ । 
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ही उपक्न्ध होती है । इस संहिता में तीन प्रकार के अवान्तर विच्छेद मिते हँ । पहले 
प्रकार में अष्टक, अध्याय वर्गं ओर मन्त्र हँ । इसमे आठ अष्टक, चौसठ अध्याय, दो हजार 
चौवीस वगं ओर बारुखिल्य सहित दस हजार पांच सौ बावन मन्त्र हँ । दूसरे प्रकार में मण्डल 
सूक्त ओर मन्त्र से विभाग क्रियाह। इस प्रकार में दस मण्डल एक हजार अठाईस सूक्त ओर 
दस हजार पाच सौ बावन मन्त्र हँ । तीसरा प्रकार रौनक ने अपनी ऋर्वेदानुक्रमणी में मण्डल, 
अनुवाक, सूक्त ओर मन्त्र का कहा है । इन तीनों भेदो में भाज की वेदिक्र परम्परा में प्रथम 
प्रकार प्रचक्िति ह । चरणव्यूहकार ने दस हजार पांच सौ अस्सी मन्त्र गिनाये हैँ । ऋग्वेद के 
एेतरेय ओर शांखायन दो ब्राह्मण उपङन्ध हैँ । आयुर्वेद इसका उपवेद ह । 
यजुवद 
यजुर्वेद के दो भेद हँ--शुक्छ यजुर्वेद ओर कृष्णयजुर्वेद । शुक्छ यजुवद की काण्व, 
माष्यन्दिन जाबा प्रभृति पन्द्रह शाखां हँ । तथा कृष्ण यजुवद को चछियासी' शाखाएं 
है 1 शुक्लयजुवेद कौ काण्व ओर वाजसनेयी दो संहितायं उपलब्ध हैं । 
इन दोनों संहिताओं के ब्राह्मण पृथक्‌ पृथक्‌ बताय हं । दोनों का नाम शतपथ 
ब्राह्मण ही है । चक्र यजुर्वेद की सामान्यतः समस्त राखाओं का धनुर्वेद ही उपवेद है । 
कृष्णयजुर्वेद 
कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय, कठ, मैत्रायणी ओौर कपिष्ठल सहिताए उपलन्व हँ । 
तत्तिरीय में प्रतिपाद्य विषय बिखरे हृए हँ । संहिता, ब्राह्मण ओर आरण्यक मिलकर इसको 
पुति होती हं । विषय इनका भेदक नहीं हो सक्ता । 
सामवेद 
इसकी संहिता का नाम आचिक ह । इसके वेय, आरण्य, ऊह ओर ऊह्य चार गान 
हं । इस वेद की सहस्र शाखाएं कही हँ । वर्तमान समय में कौथुमी, राणायनी गौर जैमिनी 
ये तीन शाखाएं प्रचलित हैँ । इसकी मन्त्र संख्या ८८१४ है । गान्धर्ववेद इसका उपवेद ह । 


अथववेद 


अथववेद की नव शाखाएं कही हँ । इस समय शौनक ओर पैप्पलाद दो शाखाओं की 
संहिताएे उपलन्व हैँ । इसका ब्राह्मण एकमात्र गोपथन्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है। आंगिरसः, 


१. ष्ण यजुर्वेदस्य षडरीति मेदा भवन्ति । चरणन्यूह, यजुर्वेद खण्ड 1 एकशरतमध्वयु शाखाः । 
म. भा. पस्प० ॥ 
२. काण्व संहिता का भ्रकाशन सर्वप्रथम १८५२ मे वेवर ने किया हं । दूसरा प्रकाशन मद्रास 
के विद्वानों ने १९१५ में करियाहै। तीसरी ओौधसे प्रकारित है। 
३. वाजसनेयी संहिता अनेक स्थानों ते भ्रकारित हं । 
तपस्या करने वाले याज्ञवल्क्य को वाजी रूप धारण करके सूयं के द्वारा वरदान स्वरूप 


्राप्त होने से इसे वाजसनेयी संहिता कहते ह । 
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नक्षत्र, शान्ति, वैतान ओर संहिताविधि इस प्रकार इस वेद के पाच कल्प हँ । अर्थशास्त्र इसका 
उपवेद हं । 
वेद-संहिता 
मुण्डकोपनिषद्‌ मे दो प्रकार को विद्या कठी है एकं परा ओौर दूसरो अपरा । जिस विद्या से 

अक्षरब्रह्म का ज्ञान हो उसे पराविद्या कहते हँ । दूसरी विधा अपराविद्या के नाम से प्रसिद्ध है। 
(मन्त्त्राह्यणयोर्वेदः' के अनुसार वेद के दो अंश हैँ । प्रयम संहिता भौर दूसरा ब्राह्मण । वेद 
के मन्त्र जो किं ऋग्वेद मे प्ात्मक गौर यजुर्वेद मे गद्यात्भक हँ उन्हं संहिता कहते हैँ । ये 
संहिताएँ प्रत्येक वेद की भिन्न भिन्न हँ । ये संहिताएं अपौरुषेय हं ओर ऋषियों द्वारा दुष्ट हैं । 
अतएव इन्हें श्रुति कहते हँ । परम आप्तवाक्य होने के कारण ये स्वतन्त्र रूपम प्रमाण है 1 ` 
ब्राह्मण 

संहिता से अतिरिक्त जो वेद के मन्त्र हँ उन्हे ब्राह्यण कहते हैँ । ये ब्राह्मण भी श्रुतिख्प 
हँ । प्रत्येक संहिता के साथ एक एक ब्राह्मण जडा हुआ ह । ब्राह्मण की शली संहिता की शरी 
से भिन्न हं । इनमें कहीं कहीं प्ययात्मक रचना होते हए भी अधिकतर ब्राह्मण भाग की रचना 
रोली गद्ात्मक हे । कारण इनका लक्ष्य संहिता मे प्रतिपादित दुह कर्मविधान की प्रक्रिया 
आस्तिकं जनता को सुबोध भाषामें समज्ञानेकीरहं। विदोषरूपसे इनमें यज्ञ प्रक्रिया एवं 
विघान का वर्णन पाया जाता ह । इनकी रचना का उदूदेश्य यज्ञ की समस्त प्रक्रिया को विस्तार 
पूर्वक बताना नहीं हं, अपितु विशिष्टरूपसे संक्षेप मे प्रतिपादन करनाहं। फिर भी इनमें 
यज्ञप्रक्रिया के आख्यान प्रचुरता से भरे पड़ हैँ! साथही विधि, अर्थवाद, विवरण, इतिहास 
मौर यज्ञविषयक सवादों कौ बहुता ह । 
आरण्यक 

ब्राह्मण साहित्य के अनन्तर आरण्यक कास्थान हं । इनमें यज्ञविधि विर हं । कहीं 
है भी, तो वह्‌ आव्यात्मिक दुष्टिकोणसे हं । प्रायः उसका उपदेश भी चतुर्थाक्नम के उपयोगो 
है । इनमे अन्य विषयों के होते हुए भौ ईस्वरोय वभव की प्रचुरता हं । जिसका अनुसंधान 
सांसारिक ्ं्षटों से विरक्त वानप्रस्थो के किए ही संभव हं। अरण्य के एकान्त परिसर में जीवन 
के परम रहस्य पर मनन करने योग्य विषय के प्रतिपादक ग्रन्थराशि को आरण्यक कहादहं। 
वानप्रस्थाश्रमियों के उपयुक्त होने से इन्दं आरण्यक कहते हँ । ये मी प्रत्येक शाखा के किए 
अलग-अलग हं । 
उपनिषद्‌ 

ब्रह्मानन्द की अवाप्ति के साधक ग्रन्थराशि को उपनिषद्‌ कहते ह । इनका प्रतिपाद्य 
आध्यात्मिक विषय है अतएव इन्हें वेदान्त भो कहते हैँ । प्रत्येक शाखा के लये अक्ग-अलग 
उपनिषद्‌ हैँ । समस्त उपलब्व उपनिषदों की संख्या एक सौ बीस से अधिक हं 1 


१. निरपेक्षो रब : श्रुतिः, मीमांसान्यायप्रकाश्च । 
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वेद का प्रयोजन 
वेद के अथं को अच्छी प्रकार समञ्चने में सहायक होना, समस्त वेद ओौर उनके पदों का 


शुद्ध उच्चारण करने का मागं बताना, उच्चारण के समय स्वर का नियम बतलाना, किस 
व्यजन, स्वर ओर शब्द का किस स्थान से उच्चारण करना आदि बतलाना षडङ्ख का काम ह। 
संक्षेप में समस्त वैदिक ज्ञान प्रकाशन करने का उत्तरदायित्व इस षडङ्क. का ह । 


षडङ्क 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष ये वेद के छ अंग हैँ । इन अगोंकी 
सहायता के बिना वेद का अथं नहीं जाना जा सकता । इसके सिवाय ब्राह्मणेन निष्कारणं 
षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ' इस वाक्य से इनका महत्व दिखाया ह । यद्यपि वेदमन्त्र के पठन 
मात्र से अभिकषित प्राप्त होता हं तथापि स्वर, वणं ओर अथं से रदित पाठ से अनिष्ट होना 
भी कहा हं 1 इन छहों अंगो मे वेद का छन्द पैर, कल्प हाथ, ज्योतिष नेत्र, निरुक्त कान, रिक्षा 
नाक, भौर व्याकरण मुख कहा हं । 

शिक्षा के द्वारा वैदिक मन्त्रो का स्वर सहित शुद्ध उच्चारण किस प्रकार करना, यह्‌ जान- 

कारी प्राप्त होती हं । चारों वेदों की क्रमराः पाणिनीय, याज्ञवल्क्य, नारदीय ओर माण्ड्की 
दिक्षा हं । 
व्याकरण के द्वारा राब्दों का शुद्ध अथं जानने मे सहायता प्राप्त होती ह । वेदविहित 
कर्मकाण्ड में प्रकृति कमं के अनुरूप विकृति कर्मो के अनुष्ठान में यत्रतत्र अपेक्षित ऊह्‌ करने में 
मे सहायता प्रदान करना व्याकरण का प्रयोजन हं `। यह्‌ रौकिक व्याकरण ओर वेदिक व्याकरण 
इस तरह दो प्रकार का हं । वैदिक व्याकरण का स्वरूप प्रतिशाख्यों मे देषा जा सकता ह । 
निरुक्त 
निरुक्त का मुख्य उद्देद्य वेद (संहिताओं) में प्रयुक्त दुरुह शब्दों का निर्वचन करना ह । 
इसकी सहायता के बिना मन्तं का अर्थं सम्षना प्रायः दुःसाध्य हं 1 निधण्टु इसकी आधार- 
शिला हं । 
छन्द के हारा शब्दों की सीमा बाधि दी जाती ह । इससे एक जातीय छन्दो मे एकरूपता 
अक्षुण्ण रहती है । ये गायत्री, त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌, जगती प्रमृति अनेक हैँ । इन्दं छन्दो में वेदिक 
मन्त्र ्रथित हें । 

ज्योतिष के दवारा भोगोकिक स्थिति, ग्रहगति भौर कर्मानुष्ठानं के उपयुक्त समय का 
ज्ञान होता हं । 
पाठविक्रति 


जटा, माका, शिखा, रेखा, ध्वज, ठण्ड, रथ ओर धन इस प्रकार संहिता के मरन्त्रोका 
मठ प्रकार का वकृत पाठ होता हँ । इस विकृति पाठ का उद्देश्य यही दहै कि पदको आगे 


१. मन्त्रोहीनः स्वरतो वणंतो वा० । पा० शि° ५२। 
२, रक्षोहागमक्घ्वसन्देहा : प्रयोजनम्‌-महाभाष्य, १.१ । 


विषय प्रवेदा : ७ 


पीछे करके भी पढ़ा जाय । इस पाठ से प्रकृति पाठमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता । 
फलतः संहिता के मन्त्रो के स्वरूप को अक्नुण्णता आज तक्र सुरक्षित है 1 


कृल्प 

वेदांगों में कत्प का दूसरा स्थान ह । "हस्तौ कल्पोऽथ पयस्यते कहु कर पाणिनि ने इस 
कल्प कोवेदके हाय कास्वरूप व्याह । कल्पको चार गाखाये हँ । श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र घमं- 
सूत्र भौर शुल्बसूत्र । श्रौतसूत्र में श्रीतकरमं का विधान भौर गृह्यसूत्र मे उपनयनादि संस्कारों का 
विधान ह । धर्मसूत्र में मानव के लिए धर्मं ओर नियमों का संकलन किया ह । शुल्वसूत्र के द्वारा 
वेदकारोन वास्तुशास्त्र की जानकारी मिती हँ । 


कल्प का ब्राह्मण ओर आरण्यक से सम्बन्ध 

संहिता की अपेक्षा ब्राह्मण ग्रन्थों मे श्रौतकमं की जानकारी अधिक विस्तृत देखो जाती 
दै । उनमें श्रौत की परम्परा, प्रयोग, यज्ञ के प्रकार, यज्ञ क्व किये, किसने किये, आदि विषय 
देखने मेँ आते हँ । इसमे यहौ मानना चाहिये कि कल्प का मृ आधार संहिता ओौर 
ब्राह्मण हं । 

वेदांगो की सहायता से भो वेदप्रतिपादित कर्मं को प्रक्रिया कालक्रमानुसार दुर्बोषि होती 
गई है जिसका मुख्य कारण भारतीय जनता में विविघ जातियों का समय समय पर आवागमन है ॥ 
अतएव कर्मकाण्ड की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप देने के उद्देश्य से श्रौतसूत्र की रचना हुई है । 

श्रौत काल से पूवं गुरुमुख से उच्चरित मन्त्र को अव्येता सुनकर कण्ठ कर ऊेते थे 1 
मन्त्र के विधान को भौ समञ्चक्रर स्वायत्त कर छेते थे। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी ओौर इस 
प्रकार उनके किए श्रौतसूत्र कौ अपेक्षा नहीं थी। समय पाकर बुद्धि वैभव कम होने रूगा। 
अथवा भविष्य में लोगों को क्रमबद्ध विघान मिल सके, एतदथं ऋषिगणों ने सूत्रग्रन्थ के निर्माण 
की आवश्यकता समञ्ली । तदनुसार ऋषिगणों ने प्रत्येक वेद के सूत्र का निर्पाण किया । 
श्रौतसूत्र का प्रयोजन 

श्रौतसूत्र में छोटे बड़ अनेक श्रौत याग ओौर उन्हुं करने का विधान बतलाया है 1 श्रौत 
याग का विधान अति जटिल) प्रारम्भ से अन्त तक का श्रौतकषमें विधान नियमों से जकड़ा 
हु ह 1 उदाहरणाथं-- "उदिते जुहोति; उदिते सूये ब्रह्मवरणादयुपक्रमः दे° प° पु० २५ 
अर्थात्‌ सूर्योदय होने पर अग्निहोत्र हवन या याग के निमित्त ऋत्विजो का वरण करना 
चाहिये । पुरोडाश बनाने के लिए प्रत्येक पुरोडाश के निमित्त चार मुट्टी आटा लेना चाहिये । 
उनमें भी प्रथम तीन मुट्ठी समन्त्रक गौर चौथी मुट्ठी मन्त्र रहित ग्रहण करनी चाहिये । याग 
करने के निमित्त सुचियों को ऊेकर घ्व जब जुहोतिस्थान से यजतिस्थान पर जाय तब उसे 
बार्यां पैर आगे रखते हुए जाना चाहिये 1 यजतिस्थान से लौटने के समय दाहिना पैर आगे रखते 
हृए लौटना चाहिये । साथ हौ उसे यह भी स्मरण रखना चाहिये कि किसी भी समय वह अपना 
पैर वेदि मेँ न रखे । इस प्रकार पद पद पर कही गयी विघान की जटिल्ता का निर्वाह श्रौतसूत्र 
के बिना नहीं हो सकता ! श्रौतयाग्‌ विधान पूवंक हो सक यष्टी श्रौतसूत्र का भ्रयोजन हं । 


गीर 


८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशां 


श्रौतसूत्र 
प्रत्येक वेद के श्रौतसूत्र पृथक्‌ पृथक्‌ रचे गये हँ । ऋग्वेद के शांखायन ओौर आद्वलायनं 
दो श्रौतसूत्र उपनन्ध होते हँ । यजुर्वेदके दो विभाग दहै । शुक्छ यजुर्वेद की माध्यन्दिनी ओौर 
कण्व इन दोनों ही शाखाभों के लिए केवर एकमात्र कात्यायन श्रौतसूत्र है । कृष्णयजुर्वेद के 
आपस्तम्ब, बौधायन, सत्याषाढ, वाराह, वेखानस, मानव, भारद्वाज ओर वाधूर संज्ञक श्रौत- 
सूत्र हैँ । सामवेद के श्रौतसूत्र अनेक हं । कुछका प्रकाशन हुआ ह गौर कुछ अभी अमृद्रित 
अवस्था में हँ । उनमें काट्‌चायन, निदात, क्षुद्ध, जेमिनि, पंचविध ओौर द्राह्यायण मुद्रित हैं । 
कत्पसूत्र, कल्पानुपद, अनुपद मौर अनुस्वोत्र प्रमृति सूत्र अमुद्रित हैँ । अथववेद का एक वंतान 
श्रौतसूत्र हं । 
प्रतिपाद्य 
श्रौतसूत्रों का प्रतिपाद्य विषय देखा जाय तो साधारण रूप से यहु कहा जाता सकता 
हं कि इनके द्वारा श्रौतविवान का प्रतिपादन किया गयादहैं। ये श्रौतकमं के वस्तुतः क्प हं । 
फिर भी इन सूत्रों के प्रतिपाद्य विषयमे सूक्ष्ममेदमभोदहं। उन भेदोंकी यदि कल्पना करें 
तो मुख्य खूप से इनके पाच मेददहो सक्ते हँ । पहला याजमान कृत्य, दूसरा हौत्र, तीसरा 
आष्वर्यव, चौथा ओौद्गात्र ओर पाँचर्वां ब्रह्मत्व है । इन रोगों के कार्यो का प्रतिपादन विभिन्न 
श्रौत्रसूत्रो के द्वारा किया गया हं । यह विभाग श्रुति के आधार पर होता हं । गोपथ ब्राह्मण 
में कहा गया है कि ऋग्वेद से होत्र, यजुर्वेद से आच्वर्यव, सामवेद से ओौद्गात्र ओर अथर्ववेद 
से ब्रह्मयर्व करना चाहिये 1 उनमें अनेक कृत्य हैँ ओर उनका भेद कई प्रकारसे हो सक्ता हं । 
एक याग करने में चारों वेदों को आवश्यकता होतो हं । 
कमं का त्रैविध्य 
होम, इष्टि ओर याग एेसे तीन प्रकार कह हँ । उनमें कुछ प्रकृति, कुछ विकृति 
ओौर शोष उभयात्मक हं । 
प्रकृति कमं ` 
जिस कर्मके वणन करते समय समस्त अंगोंका सविस्तार विवरण किया जाताहं 
उसे प्रकृति कमं कहते हैँ । वे प्रकृति होम, प्रकृति इष्टि या प्रकृति याग कहे जाते हँ । उदा- 
हूरणाथं अग्निहोत्र हवन अन्य हवन की, पौर्णमासयाग अन्य इष्टियों की ओर अग्निष्टोमयाग 
अन्य यागो की प्रकृति हं । 
विक्रति कमं 
जिनका वणंन करते समय उसमें होने वाजे विशेष कृत्यो का विवरण किया जाता है 
उन्हं विकृति कहते हँ । इनमें होने वाके समस्त खामान्य कृत्य प्रकृति के अनुसार होते ह । उदा- 
हरण के लिए उपयदढोम अग्निहोत्रहोम की, मित्रविन्दा इष्टि पौणंमासेष्टि की ओर अग्निष्टोम 
के अनन्तर होने वाले याग अग्निष्टोमयाग की विकृति दहं। इसो कारण प्रकृत ग्रन्थ में पौर्णमा- 
सेष्टि गौर अग्तिष्टोमयाग का विवेचन विस्तार से किया गया ह। 


विषय प्रवेहा : ९ 


उभयात्मक कमं 

प्रकृति कमं ओर विकृति कमं के सिवा कुछ कर्मं एसे भी कहे गये ह जो प्रकृति भौर 
विकृति उभयात्मक कर्म कहे जाते हँ । उदाहरण के लिए अग्निष्टोम याग उभयात्मक हं । इसमें 
होनेवाला अग्निषोमीय याग पौर्णमास याग की विकृति होने पर भी अग्निष्टोम याग के अनन्तर 
होनेवाङे यागो का यह प्रकृतिरूप ह । फलतः अग्निष्टोम याग में प्रकृति गौर विकंति इन दोना 
के लक्षण रहने के कारण इसे उभयात्मक कहते हैँ । " 


श्रौत अनुष्ठान के चार प्रकार 


नित्य, नमित्तिक, काम्य ओर निषिद्ध इन भेदोंसे श्रौतकर्म चार प्रकार के माने 
जाते हं । 

नित्य--यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति, यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत गौर ताभ्यां 
यावज्जीवं यजेत, त्रिशतं वा वर्षाणि, जीर्णो वा विरमेत्‌? इत्यादि प्रमाणो से जिस कमं का 
अनिवायं रूप से करना विहित हं वे नित्य कमं कहे जाते हँ । उनके न करने से प्रत्यवाय का 
भागी होना पड़ता हं । जसे-अग्निहोत्र-हवन, दशंपौर्णमास याग प्रभृति 1 

नेमित्तिक -जिख अग्निहोत्री के घरमे आग लग जाय वहु अग्निदेवता-निमित्तक 
आठ कपा का पुरोडाद् इष्टि मेँ करे `, इत्यादि वाक्यों से विहित जो कर्म हैं वे नेमित्तिक 
कहे जाते हैं । 

काम्य-किसी प्रकार की कामना से प्रेरित होकर जो कमं किया जाता है वहु काम्य 
कमं हं । जिसको श्री, राष्ट्र, मित्र ओर आयुष्य की कामना हो वह मित्रविन्दा नामक इष्टि 
करे ।* कारीर्या यजेत वृष्टिकामः' वृष्टि की आवहयकता हो तो कारी रीनामक इष्टि करे ^ । 
उपयु क्त किसी कामना विदोष से किया हुआ कर्म काम्य कर्म कहा जाता ह्‌ । 

रास्तों में जिन कार्यो का निषेध किया ह वे निषिद्ध कर्म कहलाते ह 1९ म्लेच्छ, अपवित्र 
भौर अधामिक व्यक्ति के साथ भाषणन करे । पंखा, शूर्पं ओर हाथ से अग्नि-प्रञ्वालन 
कार्य नः करे, इत्यादि वाक्यों से कथित कर्म निषिद्ध कमं कहे जाते हं । 
, समस्त प्रकृति ओर विकृतियों को परिशिष्ट मे देखे । 
„ आपण श्रौ° ३. १४. ११। 
यस्य गृहान्दहत्यगनये क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपारं निवपेत्‌ । ते ° सं २. २. २.। 
मित्रविन्दा श्रीराष्टरमित्रायुष्कामस्य । काण श्रौ° ५.१२१॥। 
का० श्रौ ५. १२. १। । 
आ० श्रौ° १९. २७. २३। 
न म्लेच्छारुच्यघार्मिकेः सह सम्भाषेत । गौ ° घ० १. ९. १७। 
न पक्षपेनोपघमेत्‌° 1 य° पा०दलो° ६६-६७ । 
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१० : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमदां 
अधिकारी 


श्रौतसूत्र मेँ स्पष्टतया यह कहा गयादहैकि वेद के अध्ययन क अनन्तर वेदमें 

प्रतिपादित अनुष्ठान को करने का अधिकार प्राप्त होता ह । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वंश्य को वेद 
पठने का अधिक्रार ह 1 अङ्कहीन, अध्रोत्रिय ओर शूद्रको अधिकार नहींहं'। जो अद्ख- 
हीन अन्धा होगा वह आज्यावेक्षण नहीं कर सकता । बहिरा व्यक्ति हवन के मन्त्र को न सुनने 
के कारण समय पर त्याग नहीं कर सकता । जो मूक होगा वह मन्त्रोच्चारण नहीं कर सक्ता । 
पङ्क व्यक्ति विष्णुक्रमणादि कायं करने में असमर्थं होता ह । जो नपुंसक है वह सव॑दा अशुचि 
रहेगा । वेद जिसने नहीं पडा हं उसे अधिकार नहीं हं । वेद न पढ़ रहने के कारण वहु सर्वदा 
अनुष्ठानकायं मे असमथं रहेगा । शूद्र भी श्रौतानुष्ठन का अधिक्रारी नहींहं। कारण जब 
उसे वेदाघ्ययन का ही अधिकार नहीं है तो श्रौतानुष्ठान का निश्चय रूप से उसे अधिकार नहीं 
हं । सस्तरीशुद्रौ नाधीयाताम्‌" यह कहकर यद्यपि निषेध किया ह, फिर मी श्रौतयाग में आाज्या- 
वेक्षण आदि कायं पत्नी के किए विहित ह । साथ ही यजमान के समान पत्नी भी दीक्षित होती 
हं ` । इस भ्रकार यद्यपि स्वतन्त्र रूप से स्त्री को अधिकार नहीं हं, फिर भी पति के साथ अनुष्ठान 
का अधिकार हैर । रथकार को भी अनुष्ठान का अधिकार दिया गया है । क्षत्रिय पुरुष ओर 
वैय स्त्री से उत्पन्न माहिष्य कहा ह । वेश्य पुरुष ओर शूद्रा स्त्री से उत्पन्न करिणी कही है । 
माहिष्य परुष भौर करिणी स्त्री से जो उत्पन्न होता ह वह रथकार कहलाता हं * । रथकार भी 
यजमान होने का अधिकार रखता है ^ । 


यद्यपि उपयुक्त रूप से सभी कथित व्यक्ति याग में यजमान होने के अधिकारी होते 
है किन्तु ऋत्विज का काम केवल ब्राह्मण ही कर॒ सकते हँ । इसका कारण यहु ह कि हवि के 
शेष का भक्षण भौर सोमरस के पान का अधिकार केवल ब्राह्मणको हीदिया गया ह° । इस 
प्रकार भक्षण के निषेव करने से आत्विज्य का निषेध प्राप्त हो जाता ह । क्योकि याग में हविः- 
शेष का भक्षण नित्य हं । इसी तरह श्रुति में देखा जाता हैकरिदो ही देवता हैँ । देव ओौर 





१. ब्राह्यणराजन्यवस्यानां श्रुतेः, का० श्रौ° १. १. ६। 
२. मेखलया यजमानं दीक्षयति, योक्त्रेण पत्नीम्‌ । ते° सं° ६. १. ३। 
. नास्ति स्त्रीणां पृथगयज्ञो न त्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 
शुश्रषयति भर्तारं तेन स्वर्गे महीयते । मनु° ५.१५५ । 
. रथकारस्याधाने । का० प्रौ° १. १. ९। 
+ माहिष्येण करिण्यान्तु रथकारः प्रजायते । याज्ञ ° ४.९५ । 
. वर्षा रथकारस्य । आप० श्रौत, ५. ३. १७ । 
. तदं नाब्राह्मणः पिवेत्‌ । श० ब्रा° २.३. १. २९। 
ढया वे देवा देवाः०, भाहुतिभिरेव देवान्‌ प्रीणाति! दक्षिणामिमंनुष्यदेवान्‌ । श० ब्रा९ 


२, १. ६. ६। 


@ ^ 5 ० ९ 


£ 
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महीदेव । आहूति से देवता प्रसन्न होते हैँ भौर दक्षिणा से ब्राह्मण प्रसन्न होते हँ । इस प्रकार यज्ञ 
मे दक्षिणा पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही हँ । बिना दक्षिणा के यज्ञ की सफलता नहीं ह । 
फरतः ब्राद्याण ही यज्ञ में आतिविंज्य के अधिकारी हँ । इस तरह यजमान ओौर ऋत्विजो के दरारा 
अनुष्ठेय कार्यं श्रौतसूत्र का प्रतिपाद्य विषय ह । 

यजमान 

यजमान के द्वारा किया जाने वाला अनुमन्त्रण, अभिमन्त्रण आदि प्रत्येक कायं उसी 

श्रौतसूत्र के अनुमार होना चाहिए जो स्वयं यजमान का श्रौतसूत्र हो । यजमान के उसी श्रौत- 
सूत्र का अनुसरण ऋत्विजो के श्रौतसूत्र करते हैं । 

ऋत्विज 

"ऋत्विजि हि सर्वो यज्ञः प्रतिष्ठितः' इस वचन के अनुसार किसी याग को न्यवस्थित 

भौर साङ्खोपाङ्ग करने का उत्तरदायित्व ऋत्विजो पर निभेर हँ ।२ वे चाहें तो यजमान के अनुकूक 
ओौर चाहें तो प्रतिकूल फल को देने वाछे याग का विघान कर सकते हँ । इसकिएु ऋत्विजं 
को बहुत सावधानी से याग के कार्यो को करना चाहिए । इन रोगो का लक्ष्य यही होना चाहिए 
कि जिस प्रकार हो सके, साद्धोपाङ्ग भौर अनुकूर फल्दायक याग हो । इतना ही नही, इन 
लोगों का एक यागमें एक साथ आति्विज्य करने के कारण एक विष प्रकार का सम्बन्ध 
स्थापित हौ जाता हँ । याग में एक "तानूनप्त्र विधि है जिसमे ऋत्विजो के द्वारा आज्य को 
छुकर शपथ ग्रहण करना विहित है । अग्निष्टोम याग के तान॒नप््र विधान मे यही दिलाया 
गया है। इस विधान के द्वारा ऋत्विज खोग आज्य का स्पशं करके परस्पर म॑त्रीपूणं व्यवहार- 
पुरस्सर याग को समाप्त करने का शपथ ग्रहण करते हैँ । इस विघान का इतना अधिक महत्त्व हँ 
कि याग के समाप्त होने पर चाहे जितने भी वर्षं बीत गये हों, किन्तु एक साथ आत्विज्य करने- 
वालों मंसे यदि किसी एक का मृत्यु हो जाय तो उस उपलक्षयमें दूसरों को अध्ययन का 
अनध्याय करना पड़ता हं । 


परिग्रह 


। यह पहले कहा जा चुका हँ कि प्रत्येक ऋत्विज का अपना-अपना वेद निरिचित हं । 
इसी प्रकार श्रौतसू त्र भी निद्ित हँ । यद्यपि ऋग्वेद के शाङ्कवायन भौर आच्वलायन दो श्रौत- 
सूत्र उपलन्ध होते हं, किन्तु कात्यायन के अनुसार जहां आघ्व्यव हो रहा हो वहां आश्वलायन 
के अनुसार हौत्र नहीं हो सकता । उसे शाङ्कवायन हौत्र का परिग्रह करना अनिवायं है । इसौ 
प्रकार उपयु क्त स्थान में कौथुम शाखा के अनुसार ही ओद्गात्र होना चाहिए । शौनकानुसारी 
ब्रह्मत्व होना चाहिए । इसकी तालिका इस प्रकार हे । 


१. ° ब्रा० २.९. ८। 
अगन्याघेयं पाकयज्ञान्‌ अग्निष्टोमादिकान्‌ मखान्‌ । 
यः करोति वृतो यस्य स तस्यत्विंगिहोच्यते 1। मनु० .२.१४३ । 
यः पाकयज्ञादिक वृतः करोति स ऋत्विक्‌ 1 या० स्मू° मि° आ० २.२५ ॥ २.५१ 
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यजमान होता अघ्वयु उद्गाता ब्रह्मा 

दाङ्कवायन शाङ्कवायन कात्यायन लाव्यायन वंतान 

कात्यायन राङ्कायन कात्यायन लाटयायन वैतान 

लाट्यायन शाङ्कायन कात्यायन लाट्यायन वेतान 

वेतान शाङ्कायन कात्यायन लाट्यायन वेतान 
ऋत्विजो की आवश्यक सङ्ख्या 

किस याग मेँ कितने ऋत्विज अपेक्षित ह, इसकी भी जानकारी भावश्यक हं । वह्‌ इस 

प्रकार है- । 

१. अग्निहोत्र-हवन १ २. दशंपौणंमासयाग ४ 

३. चातुर्मास्यियाग ५ ४. सौत्रामणीयाग ६ 

५. अग्निष्टोमयाग १६ ६. शेषयाग सत्र आदि १६ 


यहाँ ऋत्विजो की जो संख्या दिखलाई हँ वह प्रमुख ऋत्विजो की हं । इसके सिवा 
अग्निष्टोम प्रभृति यागो मे अन्य ऋत्विज ओर याग के सहायक होते हं । उन्हं उपत्विंज कहते 
हं । जसे, उपोद्गाता, चमसाघ्वयु' प्रमृति । 
ऋत्विजो के गण 

छोटे यागो मे विधान की न्यूनता रहने के कारण थोडे ऋत्विजो से काम चर जाता 
हं । वही विधान जिस अनुपात से बढता जाता हं उसी अनुपात से ऋत्विजो की संख्या में वृद्धि 
होती ह । वह संख्या सोलह में समाप्त हो जाती हँ । श्रौतयाग चाहे जितना बड़ा हो ऋत्विजो 
की संख्या में इससे अधिक वृद्धि नहीं हो सकती । 

इन सोलह ऋत्विजो मे भी परस्पर गौण मृख्यभावह। तदनुसार चार गण 
कहे गये हं । प्रत्येक गण में चार व्यक्ति होतेदहँ। उस गणके नाम एवं उनका क्रम इस 
भकार ह- 


१. अघ्वयु गण २. ब्रह्मगण ३. होतुगण ४. उद्गातुगण 
१ अचघ्वयु १ ब्रह्मा १ होता १ उद्गाता 
२ प्रतिप्रस्थाता २ ब्राह्यमणाच्छसी २ मैत्रावरुण २ प्रस्तोता 
३ नेष्टा ३ आग्नीघ्र ३ अच्छावाक ३ प्रतिहर्ता 
४ उन्नेता ४ पोता ४ ग्रावस्तुत्‌ ४ सुब्रह्मण्य 


उपयु क्त क्रम से ही दक्षिणा का विभाग किया जाता ह । एक संख्याङ्किति चार व्यक्तियों 
को पुरी दक्षिणा दी जाती है । तदनुसार उन्ं पूर्णीं कहते है । दो सं्यावालों को प्रथम से 
आघी दक्षिणा देते हँ मौर उन्हें अर्घी कहते हँ । तीन संख्या वालों को प्रथम से तृतीयांश दक्षिणा 
देकर उन्हें तृतीयी कहते ह । चार संख्यावाके चार व्यक्तियों को प्रथम की अपेक्षा चौथाई 


१. प्रश्लास्ता इसका नामान्तर हं । 
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दक्षिणा दी जाती है भौर उन्हं पादी कहा जाता हँ । उदाहरणार्थं, अग्निष्टोम यागम एकसौ 
गौ दक्षिणादेने का विधानदहं। दक्षिणा-विभागका क्रम इस प्रकार होगा-एक संख्यावाठे 
चार को बारह-बारह्‌ गौ देने से ४८ हुई । दो संख्यावाछे चार को प्रथम से आवी छह्‌-छह गो देने 
से २४ हुई । तीन संख्यांकित चार व्यक्तियों को प्रथम से तृतीयांश ४-४ गौ देने से १६ हुई भौर 
चार संख्यावाले चार व्यक्तियों को प्रथम से चतुर्थाड तीन-तीन गौ देने से १२ हई । इस तरह एक 
सौगौ का वितरण करना चादिए 1 इसी प्रकार वस्त्र, हिरण्य ओर अन्नादिक का विभाग 
अपेक्षित हं । अइवमेघ याग मेँ विजय द्वारा प्राप्त द्रग्य का दक्षिणा के निमित्त दिशापरफ विभाग 
होता हं । पूर्वं मे प्राप्त द्रन्य होता ओर उसके सहायकों को, दक्षिण से प्राप्त ब्रह्मगण को 
पदिचम से प्राप्त अघ्वयु गण को गौर उत्तर से कन्व द्रव्य उद्गातृगण को दिया जाता” हं । 


ऋत्विजो के कायं 


प्रत्येक वेद ओर श्रौतसूत्र के अनुक्ार ऋत्विजो के कायं विभिन्न प्रकार से नि्िचत 
किये गये हँ । 


रहा ` 
यज्ञिय विघान के अनुसार यह्‌ प्रथम श्रेणी का ऋत्विज हं} क्रिया करनेवालों की 
तुलना मे यद्यपि यह उतना ऊचा ऋत्विज नहीं ह, तथापि इसका कार्य उत्तरदायित्वपुणं हे । 
याग की सविधि समाप्ति का उत्तरदायित्व इसी पर हं 1 अघ्वयु जैसे प्रमुख ऋत्विज को भी 
इसकी अनुमति से कायं करना पडता ह 1 किसी भो ऋत्विज से जान में या अनजानमें की गयी 
त्रुटि को संभाल्ने का काम इसीका हं । जिस समय याग में त्रुटि हो उसी समय आगे होनेवाछे 
कार्यो को वहीं रोक देता है 1 पहले प्रायरिचत्त के द्वारा उस त्रुटिका निराकरण करखेने के 
बाद आगे के कार्य किये जाते हूँ । उसे दत्तचित्त होकर याग में होनेवाके प्रत्येक कायं की देख- 
रेख करनी पड़ती हं । उसका भासन आहवनीय से दक्षिण मे होता है भौर वह्‌ याग की त्रुटिं 
को दूरकर याग को सम्पन्न करता हं। उसके गण के तीनों सहायक ऋत्विज भी याग के 
विभिन्न कार्यो का सम्पादन करते हं । 


ब्राह्मणाच्छंसो-- वास्तव में यह ब्रह्मा का सहायक ऋत्विज हं । आवश्यकतानुसार 
याज्या ओर पुरोनुवाक्या पठने मे यह सहायता करता हे । कदाचित्‌ आवश्यकता पड़ने पर प्रति- 
निधिकेरूपमेंब्रह्याका कायं भी यह करता हे। 


आग्नीध्र--यह्‌ ब्रह्मा का सहायक दै । परन्तु कार्यरूप मं इसे अघ्वयु की सहायता 

करनी पडती हँ । याग के निमित्त अग्नि को प्रदीप्त करना इषमा ओौर बहि को छाकर यथा- 
स्थान रखना, पुरोडाश-निर्माण के निमित्त गरम पानी देना ओर पात्रों का सम्मार्जन प्रमृति कायं 
इसे करने पडते हं । यह याग के समय हाथ में वज्र केकर आहवनीय से ईशान कोण में खड़ा रहता 


१. विजयमष्याद्धोतुः प्राची ° । का० श्नौ° २०.४.२७ । 
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हं । अग्निष्टोम याग में तो अध्वयु के आदेशानुसार इसे पुरोडाश-निर्माण के सिवा अन्यकायं भी 
करने पडते हं । पड को जब शामित्र्लाखा मेले जाते हँ उस्र समय हाथमे अग्नि लि हए 
यह पञ्च का अग्रचारी होता हं । वस्तुतः यह याग का प्रबन्धक ओर शस्त्रधारी ऋत्विज हं । 
पोता--यह ब्रह्मा का सहायक ऋत्विज होने पर भी इसकी सहायता का अधिकांश 
भाग होता को भ्राप्त होता हं । मंत्रावरुण के प्र॑ष के अनुसार यह याज्या का पार करता हं। 


होता 

यह याग का प्रमुख ऋत्विज ह । यह अपने गण का प्रथम हं । इसके सहायक अन्य 
तीन ऋत्विज रहते हँ । अघ्वयु को जिस देवता का याग करना अपेक्षित होता है वह होता को 
भ्रेष देता हँ । तदनुसार होता पुरोऽनुवाक्या ओर याज्या पठता हं । याज्या के अन्त में जब 
“वौषट्‌” का पाठ हो तभी अच्वयु को अग्निम हविर्द्रन्य छोडना चाहिए । यही देवता का 
आवाहन करता हँ ओौर देवता की स्तुतिपरकं सूक्तवाक का पाठ करतादहुं। सोमसंस्था से पूवं 
के यागोंमें होता का कार्यं अधिक नहीं रहता । सोमयाग अथवा उसके बाद होनेवाले यागों 
मे तो शस्त्र का पाठ करने मं इसको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है । करई शस्त्रो में तो एक 
हजार से भी अधिक मन्त्र हे । विहित स्वरों मे अविच्छिन्न रूप से शास्त्रों का पाठ करना इसका 
कत्तंग्य है । एतदथं इसका हृदय दढ होना चाहिए । उच्च स्वर में सतत गति से इतने मन्वों का 
पाठ करना कोई साघारण काम नहीं हं । इसके कण्ठ में सुरीलापन भी होना आवश्यक हं । यह्‌ 
अपना कार्य ऋग्वेद के अनुसार करता हं । मन्त्रों को पडते समय बीच-नीच में रुकने के स्थान 
निदिचत हैँ । तदतिरिक्त स्थान मे स्कना अरास्त्रीय हं ओर यह्‌ श्रौत का निजी विधन हं । 

उपयुक्त नियम को न मानकर यदि वहु अनिदिष्ट स्थान में अपना पाठ रोक देताहं 
तो उसे प्रायिचत्त करना पडता हे । कहीं-कहीं पर तो रुकने का स्थान बहुत दूर रहता हं । 
बर्हां तक का पाठ एक ही च्वास में होना चाहिये । प्रथम, मध्यम ओर उत्तम तीन सवन हुं । 
जहां जो सवन निदिष्ट हं उसी सवन मे उन मन्त्रों का पाठ होना चाहिए । पढते हुए गक में 
खरखराहट पैदा न होनी चाहिए गौर न गछखा बैठना ही चाहिए । इसके सहायक तीन ऋत्विज 
ओौर होते हँ । इस ऋत्विज को मन्त्रपाठ करने मं बहुत अधिक परिश्रम करना पडता हं । यदि 
याग को सभा का स्थान दिया जाय तो निदिचत ही इसका स्थान स्वागताध्यक्ष काहु । 


मेत्रावरुण- यह तीनों सहायकं मे होता का प्रमुख सहायक हं । सोमयाग के देवयजन 
मे हविरद्धान मण्डप से परिचम में सदोमण्डप रहता हं । सदोमण्डप में दक्षिणाद्धं मे एक ओौदुम्बरो 
दाखा गाडी जाती हं 1 यह राखा यजमान के मुख तक ऊचौ रहती है । मंत्रावरूण के हाथ में 
मुख तक ऊँचा ओदुम्बर काष्ठ का एक दण्ड रहता हँ । दण्ड को हाथ में चयि हुए वह ओदुम्बरी 
शाखा के निकट खड़ा रहता ह । अध्वयुं इसे मन्त्रपाठ करने का प्रंष करता हं । तदनुसार वहु 
स््रयं अपने मन्त्रो का पाठ करते हृए होता को मन्त्र पने कौ प्रेरणा करता हं । 

अच्छावाक--यह होता का द्वितीय सहायक ऋत्विज ह । इसे पद्नें के किए शस्त्र के 
मन्त्र निदिचत हैँ । उन्हीं मन्त्रों का पाठ करना इसका कर्तव्य हं । 
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ग्रार्व॑स्तुत्‌--यह होतृगण का तृतीय सहायक ऋत्विज ह। सोम कटने के समय 
पत्थर की स्तुति करना इसका प्रमुख कायं है । जिस समय यह मन्त्रो का पाठ करता ह उस 
समय उसकी आंखो में पट्वी वांच दी जाती है । प्राचीन सस्कृति ने सोमक्ता को राजा करा स्थान 
दिया है । म्रावस्तुत्‌ की दृष्टि में राजा पर प्रहार करना कठोर कृत्य हं 1 यह्‌ ऋत्विज अत्यन्त 
कोमल हृदय रखता है ओर यही कारण है किं वह इस कायं को अपनी आंखों देखना नहीं 
चाहता । श्रौतविघान कै द्वारा विदित कायं से वह वाच्य ह ओौर इसीलिए वह अपनी खों मे 
पटी वाघ जेता ह । उसी हात में मन्त्रपाठ करता है । सोमक्ता की पगड़ी उसे उपहार स्वरूप 
दी जाती ह । 


उद्गाता 


यह्‌ अपने गण का प्रमुख ओर प्रथम श्रेणी का ऋत्विज ह 1 यह सामवेद के श्रौतसूत्र 
का अनुसरण करता ह । सामवेद के मन्तो का गान करते हुए वह्‌ देवता की स्तुति करता है । 
यह जिन मन्तो का गान करता ह उसे "स्तोत्र" कहते ह । अग्न्याधान में भी इसकै द्वारा मन्त्रौ का 
गान होता ह । सोमयागं के सामान्य स्थलों मे गान करने के समय प्रस्तोता नामक्र ऋत्विज 
इसका सहायक होता हँ । यह पशु के अङ्खरोष का प्रारान नहो करता । अपने साथियों के साथ 
सोमपान करने का यह्‌ विशेष प्रेमी ह 1 अन्य ऋत्विजो को अपेक्षा इसका अधिक सम्मान रखना 
पड़ता हं । उद्गाता साम का गायन करता ह ओर सर्वप्रथम सोमरस का याग करता हं। इन 
सब द्ष्टियों से इस ऋत्विज का महत्व अधिक हं । 

परस्तोता--यह उद्गाता के सहायक ऋत्विजो मे प्रमुख है । सोमयाग प्रमृति यागं 
की दीक्षणीया आदि इष्टियों में यही सामगान करता हं । प्रवग्यं-विघान के समय सामगान 
करना इसका काम हु । सोमयाग में देवता की स्तुति की जाती हं । सामगान के मन्त्रोसेजो 
स्तुति की जाती है उस गान के मन्त्रके पांच अंश हँ । इनके नाम उद्गोथ, प्रस्ताव, प्रतिहार, 
उपद्रव ओर निधन हं । इनमें से प्रस्ताव के अंदर का गान यहो करता है । सामगान के मन्त्रों 
में मन्त्र की कई आवृत्ति की जाती ह । इन आवृत्तियों को याद रखने के लिए ओदुम्बरी के आगे 
वह॒ एक कपड़ा बिछाता है । उस पर विष्टुतियों को यथाक्रम जमा कर रखते हँ । मन्त्र कौ 
आवृत्तियो का विस्मरण न हो, एतदर्थं एेसा करना अनिवार्य हो जाता है । | 

प्रतिहर्ता--यह उद्गाता का सहायक है । मुख्य देवता के उद्देर्य से जिन मन्त्रो का 
गान होता है उन मन्त्रों का एक अंश्ञ प्रतीहार हं । उस अंश का गान यही ऋत्विज करता ह । 
प्रतीहार संज्ञक अंश का गान करने के कारण इसे प्रतिहर्ता कहते हे 1 

सुब्रह्यण्य--यह उद्गाता का सहायक ऋत्विज है । सोमर्ता को खरीदने के बाद उसे 
छायादार रथ पर रखते हैँ । रथ को हाककर यह ऋत्विज प्राग्वंशमण्डप को भोर ठे जाता है । 





१. लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत । पृथिवी हिङ्कारः । अग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्मुद्गीथ आदित्य 
प्रतिहारो यौनिघनमिव्यरध्वेषु । छा ° उ ९ २,२.९१ । 


१६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


सोमयाग में इन्द्रको स्तुति करना ओर इन्द्रको बुखाना इसी ऋत्विज का कार्यह। जिस 
समय यह सुब्रह्मण्य साम का गान करता है उस समय यजमान का तथा यजमान के पितु, 
पितामह, प्रपितामह ओर पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र प्रभृति का नामोल्लेखपुरस्सर परिचय देता ह कि 
अमुक व्यक्ति अमुक याग कर रहा ह । 


अध्वरयं 
श्रौतयाग का यह प्रमुख ऋत्विज है । कायंकलाप की दुष्टिसे इसका कायं सभी 
ऋत्विजो से कठिन हँ । इसी ऋत्विज के कायंकलाप को विशेषरूप से प्रस्तुत करना कात्यायन 
श्रौतसूत्र का प्रधान प्रतिपाद्य विषय हं । यज्ञिय क्रियाकराप को सफल बनाने मे इसका हाथ 
प्रमुख ह । यदि श्रौतयाग के दशनां किसी विद्धान्‌ को निमन्त्रित किया जाय तो वह॒ पहले यही 
प्ररत करता है कि कौन याग हं ओर अध्वयु कौन? इसी प्ररनके उत्तर से प्रदनकर्ता 
याग का मल्याङ्कन कर्ताहं । 
प्रतिप्रस्थाता--अघ्वयु के सहायकं मे यह्‌ प्रमुख है । यह सर्वदा अध्वयु के साथ रहता 
है । सोलह से कम ऋत्विजवाङे यागोँमें भी जहाँंदो वेदियोंमें एकसाथ यागहोताहै, 
जैसे चातुमस्यियाग गौर सौत्रामणीयाग प्रमृति । उनमें एक वेदि मेँ अघ्वयु' ओौर दूसरी में यही 
कायं करता है । इस प्रकार ये दोनों ऋत्विज एक साथ याग करते हँ । इसे अघ्वयु से कुछ 
कम भौर अपने कायं की पूणं जानकारी अपेक्षित हं । 
नेष्टा--यह अध्वयु के सहायकों मेँ दूसरा है । सोमलता कूटने मे यह ॒अघ्वयु की 
सहायता करता हं । पत्नीशाका से यजमान-पत्नी को देवयजन मे उपस्थित करना भी इसका 
कार्य ह । 
उन्नेता--यह अषघ्वयु का तीसरा सहायक ऋत्विज हं । यह कूटी हई सोमलता को पात्र 
मे छोडता है भौर पुनः कूटने के स्थान पर ठे आता हं । चमस-पात्रों को सोमरस से भरकर 
याग के निर्भित्त प्रस्तुत करना इसका प्रमुख कायं हं । अतिग्राह्य ओौर हारियोजन संज्ञक याग की 
आहुतिरयां यही देता है । पहले कहा जा चूक है कि बड़ -बड़ यागो मे ऋत्विजो की संख्या 
सोलह रहती है । इसके सिवा कुछ सहायक ऋत्विज भौर भो हँ जिनका नाम ओर कार्यं इस 
रकार है- | 
सदस्य-याग में इसका स्थान महच्वपूणं हं 1 वेदि के निकट बैठकर यज्ञिय का्यका 
निरीक्षण करना इसका कत्तंग्य ह । यज्ञ के प्रत्येक कायं को व्यवस्थित रूप से करना एक जटिल 
विषय है । उमे संभालना ब्रह्माका कामहै । यदि कहीं परब्रह्माकी निगाहुसे भौ किसी 
ऋत्विज का प्रमाद चक जायतो उसे भी संभाकने का कायं इसी ऋत्विज का हं । इस व्यक्ति 
का विरिष्ट विद्धान्‌ होना आवस्यक हं । 
चमसाध्वयु--सोमयाग में चमसाच्वयुः इस एक हौ नामवाङे दस ऋत्विजो को 
आवश्यकता होती है । इन्हूं उर्पात्वज कहते हँ । अध्वयु जब सोमरस का याग करके पात्र को 
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खालो करदेताहै तो उसी समय सोमरससे उस पात्रको भर देना, सोमरस के पान के समय 
प्रत्येक ऋत्विज के पास उनके चमसपात्रों को . पहुंचना, सोमपान के अनन्तर चमसपात्रों को 
मार्जारीया शाला में घोकर उन्हं यथास्थानं रखना आदि कायं इन्हीं दसो ऋत्विजो का काम 
है । अघ्वयु दवारा कयि गये सोमरस के याग के अनन्तर ये दसो चमसाघ्वयु नामक ऋत्विज 
सोमरस का याग करते हँ । इनकी गणना सहायकं मे की गयी है । ये चमसपात्र से सम्बद्ध 
कार्यं करते ह । 

क्रुवगोप- सोमयाग में हविर्घान के पुर्वं मे ध्चवसंज्ञक एक ग्रहपात्र रखा जाता हं । यह्‌ 
सोमरस से पूणं होता ह 1 इसकी रक्षा करना इस उपत्विज का काय हं । 

पश्युपाल--यज्ञ मे हवि के रूपमे, दक्षिणा के रूप में अथवा दूघ, दही, वाजिन मौर 
आमिक्षा के निमित्त एवं स्वणं, स्वण¶भूषण, अरव, अज, गौ भौर हाथी प्रभृति अनेक पदार्थो 
की ओर पद्ुभों की आवश्यकता होती है । उनको संमालना, यथासमय दाना-पानी देते हए 
उनकी देख-रेख करना ओौर यथासमम आवद्यक वस्त॒ या पशु को उपस्थित करना इस व्यक्ति 
का कायं हुं । यह्‌ वद्य जाति का होना चाहिए ॥ 


दोगधा--याग के लिए यथासमय दू दहना भौर याग के निमित्त उसे उपस्थित करना 
इसका काम है । 


रमिता-- यज्ञ के निमित्त पु का संज्ञपन करना पडता.है 1 तदथं शमिता अपेक्षित है । 
हविष्कृत्‌-- चावल, जव आदि हविद्र॑न्य को साफ.करके उसे पीसकर हवि के निमित्त 
आटा तैयार कर देना प्रभुति इस ऋत्विज का प्रमुख काम हं । 
वेदों से सम्बद्ध श्रौतपरम्परा 


सूत्रकार मे प्रत्येक श्रौतसूत्रों के अनुसार यज्ञ सम्बन्धि कमं होते थे । यदिएेसान होवा 
तो इस समय उपलब्ध जितने श्नौतसुत्र ह, उन. की आवश्यकता ही क्या थी । इस विषय में इस 
समय जिन श्रौतसूत्रो के अनुसार याग हो रहे है, वे इस प्रकार है । ऋग्वेद का शाङ्कायन श्रौत 
सूत्र हं । यह गुजरात में अथवा गुर्जर ब्राह्मणों मे प्रचक्िति है । इसी वेद का. आद्वलायन श्रौत- 
सूत्र हं, जो प्रायः दक्षिण में महाराष्ट्र प्रदेश ओर महाराष्ट आदि जाति में प्रचलित ह । शुक्ल 
यजुर्वेद के कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार प्रायः युजरात मेँ ओर उत्तर भारत में याग होते हं । 
कृष्णयजुर्वेद के आपस्तम्ब, बौघायन ओौर वैखानस श्रौतसूत्र का अनुसरण करने वाले रोग प्रायः 
दक्षिण मे हैँ । सामवेद का द्राह्यायण भ्रमृति श्रौतसूत्रों का उपयोग करने वाङ रोगो का निवास 
भो प्रायः दक्षिण में है । यद्यपि यह ग्यवस्था प्राचीन कारीन है, जिस समय आवागमन की 
सुविधा विरल थी । वर्तमान समय में अपने प्रान्त को छोड कर रोग दूसरे श्रान्त में रहने ल्ग 
गये हैँ । इस परिस्थिति में श्रौतसूत्र के परिग्रह की शास्त्र. सम्मत न्यवस्या वही है जो प्राचीन 
समय में थी । यहाँ घ्यान देने योगय एक बात गओौर भी है कि किसी भी ऋत्विज का भोतसूत्र 
यजमान के श्रौतसूत्र का ही. अनुसरण करेगा । 

किसी भी श्रौतसूत्र के अनुसार याग करने वाके यजमान को अन्य जिन ऋत्विजो , की 
अपेक्षा है उनका श्रौतसूत्र भी यजमान के श्रौतसूत्र के . अनुकूल , रहेगा 1 इसका तात्य यह्‌ हैकि 
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१८:: कात्यायनयज्ञपद्धतिविमश्चं 


यजमान ऋक्‌, यजुः, साम अथवा अथवं चाहे जिसवेदकादह्ो ओर उसका जो भी श्रौतसूत्र 
हो, उसी वेद भौर श्रौतसूत्र के अनुसार ब्रह्मा, होता, अघ्वयुं या उद्गाता इन सभी के श्रौतसूत्र 
रहेंगे 1 उदाहरणार्थ-यदि यजमान ऋभ्वेदी हो भौर उसका याजमान कृत्य शाङ्कायन श्रौतसूत्न के 
अनुसार हो रहा हो तो अवश्य हौ उस याग में होत्र भी राङ्खायन श्रौतसूत्र के अनुसार होगा । 
आष्वयंव कात्यायन के अनुसार ओर ओद्गात्र लाट्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार विदित हे। 
यजमान चाहे जिस श्रौतसूत्र का अनुयायी हो किन्तु अथववेद के गोपथ ब्राह्मण के प्रमाण से प्रत्येक 
यजमान के यहाँ ब्रह्मत्व करने वाखा अथर्ववेदी, चतुव दोक्त श्रौत विधान को जानने वाला मौर 


वैतान श्रौतसूत्र का अनुयायी होना चाहिए । 
इतना होने पर भी आज जर्हांभी याग होते हुं, वहाँ ब्रह्मत्व करने वाखा व्यक्ति 
यजमान के सूत्रकाही अनुसरण करता ह । इसका कारण यही समञ्च में आता हं कि अथववेद 
की श्रौतपरम्परा प्रायः खुप्त हो चुकी है, क्योकि अथववेद के वंतान श्रौतसूत्र के अनुसार यजमान 
काकृत्य गौर ब्रह्मा का प्रयोग चरू सकता ह । उसमें याजमान कृत्य करने वाला तो आज पुरे 
भारतवषं में ददने पर भी प्रायः उपलब्च नहीं हं । रहा ब्रह्मत्व, सो जहां भी श्रौतयाग होता ह 
वहां यजमान के श्रौतसूत्र का ही अनुसरण पाया जाता ह । आश्चयं भौर दुःख की बात तो यह्‌ 
है कि निन्यानबे प्रतिरात अथववंवेदी अपने दैनिक आदिक कृत्य को भी शुक्र यजुवद को वाज- 
सनेयी संहिता ओर पारस्कर गृह्यसृत्र के अनुसार ही कर रहे हं । जब उनके आ्भिक कृत्य की 
यह स्थिति ह तो श्रौत विघानको बाततो कोसोंद्र हं । आवश्यकता इस बात कीटं कि 
अथर्ववेदीय श्रौत एवं स्मार्तं कमंकाण्ड प्रकाश में छाया जाय । 
कात्यायन श्रौतसूत्र मे दशपुणंमास याग से अग्निष्टोम याग तक का ब्रह्मत्व सम्पादन करने 
का विधान किया गया है । उसी प्रकार कात्यायन के बनाये हुए हौत्र परिशिष्ट मे अग्निष्टोम 
याग पर्यन्त याज्‌ष प्रकृति से हौत्र का विधान ह । परन्तु “यज्ञं व्याख्यास्यामः" ओर "स त्रिभिर्वेदैः' 
अर्थात्‌ ऋचा हौत्रम्‌, यजुषाष्वर्यवम्‌, साम्नौद्गात्रम्‌" इस विधान के होते हुए भी कात्यायन ने 
एसा क्यों किया यह विचारणीय हँ । हो खकता ह कि उन्ं कहीं उसका आधार मिका हो । इस 
विषय में साघक प्रमाण एक गौर भी है । जहां तक काहौत्र का प्रयोग कात्यायन ने कहां 
उसके आगे के श्रौतयागों भ आज भी कात्यायनमतानुसारी रोगो के वहाँ भी होत्र का प्रयोग 
शाङ्खायन श्रौतसूत्र के अनुसार ही किया जाता ह । उदाहरण के लिए, आज अप्तोर्याम, सवंपृष्ठा- 
प्तोर्याम अथवा साग्निचित्‌ सवंपृष्ठाप्तोर्याम जैसे श्रौतयागो मे कात्यायनानुसारी यजमान के 
यहाँ मी श्ाद्भायन श्रौतसुत्र के अनुसार हौ हौत्र प्रयोग होता है। क्योकि इन यागोंका हौत्र 
भयोग कात्यायन ने याजुष प्रकृति से कहीं भी नहीं दिखाया है यह बात मानी जा सकती है 


किं कात्यायन श्रौतसूत्र मे कहें हुए पूरे श्रौत अनुष्ठानं के हौत्र प्रयोग के बनाने की अभिकाषा 


कात्यायन को रही हो गौर ये अग्निष्टोम परयंन्त ही बना सके हों । इस परिस्थितिमें "ऋचा 
होत्र इस श्रुति का सामञ्जस्य बैठाना होना । याग के ऋत्विजो में होतुगण के ऋत्विज ऋग्वेद 
भौर शाङ्खायन श्रौतसूत्र कै अनुसार शंसन कार्य करते हैँ । अध्वयुगण के रोग अपना कृत्य 


विषय प्रवेश : १९ 


यजुर्वेद गौर यजुर्वेदीय कात्यायन श्रौतसूत्र कै अनुसार करते हँ । सामवेद गौर उस वेद के 
लाटयायन प्रभुति श्रौतसूत्र के अनुसार उद्गातृगण का कायं होता है । ब्रह्मा का समस्त कर्मं 
अथर्ववेदानुकूर होना चाहिए । इस प्रकार यदि दृष्टिपात क्रिया जाय तो श्रौतक्रमं॒का सम्बन्व 


चारों वेदों से है । यह विवान शाङ्कवायन, कात्यायन, कौथुम गोर शौनकमतानुसारी यजमानो 
के किए सावंत्निक अनुसरणीय हं । 


श्रौतपरम्परा 


ऊपर कहा जा चुका है कि श्रौतयाग कौ परस्परा बहुत प्राचीन कारुसे चरी आ रही 
ठै । सर्वप्रथम ऋग्वेद में यज्ञ का नाम ओर उसक्रा संक्षिप्त विवरण देखने में भाता ह । ऋर्वेद 
के कथनानुसार सरवंप्रथम देवताओं ने यागक्रिया था 1. वहाँ यज्ञिय हविरद्रव्य, यजमान ओर 
याग आदि का नाम देखने को मिलता है । उस यज्ञ से क्या उत्पन्न हुमा इसका भो वर्णन वहां 
हं । प्राचीनता की दृष्टि से यहीं से श्रौतयाग की जानकारी का श्रीगणेश्च होता हं । वहां याग का 
विशेष विवरण न मिलने के कारण यही प्रतीति होती ह कि उन ऋषि लोगों ने इन श्रौतयागो का 
समस्त विघान ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के आधार पर कण्ठस्थ सुरक्षित रखा था । 


श्रौतकर्मनुष्ठान के जटिक एवं श्रमसाघ्य होने के कारण सामान्य जनता के किए घर्मा- 
नुसन्वान के हेतु कतिपय यागो की प्रवृत्ति ओर विस्तार स्मृतिकल्प से मी हुई ओर स्मात्तं भौर 
श्रौत नामसेयागकेदो प्रकार हो गये । “भार्यादिरग्निर्दायादिर्वा' इस पारस्कर गृह्यसूत्र कै 
वचन के आघार पर पाणिग्रहण संस्कार के साथ स्मार्ताग्नि का परिग्रह विहित है । स्मार्ताग्नि 
को आवसथ्याग्नि भी कहते हँ । इस अग्नि पर प्रतिदिन सायद्काल गौर प्रातःकारु जौपासन 
हवन किया जाता हं । मध्याह् के समय वैरवदेव विहित ह । प्रत्येक प्रतिपदा को गोदन से 
स्थारीपाक कृत्य होता ह । सातो पाकसंस्था का अनुष्ठान इसी अग्नि पर किया जाता ह । इसके 


अनन्तर “जातपुत्रः कृष्णकेशोऽग्निमादघीत" इस वचन के आघार पर प्रथम पृत्र-जन्म होते ही 
श्रौताग्ि के परिग्रह का अधिकार मिलता है । 


श्रौताग्नि परिग्रह से पूर्वं उसे ऋत्विक्‌-सम्पत्ति एकत्र करनी चाहिए । उपयु क्त ऋत्विक्‌ 
सम्पत्ति के मिलने पर ही इस श्रौत अनुष्ठान में सफकता मिरु सकती है । श्रौताग्ति पर किये 
जाने वाके याग ऋत्विजो पर हो निर्भर रहते हँ । श्रौताग्नि के परिग्रह के अनन्तर यजमान का 
उत्तरदायित्व बहुत बढ जाता हँ । सर्वप्रथम तो जहां उसे एक स्मार्ताम्नि का संरक्षण करना 
पड़ रहा था वहाँ कम से कम दो श्रौताग्नि का संरक्षण ओर बढ जाता ह । स्मार्ताग्नि पर्‌ होने 
वाके अनुष्ठानों को वह अकेले ही कर ठेता था । परन्तु श्रौतानुष्ठान के किए उसे ऋत्विजो पर 
निर्भर रहना पड़ता है । ययासमय दूपरों से अपने अनुकूक कायं करा केना कितना कठिन होता 
है, यह कह्ने कौ आवश्यकता नहो हं । 
श्रौतानुष्ठान 


 श्रौताग्नि के परिग्रह के अनन्तर श्रौतानुष्ठन प्रारम्भ होता ह । मन्निहोत्री को भ्रति 
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दिन सायं प्रातः अग्निहोत्र हवन करना पडता ह । प्रतिपक्ष दशंपौर्णमासयाग, प्रतिमास अमावास्यां 
को पिण्डपितुयज्ञ, प्रत्येक तीन महीने पर चातुर्मास्ययाग का वर्वदेव प्रभृति एक-एक पवंका 
अनुष्ठान भ्रति अयनारम्म पर पडुबन्वयाग, वषं मेँ चार बार आग्रयणेष्टि ओर प्रतिसंवत्सर 
सोमयाग का अनुष्ठान करना उसका कर्तव्य हो जाता हँ । इसके सिवाय दूसरे नित्य, नैमित्तिक 
गौर काम्य अनुष्ठानों को भी वह करता है । इस प्रकार करते हुए सत्र के पूवं के अनुष्ठानो को 
तो अग्निहोत्री यजमान ऋत्विजो के भरोसे कर केता हं । सत्र के अनुष्ठानों मेँ उसका उत्तर 
दायित्व पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाताह। इसका कारण यहह कि अब तक उसे केवल 
यजमान के ही त्यों का ध्यान रखना पडता था, पर सत्र मे उसे ऋत्विज का भी काम करना 
पड़ता ह 1 आर्त्विज्य करने का अधिकार केवङ ब्राह्मण वणं को ही होने से सत्र मे यजमान ही 
आर्त्विज्य करते है। सत्र का अनुष्ठान दीघंकारीन होने के कारण सत्र के समाप्त होने तक वहु 


किसी प्रकार का अन्य कायं नहीं कर सकता हें । 


श्रौत के आचायं 


ऋषिगणों को समस्त ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के आधार पर श्रौ तविधान कण्ठस्थ रहने के 
कारण किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पडता था । समय पाकर उन्होने इस 
बात का अनुभव किया किं श्रौतविघान की जटिकता बहुत अधिक ह । भावी सन्तानो के सम्मुख 
यदि इन नियमों एवं विघानों को श्य ङ्कुलाबद्ध न रखा गया तो श्रौतविधान का सुरक्षित रहना 
कठिन हो जायेगा । इस आवर्यकता की पूर्ति के हेतु उन ऋषियों ने श्रौतसूत्र को रचना की । 
ये ही ऋषिगण श्रौतसूत्रों के निर्माता एवं श्रौत के आचायं कहलाते है । 

ऋग्वेद कं अनुसार होत्र विघान को कहने वाला शाङ्कायन श्रौतसूत्र ह 1 इसकं निर्माता 
शाद्खायन ऋषि हं । इसी ऋग्वेद का दूसरा आदवलायन श्रौतसूत्र है ओर उसके रचयिता 
माद्वलायन ऋषि हैँ । इसके बाद शुक्र यजुर्वेद के श्रौतसृत्रों का विवेचन अवसर-प्राप्त ह । 
उनमें सर्वप्रथम कात्यायन का स्थान हँ 1 किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ इसी की प्रमुखता होने के कारण 
उसका विवेचन अन्य श्रौतसूत्र के अन्त मे किया जायेगा । कष्ण यजुर्वेद के श्रौतसुत्रों का क्रम 
इस प्रकार हं । आपस्तम्ब, बौवायन, सत्याषाढ, मानव, भारद्वाज, वैखानस, वाराह गौर वाधूख 
संक श्रौतसूत्र इस समय उपरन्ध हँ 1 सामवेद के श्रौतसूत्र मे लाटचायन, द्राह्यायण गौर्‌ 
जैमिनि संज्ञक श्रौतसूत्र प्रमुखं हैँ । अथर्ववेद का एक मात्र वैतान श्रौतसूत्र है । 


महषि कात्यायन 


स्कन्द पुराण कं नागर खण्ड के अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्य को मेत्रेयी भौर कात्यायनी 
हो पल्नियाँं थीं । ब्रह्मवादिनी होने के कारण याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी पर विशेष अनुराग था । 
इस कारण कात्यायनी विकल रषा करती थी । एक दिन उसने अपनी सहेरी शाण्डिली (जैमिनि 
को पत्नी) से इस वृत्तान्त को कहा । शाण्डिली बोली, बहिन ! घबडामओ नहीं । मँ तुम्हुं एक 
जरत का अनुष्ठान बतकाती हं । उसके आचरण से तुम्हारी कामना मवक्य पूणं होगी । उसे 
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मागंशीषं शुक्ल तृतीया से आरम्भ करके एक वर्षं॒पर्यन्त गौरी के त्रत का अनुष्ठानं करने को 
कहा । उस त्रत का विघान भी बतलाया 1 उसने गौरी के त्रत का अनुष्ठान किया ओर्‌ उस ब्रत 
कं प्रभाव से उसका मनोरथ पूर्णं हुभा । याज्ञवल्क्य महषि को एक पुत्र लाम हुभा । यही 
कात्यायन महषि हं 1 
कात्यायन महषि शुक्ल्यनर्वेद के धुरन्यर विद्वान्‌ एवं श्रौतविद्या के पारदुक्वा थे । 
इ्ोने शुक्छयजर्वेदीय यागोपयोगी अनेक ग्रन्थों की रचना की है । इनके द्वारा रचित श्रौत 
विषयक प्रमुख ग्रन्थ का नाम कात्यायन श्रौतसूत्र हुमा । शुक्लयजुर्वेदीय ग्रन्थों के सिवाय ऋक्‌, 
यजुः, साम ओर अथववेद के ग्रन्थों के भी ये रचयिता हं) वैदिक गौर श्रौत ग्रन्थों को रचना 
के सिवाय इन्होने गृह्यसूत्र की भी रचना की हं । 'भारक्यं करोतीति पारस्करः इस व्धुत्पत्ति 
से इनका पारस्कर यह नामान्तर भी हं । आश्वङायन सर्वानुक्रमणिका में इन्दं बह वचाचायं- 
सिह पदवी से अकृत किया गया ह 1 इन्हें वेदेवेदाङ्खं मौर श्रौतविद्या मे पारङ्खत वररुचि 
नाम का पुत्र प्राप्त हुभा ह । इन्होंने वडनगर में वास्तुपद नामक तोथं की स्थापना की है । 
एक दूसरे कात्यायन का भी नाम देखने में आता है । यह कात्यायन ओर याज्ञवल्क्य पुत्र 
कात्यायन पृथक्‌-पृथक्‌ हँ । कारण कात्यायन शाखा के वहत से श्रौत सिद्धान्त कण्व समाम्नाय 
से मिरते-जुरुते हँ । शाखाप्रवर्तक कात्यायन कण्व को तरह अद्कगिरागण के कपिगणान्तगंत का 
है । उसके प्रवर आङ्किरस, बार्हस्पत्य ओर कापेय हैँ । याज्ञवल्क्यसुत कात्यायन, विदवामित्र 
गण के कतगण के अन्तगंत हैँ । इनके प्रवर विश्वामित्र, कात्य ओर अआत्कील हँ । इस तरह ये 
दोनों कात्यायन भिन्न हें । 
पाणिनि सूत्र पर वात्तिककार कात्यायन इन दोनों कात्यायन से भिन्न हं । इन्ठोनि 
भ्राजदलोक को रचना की है । कथासरित्सागर में इस कात्यायन को वररुचि नाम से सम्बोधित 
किया गया ह । इनके पिता का नाम सोमदत्त एवं माता का नाम वसुदत्ता था । इन्हें पुष्पदन्त संज्ञकं 


राङ्कर कागण कहा हं । इनका तीसरा नाम श्रुतधर था । पहले जो कात्यायन भौर वररुचि 


१. ततः संजनयामास तस्यां पृत्रं गुणान्वितम्‌ । 
कात्यायनाभिघानं च यज्ञविद्याविचक्षणम्‌ 11 ४८ 1 
पुत्रो वरुरुचि्यंस्य बभूव॒ गुणसागरः । 
सर्वज्ञः सवंकृत्येष॒ वेदवेदाङ्खपारगः ॥ ४९ ॥ 

, स्कण० पुर ना० ख० अ० १३१, इरो० ४८-४९ । 

२. कृत्वोपनिषदं चार वेदार्थः सकलयु तम्‌ । | 
जनकाय नरेन्द्राय व्याख्याय च ततः परम्‌ । | 
कात्यायनं सुतं प्राप्य वेदसत्रस्य कारकम्‌ 1 स्क° पु° ना° ख० अ० १२९, श्लो ०.७०-७१। 

३. तेन वास्तुपदं नाम तत्र तीथं विनिर्मितम्‌ । 
कात्यायनेन विप्रेण सर्वकामप्रदं नृणाम्‌ ॥ 


स्क० पु ना० ख० अ० १३२.४॥। 
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नाम गिनाये है, उनमें परस्पर पिता-पुत्र सम्बन्ध हं । यर्हां एक ही व्यक्ति का नाम कात्यायन 
ओर वररुचि हं । यह्‌ कात्यायन कलि की दशम शताब्दि में ओर याज्ञवल्क्यषुत कात्यायन कलि 
की प्रथम शताब्दिमे हुए हं । वातिककार कात्यायन का समय दुग्रिसाद द्विवेदी ने साहित्य- 
दपण की भूमिका में स्पष्ट किया ह । आचार्यं मेक्सम्‌लर तथा आवायं गोल्डस्टूकर को भी यही 
मान्यता है । यहां साहित्यदपंण पर दुगप्रसाद की भूमिका द्रष्टन्य हं । 
प्रस्यानंत्रय 

श्रौत, स्मात्तं ओर घर्म, यह भ्रस्थानत्रय ह । इन तीनों विषयों को ध्यान में रखकर 
सूत्रकारो ने सूत्रों की रचना की हं । उनमें प्रथम श्रौतसूत्र, द्वितीय स्मार्तसूत्र अथवा गृह्यसूत्र 
भौर तृतीय घमंसूत्र हं 1 त्रेतारिन पर होने वाके अनुष्ठानों का विधान श्रौतसूत्रों ने, जातकर्मादि 
गृह्यकर्मो एवं संस्कारों का विधान गृह्यसूत्र ने गौर वर्ण्रिमोचित घमं को धर्मसूत्रों नें 
प्रतिपादित किया हं । इस प्रस्थानत्रय में ज्रिसी ऋषि ने तीनों प्रकार के सूत्रों की रचना की हं, 
किसीनेदोकी भौर किसी ने केवर एक ही की रचना की ह । आपस्तम्ब, वाराह, बौघायन 
गौर मानव नाम से तीनों प्रकार के सूत्र मिलते हँ । जसे आपस्तम्ब श्रौतसूच, आपस्तम्ब गृह्यसूत्र 
गौर आपस्तम्ब धर्मसूत्र इस प्रकार कहे जाते हँ 1 शाङ्खायन, भआदवकायन भौर हिरण्यकेरिन्‌, 
ऋषियों ने श्रौतसूत्र गौर गृह्यसूत्र इस तरह दो सूत्र बनाये दहं। इन लोगों ने धमंसूत्रोंका 
निर्माण आवदयक नहीं समक्षा है । वशिष्ठ ओौर गौतम ऋषियों ने केवर घर्मसूर्ोकी रचना 
की है 1 इन लोगों ने श्रौत गौर गृह्यसूत्र के निर्माण में किसी प्रकार का मनोयोग नहीं दिया 
ह । चयल्ब सृश्रों को गणना श्रौतसुत्रों के साथ हौ करना योग्य हं । 
महषि कात्यायन ओर उनका श्रौतसूत्र 

महि कात्यायन ने धर्मसृत्र न बनाकर केवर श्रौतसूत्र भौर गृह्यसूत्रका ही निर्माण 
किया है । महादेव का मत ह कि पारस्कर गृह्यसूत्र के रचयिता पारस्कराचायं ओौर श्रौतसूत्र के 
रचयिता कात्यायन ये दोनों एक ही ग्यक्ति हँ 1 

१. गुजराती प्रेस, मुम्बई से छप पांच माष्यों से युक्त पारस्कर गृह्यसूत्र की भूमिकाके 

अनुसार पारस्कराचायं महरि कात्यायन का ही नामान्तर ह । वे अपने मतकी पुष्टिम 
कहते हैँ कि महर्षि कात्यायन ने पहले श्रौतसूत्र का ओर तत्पर्वात्‌ गृह्यसूत्र का निर्माण 
क्रिया । प्रमाण यह है कि श्रोष्येत्य गृह्यानुपतिष्ठते पूर्ववत्‌" पा० गृ ° १,१८.१ । अर्थात्‌ 
अग्नि का परिग्रही आवश्यकतानुसार जब प्रवास को जाय, तब वापस छखौटकर स्वंप्रथम 
अग्नि का उपस्थान करे । इन नियमों का पालन त्रेताग्नि के परिग्रहो ओर स्मार््ताग्नि के 
परिग्रही इन दोनों को समान रूप से करना चाहिए । इसी नियम को पारस्कर गृह्यसूत्र में 
प्रतिपादित करते हुए “ूवंवत्‌' इस शब्द का भ्रयोग किया ह । तात्पयं यह हँ कि श्रौतसूत्र 
मे जिस प्रकार प्रवा से रछौटकर अग्नि का उपस्थान आवदयक हं उसी प्रकार स्मार्ताग्नि 
करा उपस्थान भो आवद्यक है । यही तो वत्‌ कहने का स्वारस्य हं । इससे यह भी 
प्रमाणित होता है कि महर्षि कात्यायन ने प्रथम श्रौतसूत्र का भौर पद्चात्‌ गृह्यसूत्र का 


निमणि किया । 
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जैमिनि के मीमांसासूत्र के साथ कात्यायन श्रौतसूत्र का शब्दगत गौर अर्थगत साम्य 
देखा जाता ह । उदाहरण के लिए यहां दोनों के कु सूत्र उद्धूत हु । 


शब्द सादुक्य 
कात्यायन जेमिनी सत्र 
अर्थद्रव्यविरोघेऽथंसामान्यं तत्परत्वात्‌ अथंद्रन्यविरोषेऽर्थः ६.३.३९ । 
१.४.१६ । 
अहगंणे सुब्रह्मण्यायाः सर्वोपलक्षणं सुतयाविवृद्धौ सुब्रह्मण्यायां सर्वेषामुप- 
भरक्रतिवत्‌ १.७.६। लक्षणं प्र कृत्यन्वयादावाहनवत्‌ 
११.४.२८॥ 
उपगादर्शनाच्च ६.७.२३। उपगादच लिङ्खद्ानात्‌ ३.७.३० । 
कालान्तरेऽथंवत्वं स्यात्‌ १.८.६ । कालान्तरेऽ्ंवरवं स्थात्‌ १२.३.१५ । 
चत्रयानन्तर्यात्‌ ` १३.१.६९ आनन्तर्यात्तु चत्री स्यात्‌ ६.५.३१ 1 
छागं मन्त्राभ्नानात्‌ ६.३.१८ । छागो वा मन्त्रवर्णात्‌ ६.८.३१ ॥ 
दघ्नः सङ्घातात्‌ ४.३.१२। दविस क्लातसामान्यात्‌ ८.२.२॥। 
द्ादज्ाहः सत्रमहीनद्च १२.१.४ । सत्रमहीन$च दरादज्ाहः ८.२.२४ 1 
परारथेष्वेकः कृतत्वात्‌ १२.१.१५ ॥ परार्थान्येकः १२.४.३२ । 
प्रकृतेर्वाऽनामत्वात्‌ ५.४.५ ॥ प्राकृतं बाऽनामत्वात्‌ ७.३.२१ 1 
माघी वा क्रयश्रुतेः १३.१.८ । माघी वंकाष्टकाश्चुतेः ६.५.३२ ॥ 
रथकारस्याघाने १.१.९ । वचनाद्रथकारस्याघाने ६.१.४४ । 
विषये लौकिकमयुक्तत्वात्‌  ४.३.७ । विषये ौकिकः स्यात्‌ ७.३.३० । 
विष्णुर्वामावास्यायां हौ त्राम्नानात्‌ विष्णुर्वा स्याद्धौत्राम्नानात्‌ 
३.२.२४। १०.८.५३ । 
स तद्धर्मा कर्मयोगात्‌ १.६.१२ । स तद्धर्मा स्यात्कर्मसंयोगात्‌ ६.३.२६ ॥ 
सोमाच्चावभुथे ४.३.५ । तथावभृथः सोमात्‌ ७.३.१२ । 
होता वा वचनमन्त्रवर्णकारणेभ्यः होता वा मन्त्रवर्णात्‌ । वचनाच्च ॥ 
९.११.१४। कारणानुपूर्ग्याच्च २.५. ३७-३९ । 
अथं सादुदय 
कात्यायन सुत्र जेमिनि सुत्र 
आहवनीययजतयो ध्रुवायाः १.८.३९ । प्रौवाद्रा सवंसंयोगात्‌ १०.८.४८ 1 
` एवं प्रवृद्धौ समं विभजेत्‌ ८.३.४1: विवृद्धिः कर्मभेदात्‌ ५.३.१। 


कालातिक्रमे नियतक्रियाप्राप्तकाकत्वात्‌ दीक्षाकालस्य रिष्टत्वादतिक्रमे नियता- 
| ७,१.२२ ॥ नामनुत्कषंः प्राप्तकारत्वात्‌ ६.५,३८। 


२४ कात्यायनयंज्ञपद्धतिविमक्ञं 


नित्यानुवादोऽनुयाजप्रतिषेवः ७.५.२६ । नित्यानुवादो वा कर्मणः स्यात्‌ 
१०.७.२९ । 
पोः सान्नाय्यस्य तदुक्तम्‌ ४.३.१४ । सान्नाय्य वा तत्प्रभवत्वात्‌ ८.२.१३ । 
विक्रयी त्वन्यः शूद्रसंयोगात्‌ ६.७.४ । विक्रयी त्वन्यः कमंणोऽचोदितत्वात्‌ 
| ३.७.३१ । 
श्रतिः क्रमादानुमानिकत्वात्‌ १.५.६ । भ्रुतिलक्षणमानुपुन्यं तत्प्रधानत्वात्‌ 
५.९.९२. ॥ 
सङ्ख्याविकल्पो दानसयोगे कृतत्वात्‌ सङ्ख्यासु तु विकल्पः स्यात्‌ १२.४.९ । 
१.८.२० । 
हिरण्यगभं इत्युचा सुवाघारः १६.१.३५ हिरण्यगभंः पूर्वस्य मन््रलिङ्कात्‌ 
१०.२३.१३ । 


महषि कात्यायन की विदोषता 


कात्यायन ने अपने श्रौतसूत्र मे शास्त्राथं करके अपनो रचना को जटिरू नहीं बनाया ह । 
अपितु उन्होने प्रथम अष्यायमेंही श्रौतकी परिभाषाभों का प्रतिपादन किया हँ । अनन्तर 
दूसरे अघ्याय से प्रक्रिया रूपमे ग्रन्थ की रचना की ह । अन्त तक उसी क्रमका निर्वाह किया 
है । अपनी रचना में यह भी ध्यान रखा है किं जहां 'दशंपूणंमासाम्यां यजेत कहने से प्रथम 
दर्शं का श्रहण होता हं । तदनुसार प्रथम ददांयाग का वर्णन करना चाहिए । किन्तु यदि एेसा 
किया षया होतातो प्रतिज्ञा भङ्खदहो जाती । कारण, कात्यायन छिखित श्रतिज्ञा सूत्र" में 
पौर्णमासेष्टि को प्रत्येक इष्टियों की प्रकृति कही है । यह प्रसिद्ध ह कि श्रकृतिवद्विकृतिः कतंन्या 
अर्थात्‌ प्रकृति मेँ जो साघारण नियम कहे हवे ही विकृतिमेंलागू होते ह। उन्होने यह भी 
घ्यान रखा है कि दशशं-पौणमासयाग के कथनानुसार प्रथम दशं का प्रहण हं ओर तदनुसार प्रथम 
दर्शं का प्रतिपादन होना चाहिए । किन्तु यहाँ यह तकं दिया जा सकता हं कि यहु अनुचित 
किया है । वस्तुतः एेसा नहीं है । कारण, 'अल्पाचतरम्‌' इस पाणिनि सूत्र के अनुसार पौणंमास 
ओर दर्शा दोनों के कहने पर दर्शा शब्द का पौणंमास शब्द से प्रथम प्रयोग हो जायेगा । परन्तु 
अरम्याहृत होने से पौणंमास याग का ही प्रथम प्रतिपादन सार्थक हो जाता ह । 


इनकी रचना की विरोषता यह भीहै कि इन्होँने अपने वर्णन में सवं प्रथम, प्रथम 
अध्याय में श्रौत की परिभाषा का वर्णन किया है । इससे यह काम हुभा कि श्रौत जैसे जटिल 
विषयों कौ परिभाषाओं की जानकारी हो जानेके कारण यागकी कठोर जानकारी सुलभो 
जाती है । इस अध्याय के बाद क्रमशः छोटे-छोटे यागो का प्रारम्भ किया ह । २-४ अध्यायो 
में पौर्णमासयाग समाप्त करके छोटी-छोटी इष्टियों कः व णंन ह । तत्पश्चात्‌ क्रमशः बडे यागो 
का निरूपण किया ह । पञ्चम अध्याय में चातुमस्यियाग ओर तब मित्रविन्देष्टि ओर काम्येष्टि 
का वर्णन समाप्त किया हं । छठे अघ्याय मं निरूढपदयुबन्धयाग का, जो कि सबसे छोटा प्ुयाग 
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है वणन किया हं । ७-११ अच्यारयों मेँ अग्निष्टोम प्रमृति सोमयाग करा प्रतिपादन क्या हं। 
यहीं पर कात्यायन श्रौतसूत्र का पूर्वाद्धं समाप्त होता है 
उत्तराद्धं के प्रारम्भ के बारहवें अ्याय में इन्होने सत्राट्मक ाददाह का वर्णन क्रिया 
है, जो कि सत्र गौर अहीन उभयात्मक ह । तेरहवें अध्याय में गवामयन याग को गौर चौदह 
मं वाजपेय याग को कहा है । पन्द्रह में राजसूय याग को कहकर सोलह से अठारह अध्याय 
तक चयनयाग का प्रतिपादन किया है। उन्नीसवें अध्यायमें सौत्रामणी याग ओौर बीस 
अध्याय में अद्वमेध को कहा ह । इक्कोसवं में पुरुषमेध, पितुमेघ ओौर सर्वमेध का वर्णन क्रिया 
ह । बाइसवें मेँ एकाह ओर तेदसवें मँ अहीन को दिखाया है । चौनीसवें अध्याय में सहस्रसंवत्सर 
स्त्र पर्यन्त सत्रों का वर्णन किया है । पचीस्ें अध्याय में श्रौत विषयक समस्त प्रायदिचत्तों 
का भरतिपादन किया ह । छन्बीसवं अध्याय में प्रवर्ग्यं विधि को कहते हृए भौतसूत्र की 
समाप्तिको हं। 
महषि कात्यायन ने श्रौतसूत्र का प्रारम्भ करते हए ग्रन्थ की निविघ्न समाप्तिकी 
कामना से अथ शब्द कहकर मङ्खखाचरण किया ह 1 इतना ही नहीं, छन्बीसवे अध्याय मं 
शान्तिकिरणमाद्यन्तयोः स्वाघ्यायदशंनात्‌ स्वाघ्यायदर्शनात्‌' इस अन्तिम सूत्र को कहकर विद्व ` 
की शान्ति को कामना की हं । इसके साथ-साथ ^स्वाघ्यायदशंनात्‌' इस अञ्च की आवृत्ति की 
हे । किसी भी ग्रन्थ में अन्तिमि वाक्य ही महत्व का माना जाता है! इन्होने इस स्वाघ्याय- 
दशनात्‌ कहकर स्वाध्याय का महत्व प्रतिपादित किया ह ओर स्वाध्याय को सवंदा करतं रहने 
पर जोर दिया हं । इस श्रौतसूत्र मे पूर्वाद्धं ओर उत्तराद्धं दो भाग, छब्बीस अध्याय ओर 
६११७ सूत्रहं। 
यदपि अन्य सूत्रकारोमेंसे कुछने एक प्रकार की कामनागोंकी सिदधिके लिए, तो 
कुछ ने दूसरी तरह की कामनाओं की सिद्धि के किए भिन्न-भिन्न अनेक इष्टयां एवं यागो को 
करने को कहा है । तथापि कामनाओं का अन्त नहीं है ओर इस प्रकार यह विषय अपणं ही 
रह जाता ह । यही देखकर कात्यायन ने एक ही आग्नेयीष्टि को सर्वार्थं चिन्तामणि स्व्रह्प कहा 
है । यह समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वारी है । एक कामना की सिद्धि के लिए आआननेयीष्टि 
करके दूसरी कामना के किए पुनः आग्नेयीष्टि का अनुष्ठान करना चाहिए । समस्त कामनाओं 
की सिद्धिके लिए एक ही बार आरनेयीष्टि का अनुष्ठान उचित नहीं हे 1 
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१. कात्यायन श्रौतसूत्र ७. त्रिकण्डिकासूत्र 
२, प्रातिशाख्य ८. वातिकपाठ 
३. ऋक्सर्वानुक्रमसूत्र ९. कमंप्रदीप 

४. शुक्छयजुःसर्वानुक्रमसुत्र १०. श्राक्ृतमजञ्जरी 
५. सामसर्वानुक्रमसूत्र ११. कात्यायतस्मृति 
६. अथवंसरवानुक्रमसूतर १२. उपग्रन्थसूत्र 


द 
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कात्यायनोक्त अष्टाददा परिक्षष्ट 

१. यूपरुक्षण । १०. इष्टकापूरण 
२. छागलक्षण ११. प्रवराघ्याय 
३. प्रतिज्ञासूत्र १२. मूल्याघ्याय < 
४. अनुवाक | १३. उञ्छशास्त्र 
५. चरणन्यूह्‌ १४. निगम 

६. श्राद्धसूत्र १५. यज्ञपादवं 
७. शुल्बसूत्र १६. हौत्रिक 

८. ऋरग्यजुषम्‌ १७. प्रसवोत्थान 
९. पाषंदसूत्र १८. कूमंलक्षण 
विविध 

१. क्रतुसङख्यासूत्र । २. भाषिकसूत्र 


कात्यायन श्रौतसूत्र पर भाष्य 


कात्यायन श्रौतसूत्र जन्य श्रौतसूत्र की अपिना अधिक गम्भोर, उपादेय, आदरणीय ओर 
समस्त आवश्यक गङ्ख से पूणं ह । इन्हीं विरोषताओं को देखकर इश्च पर अनेक आचार्यो ने 
भाष्य एवं पद्धतिर्या लखी हं । | 
मतुयज्ञ 
यह साङ्कृत्यायन गोत्र के निमि का पुत्र था । स्कन्दपुराणान्तगं त नागरखण्ड के अघ्याय 
११३ से ११७ तक इस भाष्यकार का वर्णन पाया जाता ह । उस पुराण के मत से भतुयज्ञ का 
मान बहुत अधिक था । जव किसी जटिक पापका प्रायदिचत्त पुछना हो, तब इन्हीं के पास 
जाकर लोगों को ` अभिक्षित निणंय की प्राप्ति होती थी ।' इसी खण्ड के अध्याय २०३ के 
श्लोक १ १३-११९ से इनका नागर ब्राह्मण होना भौ प्रमाणित होता हं । इन्होने कात्यायन 
श्रौतसूत्र पर भाष्य छा हं । सम्मवतः यही भाष्य कात्यायन श्रौतसुत्र पर लिखित भाष्य में 
सबसे प्राचीन भाष्य हे । अनन्त ने स्वरचित कात्यायन श्रौतसूत्र के भाष्यमें जला है- 
मतुयज्ञमाष्यमल्पन्याख्यानयुतं न दृढन्यायं निरूप्य वकृतकममनिवत्तिसमर्थम्‌ ।' इस उद्धरण से 
प्रमाणित होता है कि यह भाष्य संक्षिप्त एवं वृत्तिस्वखूप ओौर केवल पदार्थ प्रदशंन करने वाका 
होना चाहिए । इसी श्रौतसूत्र की पद्धति लिखते हुए देवयाज्ञिक ने अनेक स्थानों पर इनके मत 





१. भतुंयज्ञ इति ख्यातो यज्ञकर्मविचक्षणः । 
यदेव वक्ति युष्माकं क्रियाकाण्डमशङ्कितंः ॥ 
स्क ० पु° ना० अ० ११५. इलो० ३६। 
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को सङ्ग्रह किया ह 1 शङ्कराचायं कथित बृहदारण्यक भाष्यकार मर्तुप्रपञ्च गौर मतुयज्ञ ये 
दोनों एक ही ग्यक्ति हो सकते ह । यह भाष्य इस समय उपलन्व नहीं हे । 


वृद्धया्िक यशोगोपी 


कात्यायन श्रौतसूत्र का दूसर। भाष्य ॒वृद्धयाज्ञिक यशोगोपी काह । यह भाष्यकार 
कर्काचायं की अपेक्षा प्राचीन है । कात्यायन श्रौतसृत्र का भाष्य लिखते हुए कर्काचायं ने मनेक 
स्थानों पर इनके वचन उद्धूत किये हँ ।* इस भाष्यकारं का भी नागर होना प्रतीत होता है । 
उसका कारण इनका उपनाम हं ।3 


आचायं पितुभूति 


कात्यायन श्रौतसूत्र पर॒ आचार्यं पितुभूति ने एक भाष्य लिला ह । यह भाष्यकार, 
कर्काचायं से प्राचीन ह । ककं ने अपने भाष्य में अनेक बार इनका उल्लेख क्रिया है।* कात्यायन 
श्रौतसूत्र का यह्‌ माष्यकार भो अपना नागर होना स्वयं अपने शब्दों मे स्वोकार करता है ॥५ 
कात्यायन श्रौतसूत्र के पद्धतिकार देव याज्ञिकं अपनो पद्धति में अनेकं स्थान पर इनका उल्लेख 
करते हँ ।९ यह ग्रन्थ सरस्वतौ भवन ग्रन्थाय, वाराणसी में हस्तकेख के रूप में सुरक्षिव है 1 


उपाघ्यायपाद 


कात्यायनश्रौतसूत्र के भ्यकारों मेँ उपाघ्यायपाद का भो नाम उल्लिखित क्रिया जाता 
है । कर्काचा्यं ने अपने भाष्य में इनको उपाघ्यायपाद नाम से व्यक्त किया ह । इनके पूरे नाम 





१. भतुयज्ञमते वपनं नियमेन, दे° प० पु° २५ । 

२. कमभेद: स्यात्तत्र यरोगोपिप्रभतिमाष्योपरोधः स्यात्‌ । का० श्रौ° क० भा० २. १. ७ 

३. याज्ञिक ओर महायाज्ञिक यह्‌ उपनाम नागर जाति में पाये जाते है । जैसे द्विवेदी का अपं. 
दूबे ओर दवे होगयारहै, वसे ही याज्ञिक का जानी यह अपश्नंश ह । .जानी उपनाम 
वाके रोग आज बहुशः पाये जाते हँ । उन्हीमें से बहुत रोग तो उसे सुधार कर याज्ञिक 
लिखने कग गये हँ । इन्हीं याज्ञिको के विवाहकारीन गोत्रोच्चार के समय व्यक्तिकीः 
विदोषता दिखाने के लिए याज्ञिक के स्थान पर महायाज्ञिक शब्द से आज भी सम्बोधित 
करते हँ । यह्‌ युक्ति वृद्धयाज्ञिक इस शब्द के विषय मे भौ होनी चादिए । । 

४. यत्र पितुभूत्याचार्येण यथासङ्ख्यलक्षणं प्रकृत्य ° का० श्रौ ° क भा० १.२.२३ । 

५. इत्यानर्तीय पित॒भूतिङकृते कात्यायनसूत्रभाष्ये नवमोऽ्यायः । यहाँ वहं अपने को अनतं देश ` 
का रहने वाला बताता ह । आनतं यह नाम गुजरात के किए प्रयुक्त होता हं । 

६. अत्राह पितुभूतिः श्रावद्रोणकल्शादिकम्‌' दे° पं० १० २९२ । इदं मे स्यादित्येवं ब्रवीतीति 
पितुभूतिः। तत्तु युक्ततरमिवामाति । दे° प० पु० ३१३ । सर्वेऽपीति पितुभूतिः, 
दे० प० पु० ३२३। "न 


२८ : कौथायनयज्ञेपद्तिविमशं 

की जानकारो नहीं मितो । हो सकता है इनका यहो नाम हौ अथवा ये ककं कै गुरु हों, जिसे 
कि कर्काचार्यने इनके पुरेनामका उल्लेख न किया हो । कात्यायन श्रौतसुत्र के पद्धतिकार 
देवयाज्ञिक ने अपनी पद्धति में स्थान-स्थान पर इनका उतल्ङेख किया ह । यह भाष्य वत्तंमान 
काल में सुलम नहींहं। 


करकचिायं 


कात्यायन श्रौतस॒त्र पर एक प्रसिद्ध भाष्य कर्काचायं ने किया हं । यह प्रत्येक अघ्यायके 
अन्त में “उपाघ्यायकर्कंङृतौ '' यह उल्ञेख करता ह । यह ३२४ ई० मेया इससे कुछ पूर्वकाल 
मेँ विद्यमान था । दन्तकुशी के तान्नपटके लेव से ''धृम्रायणस्‌ गोत्रकं ककष्यापक'' यह्‌ 
उल्लेख भिलता है । इस छेख का समय ३२४ ६० हं । हेमाद्िने अनेक स्थानों पर ककंका 
उल्लेख किया है 1 इससे यह सिद्ध है किं हेमाद्रि कौ अपेक्षा यह प्राचीन है । आज के याज्ञिक 
वगं मे यह भाष्य बहुत मान्य हं । यह भाष्यकार मीमांसा शास्त्र का प्रगाढ विद्धान्‌ था। यह 
इसके भाष्य को पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता हं । ` 


ह्रिस्वामी 


कात्यायन श्रौतसूत्र के भाष्यकारो में एक हरिस्वामी हं । देवयाज्ञिक ने अपनी पद्धति में 
मनेक स्थान पर इनके मत को उद्धूत किया ह ।* इस समय यह्‌ भाष्य अनुपलभ्य हं । 


गगं 
कात्यायन श्रौतसृत्र पर एक भाष्य गर्गं ने भौ बनायाह । वर्तमान समय में यहभी 
अनुपरूम्य हं । 


शङ्कुर 


कात्यायन श्रौतसूत्र पर एके भाष्य शङ्कुर निमित था, यह सुना जाता ह । 


अनन्तदेव 

कात्यायन श्रौतसूत्र पर अनन्तदेव कृत॒ अत्यन्त मार्मिक एवं सुन्दर भाष्य ह । इन्होंने 
अपने भाष्य में गहुन स्थलों पर अच्छा प्रकराज्च डाला ह । अपने भाष्य के प्रारम्भिक मङ्खलाचरण 
भँ अपने पिता के द्वारा किये गये यज्ञो के नाम गिनाये है 1२ अध्याय के अन्त में स्वकृत यज्ञो 


१. होमकर्तुः भ्रथमं भक्षस्ततो वषट्कतुंरिति ककसम्प्रदायकारयाज्ञिकादयः स्वे । देऽप०प० ३२३० । 
२. इदं मे कर्मेदं वीयं देवदत्तोऽहं सन्तनवानीति हरिस्वामिनः । दे° प० प° २६, ७१, १४९ 
२६९, ३०७, ३२३, ३२५, ३५०, ३५१, ३५३ । 
३. इति श्रीयज्ञविद्याकौमुदीकानाथपञ्चाग्निचित्‌ चतुर्दशक्रत्वसन्नाट्स्थपतिमहायाललिकश्रो- 
मनन्तकृते कात्यायनश्रौतसूत्रे पञ्च विश्ोऽ्यायः । का० श्रौ° भ० भा० अ० २५। 


विषय प्रवेक : २९ 


का विवरण दिखलाया ह ।* इससे यह स्पष्ट है कि इन्टोने याज्ञिक कुल मे जन्म ल्या था। 
इनके कुल में अनेक यज्ञ हुए थे ओर इन्होने स्वयं अनेक यज्ञ किये धे । केरवामृत योगी भौर 
वासुदेव सरस्वती इनके गुरु थे । दप बात के साक्षी इनके मङ्गलाचरण के श्लोक हँ । यह भाष्य 
सरस्वती भवन, वाराणसी के हस्तछिखित विभाग में विद्यमान हं 1 इनका उल्लेख देवयाज्ञिक ने 
स्वनिमित पठति में अनेक बार किया ह । 


देव याज्ञिक 


कात्यायन श्रौतसूत्र पर एक देवयाज्ञिक निमित भाष्य बहुत सुन्दर ओर सम्पूरणं हं । 
इनकी विशेषता यह थी किये स्वयं अग्निहोत्री थे। इन्होंने बडे-बडे अनेकं याग स्वयं किये थें 
भौर अनेक यागो मे आर्त्विज्य भी क्ियाथा।3 इनके भाष्य की विशेषता यह ह कि इन्होने 
पद्धति एवं प्रयोग की कठिन गुत्थियों को बहुत अच्छी तरह सुलन्ञाया है 1 माभिक स्थलों का 
विवेचन बहुत अच्छे ट्ख से करिया हं । इनके भाष्य को देखने से प्रतीत होता है कि इन्हें छोटे से 
बड़ यागो के समस्त पदार्थं हस्तामलकवत्‌ थे । इनके पिता का नाम प्रजापति गौर गुरु का 
नाम श्रीपति था ।* ये नागर ब्राह्मण थे 1 इनके जन्म का समय क्गभग १५ सौ ईसवीय ह । 


कल्याण जी दीक्षित 


कल्याण जी दीक्षित ने इस कात्यायन श्रौतसूत्र पर भाष्य किया ह 1 यह्‌ माष्य संक्षिप्त 





१. भवाव्विशलोषणेऽगस्त्यान्केदावामृतयो गिनः । 
ग्राहयाञ्चक्रिरे पुवंविद्यायाः सारतां मया ॥ 
दुर्दान्तर्चेतसो दोषान्‌ वेदान्तंयें व्यजीगमन्‌ । 
तथा पूरवंगुरून्‌ नौमि वासुदेवसरस्वतीम्‌ ॥ 
सरस्वत्येव मीमांसा यैदत्तापरमार्थठः । 
रविसडङ्ख्यै रभिषिक्तो वाजपेयः पञ्चाग्निचित्‌ ॥ 
एकोनाशीति सोमान्य ईजे सौत्रामणित्रयम्‌ । 
सम्नाजां वंशजः सम्राट्‌ स्थपतिर्याज्ञिकः सुधीः ॥ 
सम्राट्वाचस्पतियंस्य जनको ज्ञानसच्चिठः ॥ का० श्रौ° अ० भा० अ० १। 
२. श्रीभनन्तयाज्ञिकमते च होमसाघनत्वम्‌ दे प० प° १४९, १५८ । 
३. इति श्री सम्राट्‌ स्थपति महायाज्ञिक त्रिरग्निचित्‌ प्रजापतिसुतयाज्ञिकदेवकरते कातोयस्‌त्र- 
भाष्ये प्रथमोऽध्यायः । का० श्रौ° दे° भा० अध्याय ९। 
४. कात्यायन नमस्कृत्य गुरून्‌ श्रोश्नरोपतिस्तथा । 
पितरौ भाष्यकर्तुरच पितुमूत्यादि संज्ञिकान्‌ ॥ 
कात्यायनप्रणीतेऽस्मिन्‌ सत्रे यज्ञप्रकाशके । 
प्रजापतेस्तनूजोऽहं कुवे व्याख्यामिमां स्फुटम्‌ ॥ का० श्रौ दे° भा० अ० १। 


३० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 
रूप में हं । इसके सिवाय गङ्खाघर ओर गदाधर ने भी कात्यायन श्रौतसूत्र पर भाष्य करिये ह, 
एसा वृद्ध रोगों से सुना जाता हं । 


कात्यायन श्रौतसूत्र पर पद्धतियां 

इस कात्यायन श्रौतसूत्र पर निम्नलिखित विद्वानों ने पदतियों की रचना की है- 

१. पद्मनाभ-प्द्यनाभ दारा रचित इस पद्धति को प्द्मनाभी कहते हँ । समस्त 
श्रौतसूत्र पर इनकी पद्धति उपलन्व ह । 

२. महादेव--इस पद्धति का नाम श्रौतस्मारणकमं पद्धति हे । 

३. पितृभूति-यह पद्धति अत्यन्त संक्षिप्त ह । 

४. मिशाग्निहोत्निन्‌-- इस पद्धति में अन्य यागो का विस्तार होते हुए भी इसका अग्नि- 
चयन याग संक्षिप्त ह । 

५. भरीदेव--इस पद्धति का नाम यज्ञवल्लभा हं । 

६. सम्प्रदाय शर्मा-यह पद्वति समस्त श्रौतसूत्र पर दहं। इसमे अग्निचियन याग 
संक्षिप्त हं । इसे सम्प्रदाय पद्धति कहते हं । 

७. भागजो दीक्षित-इस पद्धति का कुछ अंश॒ सरस्वती भवन ग्रन्थाय, वाराणसी 


मेहं) 

८. देवयाल्िक -इन्होने पूरे श्रौतसूत्र पर पद्धति कौ रचना की ह । उपलब्ध पद्धतियों 
मे यह सर्वोत्कृष्ट हँ । अग्निचयन याग की जानकारी इस पर्ति के बिना नहीं हो सकती । 
चौबीस अध्याय की छठी कण्डिका तकः इस का प्रकाशन हभ ह । दोष हस्तछेख में विद्यमान हं । 
इसके विषय में यह कहा जा सकता ह कि यदि यह पद्धति आज उपलन्ध न होती तो कात्यायन 
श्रौतसूत्र के अनेक विषय अज्ञात ही रहते । 

उपयु क्त इन पद्धतियों के सिवाय कात्यायन श्रौतसूत्र पर ९ श्रीधर ओर १० हरिहर 
रचित पद्धतिर्या भी वृद्ध रोगों से सुनी जाती हं। 

यज्ञ संस्था की प्रौढावस्था का इतिहास देखना हो तो ऋगवेद मे उसकी आंकी नहीं देखी 
जा सकती, अपितु उसके किए यजुर्वेद एवं श्रौतसून्र तक जाना होगा । याग कौन करे ? किस 
याग को किस प्रकार करना चाहिए ? कितने ऋत्विज होने चाहिए ? उन ऋत्विजं की 

प्राप्ति किस प्रकार की जा सक्ती है ? ऋत्विजो के मिक जाने पर याग कहाँ भौर कव भ्रारम्म 
करना ? याग का प्रारम्भ, मव्य ओर समाप्ति इत्यादि जितनो भो बाते दह, उन समोको हम 
यजुर्वेद भौर श्रौतसूत्र मेँ पा सकते हं । एतदतिरिक्त श्रौत से सम्बद्ध अन्य वेद एवं अन्य श्रौत- 


सूत्रों को जानकारी मो आवक्यक हं 


१. आष्व्यवं यजुर्भिस्तु ऋग्भिहौत्रं तथाऽकरोत्‌ । 
ओौदगात्रं साममिदचक्रे ब्रह्मत्वं चाप्यथववंभिः ।। अ० पु° अ० १५०, २४-२५ । 


विषय प्रवेश : ३१ 


याग का इतिहास 
विकास 


यदि हम वैदिक काल में देखे तो हमें अत्यन्त संक्षेप में श्रौत अनुष्ठान का स्वरूप देखने 
को मिलता ह । यद्यपि ऋण्वेद के पुरुषसूक्त मे देवताओं द्वारा विहित याग देखने मे आता हें 
तथापि वहां भी याग का साङ्खोपाद्क स्वरूप अत्यन्त संक्षिप्त . ही ह। उस काल में प्रत्येक 
व्यक्ति वद्धा ओर विश्वास के साथ देवता की उपासना करते हुए अपनी अभिलषित वस्तु देवता 
से मागता था। 


प्राचीन कार में उपासक को भभिखुषित वस्तु कौ संख्याम मी ब्रुव कमी थी । आज 
की तरह कामनाओं का ढेर नहीं था । उस समय पुत्र रहित व्यक्ति को स्वगं नहीं मिलता हं, यह 
विश्वास था । जैसा किं अथववेद के गोपथ त्राह्यण में कहा ह । “"यच्च पुत्रः पुन्नामनरकमनेक- 
तं तारं तस्मात्त्रातीति पुत्रस्तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम्‌” के आधार पर समाजमें पुत्र प्राप्तिकी 
मभिलाषा बहुत ही अधिक थी । इस तरह कोई देवता से पुत्र मागता था तो कोई अन्न । कोई 
ब्रह्मवर्चस्‌, तो कोई राष्ट्र की कामना करता था। कामनाओं की संख्या मं आज की तरह इतना 
आधिक्य नहीं था । उन कामनाओं के विषयमे भी एेसा हौ प्रतीत होता हं कि ब्राह्मण ब्रह्य 
वर्चस्‌ को कामना करता थातो क्षत्रिय राष्ट को, इस प्रकार यह भो एक विोषता देखने में 
आती हं । वैदिक समयसे ही अग्निहोत्र की उपासना चली ह । यहां यह्‌ जान लेना उचित 
होगा कि अग्निहोत्र में एक ही ऋत्विज को अपेन्ना रहती धी ओर वहु कायं यजमान स्वयं 
अकेला ही करकेताथा। साथमे पत्नी भौ रहतो यो । 


श्रौतयाग का स्मातंयागों पर पभाव 


यदि स्मात्तंयागों के विधान को देखा जाय तो वहत अंदार्मे श्रौत के ही पदार्थं देखने 
को मिकते हं ' । 


मेद इतना ही है कि यें पदार्थं श्रौत याग को अपेक्षा अधिक परिष्कृत हैँ । उदाहरण 
के किए प्राचीन काल को स्लोपड़ो ओौर आधुनिक इमारत 1 
पुराणो में अग्निका स्पष्ट ओौर विस्तृत स्वल्प देखने को मिलता हैर । इसी काकु में 


१. स्मात्त हवन के क्एि भी यज्ञ तथा याग शब्द का प्रयोग! भवि० पु म० पर २०, 
ठरो० १। 


२. पञ्चाग्नि- प्राण अपान व्यान समान उदान 


गाहंपत्य आहवनीय दक्षिणाग्नि आवसथ्य सम्य 
गार्हुपत्यस्तदा प्राणः० दे° भा० ३. १२. ४८-५४ । 


वह्खेस्तु लक्षणं वक्ष्ये स्वंकामफलप्रदम्‌ । 
दीप्तं सुवर्णवपुषमर्धचन्दरासनें स्थितम्‌ ॥ 


३२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 
श्रौतयागों के विषय में प्रदन एवं उनके शास्त्रय समाधान भी देखे जाते है ।' 


यागभूमि 

यागोचित स्थान भें श्रौत का देवयजन बनता था। स्मात्तं का मण्डप सोलह या बोस 
हाथ का बन सक्ता है । स्मात्तं याग का मण्डप भौर स्मात्तं याग काअग्नि, याग की 
समाप्ति तक ही विद्यमान रहता है । श्रौत खर की परिधि मिट्टी से पोती जाती ह । स्मात्तं 
की परिधि सङ्ख्या मे तीन ओौर सत्व, रज भौर तम के रूप में श्वेत, रक्त ओौर काले रंगसे 
रगी जाती है । उनमें योनि बनायी जाती ह ओर उसे कुण्ड कहते हं । श्रौताग्नि की उत्पत्ति 
अरणि से मन्थन करके होती ह । स्मार्ताग्नि लौकिक भी हो सक्ता हं । पुराणो मेँ अनेक प्रकार 
से अग्निहोत्र, हवन विविध याग, क्रतु, सपंसत्र॒ ओर चयनयाग का वर्णन देखा जाताहं। 
साथही जो भी वर्णन पुराणों में पाया जाता है उसका सामञ्जस्य वैदिक सिद्धान्त के अनुसार 
ही करना चाहिए । पुराणों में स्मात्तं कर्म, त्रत, उपवास ओौर यौगिक कर्मभी प्रचुरमात्रामें 


देखने मे आते हं । 
श्रौत यागो के हास के कारण 


१. श्रौतकमं की विधि बहुत कठोर हं । 
२. यजमान कै किए अनिवायं रूप मेँ श्रौत के नियमों का पालन करना आवश्यक ह । 


बालाकसदुशां तस्य वदनं चापि दरयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतिनं देवं लम्बकूचंधघरं तथा ॥ 
कमण्डलुं वामकरे दक्षिणे त्वक्षसूत्रकम्‌ । 
ज्वालावितानसंयुक्तमजवाहनमुञज्वलम्‌ ॥ 
कुण्डस्थं वापि कुर्वीत मूष्निं सप्ठशिखान्वितम्‌ । 
मत्स्य ° पु० अ० २६०, इलो० ९-१२ 
गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि गौर आहवनीय का स्वरूप । ब्रह्म ° पु° अ० १६१, इलो ° ३२-३३ । 
१. एक बार जनक से शुक पूते हँ । शुक-याग मे सोमपान करना, सौत्रामणी मेँ सुरा 
पीना ओर पदुयाग करना निषिद्ध क्यो नहीं है ? एसे व्यक्तियों की सद्गति कंसे होती है ? 
पूरवंकाू में शशबिन्दु राजा ने इतने याग क्ये कि विन्व्यपवंत के समान पशु के चर्मका 
ढेरहो गया था। उसे भी स्वगं कैसे मिला ? जनक- यज्ञ की हिसा उपाधि से आवृत है । 
वह रागियों के किए हिसा ओर निस्पृहो के लिए अष्िसा ह । 
दे° भा० १.१८.४८-६२ । 
२. ष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः । 
स॒ जेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेस्त्वतः परः ॥ मनु° २. २३। 


विषयप्रवेदा : ३३ 


३. श्रौतयागो में धन एवं गौ, अश्व भादि सामग्री की अधिक आवद्यकता होती है ` । 


साधारण जनता के लिए श्रौतयाग की अपेक्षा स्मार्तं याग देखने मेँ रोचक है । 

श्रौतयाग कौ अपेक्षा स्मार्तयाग के आर्त्विज्य में कम वित्ता से भी काम चङ 
सकता हं । 

बड़े से बड़ा स्मात्तयाग श्रौतयाग की अपेक्षा कम दिनों मं साध्य ह । उसका प्रमुख 
कारण यह हं कि स्मार्तयागों में ऋत्विजो की संख्या मेँ यथेष्ट वृद्धि ओौर कमी की जा सकती है । 

स्मात्तयागों में दक्षिणा का कठोर बन्धन नहीं ह । फलतः कम दक्षिणा से भी काम चल 
सकता हं । 

स्मात्तंयागों मे जनता को याग का प्रसाद मि सकता है। श्रौतयागों में उसका 
अभाव ह । 

स्मारत्तयाग में सभी ब्राह्मण एक साथ पृते हैँ जिससे द्शंकों को अपूवं आनन्द की 
अनुभूति होती हं । 

स्मात्तं याग के निमित्त द्रव्य खच करने वाला कोई भी यजमान बन सकता ह । 

स्मात्तं याग का फल याग के निमित्त द्रव्य का व्यय करने वाला पाता ह। 

स्मात्तं के मण्डप एवं कुण्ड के निर्माण में अनेक विकल्प हैँ । 

स्मात्तं याग या अनुष्ठान मे अग्नि परिग्रह की आवर्यकता नहीं है । 

सम्भवतः इन उपयुक्त कारणों से श्रौतयागों की कमी होनें लगी हो गौर स्मात्तंयाग 
अधिक रूप में चरू पड़ हों, तात्पयं यह हं कि श्रौतयाग कै नियमों की अपेक्षा स्मार्तयाग या 
स्मार्त हवन के नियमों मे कठोरता की कमी हं । जहां श्रौतयाण में अग्निहोत्री यजमान ओर 
उसको पत्नी ही रहती है, वहां स्मात्तं याग में यजमान या उसका प्रतिनिधि भी समाविष्ट हो 
सकता हँ । श्रौताग्नि परिग्रह के नियमों में त्रेताग्नि का संरक्षण कहा ह । इन स्मात्तं अनुष्ठानं 
में विकल्प मी ह । श्रौत अनुष्ठानं के करनेवालों में जो इतने कठोर नियमों का पान कर सके 
वह्‌ गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि ओौर आहवनीय हन तीनों का अपनी अग्निहोत्र शाका में संरक्षण करे 
भौर इन तीनों अग्नियों को जीवित रखे । इसी से इसका मजस पक्ष का नाम॒ आज भी श्रौत- 


१. जिसके पास एक वषं का अन्न हो वहु सोमयागसे पूवंके याग करे। तीन वषं का अन्न 
होने पर सोमयाग करना चाहिए । यह न हो तो वेदवानरी इष्टि ही करे, किन्तु हीनकत्प 
याग न करे । गण पु० ९७.३०-३३ । 
मइवमेधादयो यज्ञा बहुसंभारविस्तराः । 

न इक्यास्ते यतः कतुंमल्पवित्तंद्रिजातिभिः ॥ 
भवि° पु° १५१.११। 
यथा समय यदि दक्षिणा न दी जाय तो मुहूतं बीतने पर दूनी, एक रात बीतने 
पर छ गुनी ओौर एक वषं बीत जाय तो तीन करोड़ गुनी बढ़ जाती हें । 
बरह्म० व° पुण प्र ° ४२.५४-६४। 
५ 


३४ ; कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर् 


सूत्रों मेँ मिलता ह । इसके विकल्प में यह है कि जो इस नियम का पालन न कर सके ओर 
इससे सरल विधि चाहे उसके किए उद्धरण पक्ष बताया गया है । इस पक्ष का तात्पयं यह हैँ 
किं केव गाहुपत्य भौर सभ्य में अग्निका संरक्षण किया जाता हं । सायद्धुाल गौर प्रातःकाल 
दोनों ही समय उसी गार्हपत्य में से अग्नि लेकर आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि में क्रमराः अन्ति 
रखकर उस पर अग्निहोत्र हवन किया जाता ह । हवन के अनन्तर आहवनीय ओौर दक्षिणाग्नि 
के अग्नि स्वयं शान्त हो जाते हँ । केवर एक गाहंपत्य के अग्नि का संरक्षण करना पड़ता ह । 
प्रातःकार ओौर सायङ्कार दोनों ही समय हवन के निमित्त गार्हुपत्य के अग्नि में से आहवनीय 
ओौर दक्षिणाग्नि इन दोनों स्थानों पर अग्नि रखने के कारण इस पक्न की प्रसिद्धि “उद्धरण पक्ष" 
के नामस हुईहं। किसी भी परिस्थितिमें कमसे कम गार्हपत्य ओर सम्य इन दो श्रौताग्ति 
गौर आवसथ्य संज्ञक स्मार्ताग्नि इन तीन अग्नियों का अखण्ड संरक्षण अनिवायं रूप से करना 
ही पडता हं । 

श्रौतयज्ञ के इतिहास में यदि देखा जाय तो सात हविः संस्थाओं मे अग्न्याधान नामक 
संस्था प्रथम ह । इस संस्था का अथं है अग्नि का परिग्रह । स्मात्तः अग्न्याधान के अनन्तर ही 
गओौपासन हवन किया जा सकता ह । आज भी जो अग्निहोत्र करता हं वह श्रौत अग्न्याधान संज्ञक 
संस्था के अनन्तर ही अग्निहोत्र हवन करता ह 1 प्राचीनकार में विवाह के समयसे ही अग्नि 
की उपासना प्रारम्भ हो जाती थी । उसके बाद प्रथम पुत्र होते ही श्रौताधान विधान के द्वारा 
श्रौत अग्नि का परिग्रह करना ओौर तब अग्निहोत्र करना यह नियम प्रचल्ितिथा। आजमी 
वही नियम ओौर विधान ह । इसमें प्रमाण भो देखा जाता ह “जातपुत्रः कष्णकेशः श्रौताग्नि- 
मादघीतः' । 


श्रौताग्नि के परिग्रह के अनन्तर ही अग्निहोत्री के रूप में द्विज की प्रसिद्धि होनी 
चाहिए । इसीलिए तो यह्‌ कहा हं कि अग्न्याधान के अनन्तर एक वषं मे अग्निहोत्री के ख्पमें 
यदि प्रसिद्धि न हई तो उसे समञ्चन चाहिए कि यह कार्य हमें कामप्रद न होगा । उसे उस कायं 
को वहीं पर समाप्ति कर देनी चाहिए । इसके सिवाय अग्नि परिग्रह करने पर एक वर्षफे 
अन्दर यदि धन, पुत्र, कलत्र या अपने किसी आप्त की मृत्यु या अन्य अनिष्टदहोजायतोभी 
उसे परिगृहीत मग्नि का उसी समय विसजंन कर देना चाहिए । तदनन्तर पुनः विधिपुवंक 
अग्निका परिग्रह करके वब आगे कंङ्त्यों को करना चाहिए । इसीकिए तो श्रौतसूत्रकारों ते 
पुनराघान का विधान किया हं । 


अग्निहोत्रहुवन तक केवर यजमान की एक शाखा कं अनुसार यज्ञिय कार्यं होता है । 
इसके गनन्तर जव पौर्णमासयाग अथवा दर्शंयाग का अवसर आता हँ तव॒ जन्यवेदोंकामी 
श्रौत के कार्यो में समावेदा होता ह 1 अब अग्निहोत्री को ब्रह्मा, होता, अष्वयु ओर आग्नीघ्र 
इन चार ऋत्विजो की अपेक्षा ह । इस अपेक्षा की पूर्ति के किए ही अन्य वेदों से गठबन्धन 
मावश्यक हं । यद्यपि यज्ञसंस्था का इतिहास शुष्कविधि ओौर कठिन नियमों से पूणं ह, किन्तु उस 
प्रिधि को श्रद्धापूर्वक पार करने पर उसमें इष्टसिद्धि भी देखने में आती ह । जिस प्रकार चक्र 
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व्यूह में मटका हुमा आदमी उस चक्रव्यूह के बनाने वाले को बहुत ही कोसता ह किन्तु किसी 
रकार फसा हुजा व्यक्ति उससे बाहर निकल जाय तब उसे बनाने वाले की बुद्ध प्रशंसा करनी पडती 
ह । ठीक उसी प्रकार यज्ञ संस्थ। की स्थिति है । उसके कठोर नियम भौर विधियो को देखकर 
यद्यपि उसमें नीरसता का अनुभव हौता ह तथापि यह बात तो अवश्य है किं इतने कठोर नियमों 
से जक्ड़े हुए यज्ञ को श्रद्धा सहित करने वाके अवश्यमेव प्रशंसनीय हैँ गौर इष्टसिद्धि की 
प्राप्ति के पूवं अधिकारी है । 

मानवजाति अथवा समाज के हितसाघन के लिए संसार में जितने भी साघनों का निर्माण 
हभ ह उनमें यज्ञ संस्था के बरावर श्रेष्ठ साधन दूसरा नहीं है । हितकर अनुष्ठान की जितनी 
भी विधिर्यां आजतक जगत्‌ में देखी गयी है उनमें अग्निष्टोम, महाव्रत गौर सत्र का अनुष्ठान 
सवत्छिष्ट हं । हम यज्ञके द्वारा कुछ विशेष बात को संसार के सम्मुख रखे, इस विषय में 
यद्यपि श्रद्धा ओर विश्वास भकेहीनदहो, जो कि परमावश्यक ह, तथापि किसी बडे से बड़ 
भारतीय नास्तिक के मनमें मी यज्ञकर्ता के प्रति आदर रहता हीह । इस कथन की सत्यता 
समस्त यज्ञो की विधि एवं नियमों की जानकारी होने के पश्चात्‌ ही हो सकती ह 1 वेदिककाक 
की आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक गौर सामाजिक परिस्थिति को जानने के लिए यज्ञ, 
उसकी विधियां ओर नियमों का जानना अनिवायं है । इसके विना वेदिककार की वास्तविक 
स्थितियों का ज्ञान नहीं हो सकता । किन्तु यह जानना बहुत कठिन है गौर इसको न॒ जानकर 
ही लोग यहु मानचक्ेते हँ कि ब्राह्मण वगं ने समाज में अपना सिक्का जमाने के लिए इस विषय 
को इतना दुरूह कर रखा है । वस्तुतः यज्ञ की विधि एवं नियमों को जानकर ही वैदिकं रहस्य 
की जानकारी हो सकती हँ । इस बात पर अभी तक आधुनिक समाज नहीं आया हं । 


श्रौतयाग में भाद्विज्य करना सरल काम नहीं है । यदि श्रौतयाग के अनुष्ठान में आत्विज्य 
के निमित्त सम्मिलति होना हो तो वर्षो पूवं से अभ्यास करना अनिवायं है। उसका कारण यह्‌ 
है कि महीनों या वर्षों तक जो याग अथवा सत्र सतत चाल रहते ह, उनमें आत्विज्य करने के 
वर्षो पूवं से अभ्यास करना आवद्यक हं, यहु बात अयुक्ति सङ्गत नहीं हं । बडे यागो को गौर 
सत्रों को छोड दें ओर केव छोटे से दर्शं या पूणंमास याग में ही आत्विज्य करना चाहं तो यहं 
अभ्यास भी छः महानो से कम में किसी भी वंदिक विद्धान्‌ को भी नीं हो सकता 1 अभ्यस्त 
ऋत्विजो के द्वारा यह दशं या पौर्णमास याग केव तीन धण्टों मेँ ही सम्पन्न होता हं । साथ 
ही यह बहत छोटा, प्रथम, सादा भौर प्रकृति याग है 1 फिर भी इसके आघ्व्यंव त्य के 
अम्यास में किसी व्युत्पन्न एवं वैदिक विद्वान्‌ को भी छः महीनों का समय अनिवायं रूप से 
अपेक्षित ह । इस प्रकार की वस्तु स्थिति को न जानकर ही पाश्चात्य विद्धानो ने ब्राह्यणवर्गं के 
दवारा किया गया ढोग कहा है । हमारे भारतीय विद्वानों का भी अनुसन्वान कायं बहुत अंश में 
इन्दं पाह्चात्त्य॒विद्धानों के ग्रन्थो पर अवलम्बित रहता हँ । इसीकिए इस विषय की 
वास्तविकता अबतक अन्धकार मेँ ही रही है 1 वस्तुतः इस उपयु क्त विषय को ध्यान में रख कर 
यथार्थं स्थिति का यदि भवगमन किया जाय तो कुछ ओौर ही स्थिति दिखाई देती हं 1 
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यज्ञ संस्था कौ वास्तविक स्थिति को जानने के किए एक बात ध्यान मेँ रखनी होगी । 
वहु यह है कि ब्राह्यणवगं ने अपने महत्त्व को बढ़ाने के किए यज्ञके नियम ओौर विधिकी 
कठ्निादयों को कहा है । इस बात को मन से हटा कर इस विषय पर विचार करना होगा । 
उसमे यथाथं स्थिति यहं है कि जो सर्वसामान्य नियम थे उनमें केवल ब्राह्मणवगं को किसी 
रकार कै हैरफेर करने का अधिकार नहीं था । यज्ञ संस्था पर तीनों वणं का अधिकार शस्त्र 
सम्मत था 1 तीनों वरणं प्राचीनकाल से यज्ञ करते आ रह ह । जिस प्रकार एकं वस्तु पर अनेक 
का अधिकार होने पर किसी एक को उस वस्तु के नियमोंमें या विघान में पेरिवत्तन भौर 
परिवर्धन करने का अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार यज्ञ संस्था पर तीनों वर्णो के अधिकारे 
से यह नहीं माना जा सक्ता कि ब्राह्मणवगं ने उसमें परिवद्धंन या परिवत्तंन किया हो । इसके 
सिवाय यदि ब्राह्मणवर्ग ने एेसा क्रिया होता तो वे समाज की सहानुभूति भी खो बैठे होति । 
किन्तु वे सहानुमूति खो बैठे हँ यह बात प्रमाणित नहीं है । प्रत्युत इसके विपरीत में थह 
प्रमाणित है कि क्षत्रियो ने यजमान बनकर अनेकं यज्ञ॒ किये ओीर ब्राह्मणों ने क्षत्रियों पर कृषी 
करके उनके यागो मे आत्विज्य किया गौर अपने कत्तव्य का पालन किया । अतएव ब्राह्मणों ते 
स्वार्थं सिदधिके हेतु यज्ञ के विधान एवं नियमों में हेरफेर किया हे अथवा कठोर बनाया हँ इस 
मिथ्या अंकुर को मनसे निकाल कर दस विषय पर अन्वेषकों को विचार करना चाहिए । 
वर्तमान काल मे कुछ यागो के अनुष्ठान भ्रचकलिति टँ भौर दोष विरहो गये हैं । यथामति 
उसकी तालिका हस प्रकार ह । 


प्रचलित भौतयाग 
अग्निहोत्रहवन सुपर्णचिति 
पौणमासयाग दरंयाग 
चातुमस्यियाग निरूढपद्युबन्धयाग 
सौत्रामणीयाग कौकिलसौत्रामणीयाग 
अग्निष्टोमयाग मत्यग्निष्टोमयाग 
उक्थ्ययाग षोडक्लीयाग 
अतिरात्रयाग वाजपेययाग 
आप्तोर्यामयाग मिक्रविन्दायाग 
सर्वंपुष्ठाप्तो्यामियाग साग्निचित्‌सर्व॑पृष्ठाप्तोर्यामयागं 
साद्यस्क नक्षत्रसत्र 
स्वगसत्र विदवजिदतिरा 
पिण्डपितुयन्ञ अग्निचयन 


अग्निचयन दयेन चिति 


11 . 1441. 1248 + 


दाक्षायण 
महाव्रत 
द्विरात्र 
चतूरात्र 
गगंत्रिरात्र 
पंचरात्र 
सप्तरात्र 
नवरात्र 
एकादशरात्र 
चतुदंशरात्र 
सप्तदशरात्र 
चतुविशतिरात्र 
दातिशद्रात्र 
षट्‌्तिराद्रात्र 
संवत्सरसत्र 
अद्वमेध 
ब्राह्यणसव 
ओदनसव 
अगिनिष्टुत्‌ 
सर्॑ष्टुत्‌ 
सवंतोमुख 
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अप्रचकित श्रौतयाग 


पौण्डरीक 
द्वादशाह 
त्रिरात्र 
व्युष्टिद्धिरात्र 
जामदग्न 
षडत्र 
अष्टरात्र 
दरहारात्र 
त्रयोददरात्र 
पचदरारात्र 
विश्तिरात्र 
विशद्रात्र 
त्रयस्त्रिशद्रात्र 
एकोनपचाश्द्रात्र 
गवामयनसत्र 
राजसूय 
गोसव 
पञ्चकद्ारदीय 
₹इन्द्रष्टुत्‌ 
विघन 
लोष्टचिति समुह्यपुरीषचिति 


आरण्यकं, उपनिषदों एवं पुराणो मे याग 


पुराण निर्मातागों ने अनेक प्राचीन यज्ञो का इतिहास दिलाया है । उन्होने दिलाया 
है कि प्राचीन समय से अनेक एहिक गौर आमुष्मिक फल प्राप्ति कँ निमित्त याग कयि शये है । 
इस प्रसङ्गं मे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, पुराण एवं उपपुराण आदि में इष्टि, 
याग, सत्र का क्या स्वरूप है उसका अत्यन्त संक्षेप में दिग्दशंन प्रस्तुत हे । 


कोसल निवासी ब्राह्मण देवदत्त ने पृत्रेष्टि की । उस इष्टि मे याज्ञवल्क्य अध्वयुं जीर 


बृहस्पति होता थे ।" 
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३८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमदं . 

क्यप ने प्रियत्रत से पृत्रेष्टि करवायी थी । दैवयोग से इस इष्टि के करने पर भी 
फलस्वरूप मृत पुत्र का जन्म हुआ । देवसेना ने आकर पृत्र को जीवित किया ।^ 

राजा दशरथ ने पूत्रेष्टि की । परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत 
भौर शत्रुघ्न चार पुत्र हए । जिनकी महिमा आज भी घर-घर मेँ सुरक्षित ह ।२ 

यौवनास्व ने पृत्र की कामनासेपूत्रेष्टि की थी। तदनुसार उसकी कामना पूणं 
हई है ।- 
अङ्क द्वारा विहित अ्वमेष यास का वणंनहै। इस याग में देवता छोग हविर्भाग 
लेने नहीं आये । यजमान कै पूछने पर ऋत्विजो ने यजमान का पुत्र रहित होना ही देवताभों 
को अनुपस्थिति का कारण बतलाया । तव यजमान ने पुत्रेष्टि कौ ओौर उसे पुत्र हआ । अनन्तर 
देवों ने यज्ञ में पघार कर हविग्रंहण किया ।* 

राजा धमसख को एक सौ रानियां थीं । उनमेप्े किसी कोभी पुत्रनथा1 भतः 
राजा घमंसख का निविण्ण रहना स्वाभाविक था । परामश करने पर विद्वान्‌ ब्राह्यणो ने पुत्रेष्टि 
करने को कहा । राजा ने श्रद्धा भौर विधान पूर्वक पृद्रेष्टि का अनुष्ठान किया । बड़ी रानी को 
दो पुत्र गौर दोष रानियों को एक-एक पुत्र हुआ । इस प्रकार पत्रेष्टि करने से राजा को एक 


सौ एक पुत्र हए 1" 
याग 


शुक्लतीर्थं मे भरद्वाज द्वारा विहित याग का वर्णन हं 1 उसमें याग का हविर्भाग राक्षस 
ने खा लिया । भारद्वाज ने राक्षस पर कृपा करके जल सिद्धित किया ओर इस प्रकार उस 
राक्षस की मुक्ति हुई 1९ 

गोपगण द्वारा विहित गिरियज्ञ का वर्णन 1 

राजा अदवशिर ने अदवमेघ याग किया था ।< 
अगस्त्य ने एक सौ वषं तक याग किये थे ।९ 
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वृहस्पति के कहने से देवताअः ने गोमेघ याग क्रिया था 1" 


ब्रह्मदेव ने सोम को ब्राहमण, ओषधि भौर नक्षत्रों का राजा बनाया । सोम द्वारा विहित 
राजसूय याग का वर्णन 12 


सोमजृत राजसूय याग का वणन इस याग में समस्त त्रैलोक्य दक्षिणा में दान दिया ।२ 
इन्द्रद्युम्न हारा विहित सहस्र अश्वमेध याग का वर्णन । 


रामङृत अदवमेघ याग का वणंन 1 इस अश्मेव मेँ अश्व की रक्षा के किए शत्रुघ्न की 
नियुक्ति हुई । सुबाहु पुत्र दमन ने अस्व को रोकं ज्या । दमन ओर पुष्क ( शत्रुन 
सेनापति ) मे घोर युद्ध हुआ । दमन पराजित हुभा । शत्ुष्न ओर सुबाहु का आत्मसमर्पण । 
अरव लेकर शवुघ्न का यज्ञशाला में आगमन गौर यज्ञ की समाप्ति 1“ 


बडे ही उत्साह के साथ राजा हरिश्चन्द्र ने याग क्रिया । विद्वामित्र ने याग की दक्षिणा 
मागी । घनामाव के कारण दक्षिणा देने के किए हरिश्चन्द्र ने कुछ समय मांगा । निचित समय 
पर भी दक्षिणा द्रन्य को उपलन्वि न होने पर राजा हरिदचन्द्र ने अपनी पत्नी बेच दी । फिर 
भौ द्रव्य की न्यूनता के कारण हरिदचन्द्र ने अपने पुत्रको भी वेच दिया। तबभी दक्षिणा 
का द्रव्य प्रा नहीं हुभआ । अन्त मे हरिदचन्द्र ने अपने को चाण्डाकके हाय बेच दिया ओौर 
चाण्डाल को दासता भी स्वीकार कर री 1 दुर्दवयोग से हरिदचन्द्र के पुत्रको सपंने काटा 
भौर वह मर गया । उसके मृत शरीर को ठेकर उसको माता दमशान पर पहुंची । हरिष्चन्द्र 
ने शोकातुर होकर मृत पुत्र की चिता पर अपना दाह भी निरिचत किया। राजपत्नीने भी 
पति के अनुसरण का निर्चय किया । इस दृढ़ निर्चय को देखकर वहां पर इन्द्रादि देव प्रकट 
हुए । इन्द्रादि देवों ने आशीर्वाद दिया । राजा का पुत्र जीवित हृभा । इस प्रकार हरिदचन्द्र के 
दृढ सत्यप्रतिज्ञ होने के कारण परे परिवार का जन्म सफल हुआ ।९ 


राजा बछि ने अवमेष याग किया । उस याग में वामन रूप धारण कर भगवान्‌ विष्णु 
पचारे । बलि के बहुत आग्रह करने पर वामन भगवान्‌ ने केवल तीन पैर पृथ्वी को याचना 
की । शुक्राचायं प्रभृति के मना करने पर भो बि राजा अपने निश्चय पर दृढ़ रहे । राजा बक्ति 
दवारा भूमिदान की स्वीकृति पाकर उसी समय वामन ने विराट्‌ रूप धारणं कर छ्िया। तीन 


वरा० पु १९६.११.१२। 
विष्णु° पु° ४.६.६ । 

ब्रह्म० पु° अ० ९, इलो° १३। 
स्क० पु° व° उ० अ० १७। 
प० पुऽ पाऽ खण अ० ९.११ 
मा० पु अऽ ८) 


क 5 ० «५ © ~ 


४० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


कदमो मे समस्त पृथ्वी व्याप्त कर री । अन्त में बक्लि ने वर प्राप्त किया। इस प्रकार बि 
का जन्म सफल हुआ ।१ 

सोम द्वारा विहित राजसूय याग का वर्णन । उक्तयागमें बत्रि होता, भृगु अघ्यं 
ब्रह्मा उद्गाता, विष्णु उपद्रष्टा, सनक सदस्य ओर विरवेदेवा चमसाघ्वयुं थे । सोम ने दक्षिणा में 
त्रैलोक्य दान दे दिया । 

कात्तवीयं ने दस हजार थाग किये थे । प्रत्येक याग में प्रचुर दक्षिणा दी थी । उन्होने 
अपने यागो मे यूप ओर वेदि सुवणंकी बनवायी थी। उन यागो में गन्धवं भौर नारदने 
गाथाएे गायी थीं । 

विद्वामित्र ने ब्रह्मदेव से आज्ञा लेकर त्रिशङ्कु को सशरीर स्वगं मे ले जाने के किए त्रिशङ्कुः 
से यज्ञ करवाया । उस यज्ञ मे विरवामित्र अघ्वयु, शाण्डिल्य होता, गौतम ब्रह्मा, च्यवन 
आग्नीध्र, याज्ञवल्क्य उद्गाता, जेमिनि प्रतिहर्ता, शङ्कुकर्णं प्रस्तोता, गाव उन्नेता, पुलस्त्य 
ब्राह्मणाच्छंसी, अत्रि नेष्टा भौर भृगु अच्छावाक थे ।* 

पत्र प्राप्ति कौ कामना से सीरव्वजने यज्ञ प्रारम्भ किया। विहार निर्माण के किए 
जब वह भूमि को परिष्कृत करने के लिए जोत रहा था तब हक के अग्रभाग से टकराकर उसे 
सीता नामक कन्या की प्राप्ति हुई ।" 

सौभरि मुनि संसार से विरक्त होकर गृह, पुत्रादि छोड कर वन में गये । अपनी मनो- 
वृत्ति के राग-दरेषादि से रहित होने पर, आहवनीय आदि वेतान अग्नि का अपने शरीर में समा- 
रोपण करके संन्यास ग्रहण किया ।* 

सूष्टि को रचना करने से पूवं ब्रह्मदेव ने अपने को सृष्टि की रचना करने मे असमथं 
पाया । आकाशवाणी के द्वारा उन्हं याग करने का आदेश प्राप्त हुआ । तदनुसार ब्रह्मदेव ने 
याग किया । उस याग का ब्रह्मगिरि में देवयजन हुभा । यज्ञ करके ब्रह्मदेव ने यज्ञपुरुष को तृप्त 
किया । तदनन्तर सृष्टि का प्रारम्भ हुभा । 

शोण क्षेत्र मे अग्निष्टोम, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेव भौर स्वंतोमृख प्रभृति यागो के 
अनुष्ठान का वर्णन प्राप्त होता है ।< 
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विषय प्रवेरा : ४१ 

सोम द्वारा विहित राजसूय याग का वर्णन 1 

राजा श्वेत द्वारा विहित अनेक अद्वमेव यागो का वर्णन ।२ 

राजा वसुमनाकृत अद्वमेघयाग का वर्णन २ 

पुत्र प्राप्ति $ लिए शतानीक शाण्डिल्य ऋषि के आश्रम में गये । शाण्डिल्य ने शतानीक 
को पृत्रप्राप्त्यथं याग करने को कहा । तदनुसार शतानीक ने याग किया भौर उसे सहसल्रानीक 
नामक पराक्रमी पुत्र रभ हा 1* 

करशारव के पुत्र सोमदत्त ने एक सौ अश्वमेघ याग किये थे 1" 

ब्रह्मपुत्र आदि मनु ने एक हजार राजसूय याग, तीन लाख अदवमेघ याग, तीन लाख 
नरमेघ याग ओर चार लाख गोमेव याग कयि थे । वहां पर उस याग में तीन करोड ब्राह्मण 
प्रतिदिन भोजन करते थे । ९ 

कस द्वारा विहित धनुम॑ख का वणन । 

राजा शिवि ने एक सौ अइव मेघ याग किये थे ओर तामस मन्वन्तर में वहु इन्द्र था 1 


सगर ने अरवमेध याग किया । उनके पूत्रो से रक्षित होने पर भी अरवमेघ याग के अश्च की 
चोरी हो गयी । खोजते हुए पाता में अश्च देखा गया । वहीं पर कपिल मुनि तपोीन विराज- 
मान थे । खोजने वाले लोग उन्हं अश्च का चोर मानकर मारने को उद्यत हुए । मुनि ने आख 
खोलीं । उनकी आंखों के खुक्ते ही सगर फे सव पुत्र भस्म हो गये । सगर ने इस वृत्तान्त को 
सुनकर अंशुमान्‌ को अश्च ऊने को मेजा। अंशुमान्‌ कपिल मुनि के निकट पहुंच कर उनकी 
स्तुति करने खगे । स्तुति से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने अश्व कोले जानें की अनुमति दे दी। 
साथ हौ वर मांगने को कंहा । अंशुमान्‌ ने अपने पूर्वज, जो मृतक थे उनको सद्गति होने का वर 
मागा । कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारा पौत्र भगीरथ स्वगं से गङ्का खाने वाखा उत्पन्न होगा । 
उस गङद्खोदक का स्परां होने पर तुम्हारे सभी पूरवंजों को सद्गति हो जायेगी । अंशुमान्‌ ने अश्च 
को ठे जाकर देवयजन में उपस्थित किया भोर याग को समाप्ति हुई । अंशुमान्‌ के पौत्र ने तप 
करके स्वगंसे गङ्खाको पृथ्वी पर लाया ओर कपि मुनि के कथनानुसार सभी पुरवंजों को 
सद्गति प्राप्त हुई । 
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एक बार ब्रह्मा ने यज्ञ किया । उस याग में मृगु होता, च्यवन मंत्रावरुण, मरीचि श्रच्छा- 
वाक, गाव ग्रावस्तुत्‌, पुस्त्य अघ्वयुं, अत्रि प्रतिप्रस्थाता; रेभ्य नेष्टा, सनातन उन्नेता, नारद 
ब्रह्मा, गगं ब्राह्मणाच्छसो, भरद्राज आग्नीध्र, पाराशर होता, गोभिर उद्गाता, कौथुम प्रस्तोता, 
शाण्डिल्य प्रतिहर्ता ओर अङ्गिरा सुब्रह्मण्य इस प्रकार ऋत्विजो का वरण किया गया था॥ 
याग के अनुष्ठान में दीक्षा के समय पत्नी की उपस्थिति अनिवार्यं होती ह । श्यृङ्गार ओर गृह 
मण्डनादि कार्य में व्यस्त सावित्री यज्ञिय दीक्षा के समय उपस्थित न हो सकी । दीक्षा का मुहृत्तं 
बीता जा रहा था 1 यह देख ब्रह्मा ने गायत्री के साथ विवाह करके यज्ञिय दीक्षा प्रभृति अनुष्ठान 
का कायं चाट कर दिया । सावित्री ने समज्ञा कि दीक्षाका समयहोगयाहं भौर मेरी राह 
देखी जा रही होगी । सावित्री विम्ब से यज्ञराला में उपस्थित हुई 1 उसने वहां कौ स्थिति देखी 
` ओौर अत्यन्त करुद्ध हई । इस कायं के प्रवत्तंक इन्द्र आदि को श्राप दिया ।' 
मरुत्‌ का याग अपूव हुआ था । उसके याग में याग की समस्त सामभ्रो स्वर्णमयी थी । 
उस यज्ञ में इन्द्र सोमरस से ओर समस्त ऋत्विज ओर ब्राह्मण लोग ॒दक्षिणासे तुप्त हो गये 
धे । मर्द्गण परोसने वाॐे ओर देवता छोग सदस्य थे । २ 
उशना ने एक सौ अश्वमेव याग किये थे ।२ 
पुरुरवा ने अनेक याग किये ओर प्रचुर दक्षिणा दी थी ।४ 
राजा पुथु ने एक सौ अश्वमेव याग किये थे ।१ 
जनक द्वारा विहित बहु दक्षिण याग का वर्णन 
बरह्मचारी को वेदाघ्ययन के अनन्तर समावतंन संस्कार होने पर गृहस्थाश्चम धमं का सेवन 
करना विहित हं । विवाह के समय से ही स्मार्ताधान करने का विधान हं । तदनन्तर पुत्रोत्पत्ति 
होने पर उसे श्रौताश्नि का परिग्रह करके अनेक याग करने चाहिए 1 
अत्रि के पुत्र चन्द्रमा ने राजसूय याग किया। वृहस्पतिकी स्त्रीतारा का अपहरण 
करिया । इस परर सङ ग्राम छिड गया । ब्रह्मदेव ने युद शान्त किया । चन्द्रमा के पुत्र बुघ हुए ।< 


न ८९ 
राजा बि द्वारा विहित अश्वमेव याग का वर्णन । 
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राजा जनक के पुत्र ने अनेक याग किये ओर प्रचुर दक्षिणा दी । पुत्र गौर राज्यका 
सुख भोग कर युद्ध में लडकर वह वीरगति को प्राप्त हमा 1 * 

गया मं पाण्डवो ने चातुमस्यि याग किया । २ 

राजा प्रियव्रत ढारा विहित अश्वमेध याग का वर्णन ।२ 

९रुरवा द्वारा विहित अग्निहोत्र एवं अन्य यागो का व्णंन ।* 


सत 

चक्रतीथं मे सप्तषि गण ने सविधि सत्र का अनुष्ठान किया । उस सत्रमें राक्षोने 
खव उपद्रव किया । विष्णु भगवान्‌ ने चक्र से सेव राक्षसो का वघ किया मौर सत्र पूणं हुआ ।* 

मुनिगण द्वारा विहित महासत्र का वणंन ।९ 

सहस्रसंवत्सर साघ्य सत्र का वर्णन । इसमें महषि तप ने गृहपति, ब्रह्मदेव नें ब्रह्मा, 
इडाने पत्नी ओर साक्षात्‌ यम ने शामित्रका काम किया थाः । 

पुरुरवा के शासनकार में नंमिषारण्य मेँ ऋषिगण ने द्वादशवार्षिक सत्र का अनुष्ठान 
किया था 

वेश्वानर, बालाचिल्य ओर मरीचि प्रमृति मर्हषियों ने द्वादशवा्षिक सत्र का अनुष्ठान 
किया था।* 

इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने सहस्रसंवत्सर साघ्य सत्र का अनुष्ठान किय । उसमें वसिष्ठ 
ऋषि को हौत्र करने को कहा । इन्द्र के यज्ञ मे पहले से निमन्त्रित होने के कारण वसिष्ठ ने इन्द्र के 
यज्ञ को सम्पनन करके लोटने तक प्रतीक्षा करने को कहा । निमि ने तब तक प्रतीक्षा न करके गौतम 
ऋषि को निमन्तित करके याग प्रारम्भ कर दिया । इन्द्रके याग को समाप्त करके जब वसिष्ठ 
टे तो उन्होने देखा कि उनके आने से पूवं ही यागकाप्रारम्भहो चुका है । क्रुद्ध होकर उन्होने 
निमि को विदेह होने का श्रापदिया। निमिने वसिष्ठके तेज को विश्वामित्र में प्रविष्ट होने 
की न्यवस्था को । निमिकेयाग मे जब देवता रोग हवि ऊेने को आये तब उसने पुनर्जन्म न 
होने का वर मांगा । अनन्तर क्षेत्र से सोता की प्राप्ति हुई ।* 


१. वि० पु० अं० ३. अ० १८.९० । 

२. मऽ भा० आर० १० अ० ९३. शलो° १३। 
६३. त्र° पु० भण १०३.३-१२। 

४. ब्रह्म० पु० अ० १०. इ्लो० २1 

५. ब्रह्य पु° ० १३४. ३-१५। 

६. ब्रह्म० पु० अ० १७३.५ । 

७. त्रह्याण्ड० पु° प०१.अ०२। 

८, ब्रह्याण्ड० पु०प्रऽ १. म० २। 

९. वायु° पु० अ० २. १२-१४। 
१०. विष्णु० पु० अं० ४. अ० ५. १-२८। 


४४ : कायायनयज्ञपदतिविमदां 


कुरपति शौनक ने द्राददावार्षिक सत्र का प्रारम्भ किया । उस समय सूतजी वहां उप 
स्थित हुए 1 उपरिथत ऋषिगणों ने सूतजी से महाभारत सुनाने की प्राथंना की, उनकी प्राथना 
को सुनकर सूतजो ने महाभारत सुनाना प्रारम्भ श्रिया । इस तरह सत्र का अनुष्ठान ही महाभारत 
के आविर्भाव का कारण हुभा । ` 

नैमिषारण्य में विहित दादशवाषिक सत्र का वर्णन ।२ 

जनमेजय ने सपंसत्र के अनुष्ठान के लिए समस्त आवश्यक यज्ञिय सामग्री एकत्रित की । 
सपंसत्र के अनुष्ठान की दीक्षा ली । उस सत्र में चण्डभागंव होता, कौत्स उद्गाता, जैमिनि 
ब्रह्मा थे। शाङ्खरव ने अघ्वयु का कायं किया । जनमेजय ने अपने शत्र तक्षक के विनाश्च के 
लिए यह सत्र प्रारम्भ किया था । ऋत्विजो द्वारा मन्व प्रयोग से जब तक्षक को आहूत किया गया 
तब भयभीत होकर तक्षक इन्द्र की शरण में जा बैठा । तदनन्तर बकात्‌ आहूत करने पर भी 
तक्षक के उपस्थित न होने पर समस्त ऋत्विजो को महान्‌ आइचयं हुआ । इस प्र ऋत्विजो 
द्वारा भ्रवलतम मन्त्रो का प्रयोग किया गया। अन्त में मन्त्र बल से विवश होकर यज्ञशाल्ा में 
तक्षक उपस्थित हुमा । भय से कापते हुए तक्षक ने प्रार्थना करना प्रारम्भ कर दिया । उसकी प्रा्थना 
को सुनकर प्रसन्न होकर ऋत्विजो ने उसे क्षमा कर दिया । इस प्रकार तक्षक के प्राण बच गये । . 
तदनन्तर प्रसन्न वातावरण में सकुशल सत्र को समाप्ति हई ।२ 

याग सम्बन्धी विविध विषय 


दो गगिि के बीच से आवागमन नहीं करना चाहिए ।* 
अग्नि की उपासनाकाप्रकार बताते हुए याग का वणन ।* 
शूद्र को याग न करके थागविषयक सेवा करनी चाहिए ९ 
अग्नि को घना नहीं चाहिए ।° 
तत्तिरीय आरण्यक में विस्तार से प्रवर्ग्यं विघान प्राप्त होता ह ।< 
गाहंपत्य ऋ्वेदस्वरूप, पथ्वी स्यानीय भौर रथन्तर सामख्प ह । दक्षिणाग्नि यजुरवेद- 
स्वरूप, अन्तरिक्ष स्थानीय तथा आहवनीय का सामवेदस्वरूप स्वर्गस्थानीय एवं वृहत्‌ सामस्वरूप 
कहा गया हँ 1 
१, महा० भा० आ० १० अ०१। 
२. त्र° प° अ० १,१०-१५। 
३. म० भा० आदि १० अ० ४७-५३ । 
कू० पु० उ० अ० १६.९२। 
कू० पुऽ उ० अ० २४.१-२० । 
स्क० पु° ब्र० अण १०.३८ । 
कु° पु० उ० अ० १६.८० । 
त° मा० ४.२. ४.७। 
महाना० उ० ० २२। 
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सर्वं प्रायदिचत्त का सविस्तर वणन 1 

यागो मे उद्गाता नामक ऋत्विज सामगान करता है। इस सामगान की स्तोत्र संज्ञा 
हे । प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव गौर निधन ये सामगान के पांच अंश हैँ ।२ 

अशास्त्रीय रूप से अग्निहोत्र ओर दरशंपूर्णंमास आदि की उप।सना हितकर नहीं है ।° 

बरह्यहत्यादि पापनिवृत्ति के लिए अश्वमेघयाग का विघान । यज्ञिय अवमभृथाग के समय 
स्नान करने से समस्त पाप दूर हो जाते है ।* 

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अग्नि, समित्‌, हवन, यजमान, यज्ञ, क्रतु, दक्षिणा आदि को 
उत्पत्ति ।* 

श्रौतस्मात्तंकर्म का अनुसरण करने वाला शंकर का कृपापात्र होता ह । उस व्यक्ति को 
घमंज्ञ कहा ह 1९ 

त्त्रा युग में यज्ञ विधान की प्रवृत्ति बढ़ी ह ।° 

सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविभंत ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथवं इन चार पादो से 
युक्त वेद एक लाख मन्त्रवाला एक ही था । उसी से सकर मनोरथो को सिद्ध करने वाके अग्नि 
होत्रादि यजो का प्रादुर्भाव हुआ ।< 

ब्रह्माजी ने ऋक्‌ से होता के, यजुः से अष्वयुं के, साम से उद्गाता के गौर अथवं से 
ब्रह्मत्व के कायं की व्यवस्थाकी ह 1 

समस्त कामनाभओों की सिद्धि करने वाले अगिि का वणं सुव्णं-सा है । वे अद्धंचन्द्रासन 
पर आसीन हँ । उन्होने यज्ञोपवीत घारण क्रिया ह 1 उनको कम्बौ दाढ़ी ह । उन्होने बार्ये हाथ 
में कमण्डलु भौर दाहिने हाथ में माला धारण कर रखी ह । उनका वाहन अज ह 1 


गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि ओौर आहवनीय का स्वरूप इस प्रकार ह । शुक्लरूप विष्णु स्वरूप 
माहवनीय, कृष्णरूप विष्णु स्वरूप दक्षिणाग्नि ओर पीतरूप विष्णुस्वरूप गार्हपत्य रवाणत है 1 ` ` 


त° आ० ४.२० 

छा० उ० २.२.२० । 

मु° उ० १.२-३। 

अ० पु अ० १६९.३। 

मु° उ० २.१.६। 

कि० पु° अ० १०.१-५। 

, मत्स्य पु° अ० १४२ । 
वि०१० अं० २३. अ० ४.१। 
वि० पु० अं० ३. अ० ४.१२। 
„ मत्स्य पु० अ० २६०. श्लो ° ९-१२। 
„ ब्रह्य° पु अ० १६१.५७। 
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अग्निचयन याग के प्रकरण में किस कामना मेँ किस चिति का चयन करना चाहिए इसकां 
अच्छा विवेचन कियादहै। जैसे पशुको कामनाहो तो छन्दरिचति, श्रेष्ठता प्राप्त करने की 
अभिलाषा हो तो कद्कुचिति, शत्रु के घेरावसे मुक्ति पाने की अभिलाषा होतो प्रउगचिति 
गौर रथचक्रचिति, पशु की अभिलाषा हो तो समूह्यचिति, ग्राम की कामना में परिचाय्यचिति, 
पितुलोक की प्राप्ति के निमित्त रमशानचिति का चयन करके अपनी अभिलाषा की पूति करनी 
चाहिए ॥१ 
आष्यात्मिक दष्ट से अग्निहोत्र का वणन भी ह । इसे प्राणाग्निहोत्र कहते हँ ।२ 

आध्यात्मिक दृष्टि से याग ओर उसके अङ्को का विस्तृत वणंन ।र 

याग में होने वाली अनेकविघ दीक्षा का वणन ।* 

अश्वमेध याग में की गयी रामचन्द्र की दीक्षा का वर्णन ।" 

परमहंस संन्यासी को अग्निहोत्रशाखा में निवास करना चाहिए । ९ 

अशुचि अवस्था में अग्नि की परिचर्या नहीं करनी चाहिए । एक अग्नि में दूसरा अग्नि 
भिलाना नहीं चाहिए । अग्नि को पानी से बुञ्ञाना भी वजित ह । हाथसे अग्नि का स्पर्शन नहीं 
करना चाहिए ।> 

प्राणारिनि होत्र विद्या का विशद वणन ।< 

जब देवताभों ने याग किया था, तब उनका देवयजन कुरुक्षेत्र धा ।* 

किसी प्रकार को शङ्का से रहित होकर, अपनी इच्छा से कृष्णसार मृग जहां चरते हों, 
वह स्थान याग करने के उपयुक्त समज्ञा गया ह ।*° 

कातिकेय महासेन के स्थान को याग के अनुकूक समञ्चकर देवताओं ने वर्ह याग किया 
धा । उसी समय से उस स्थान का नाम देवयजन हुआ । इस स्थान पर एक याग करने वाके 
को वही फक मिलता हं, जो अन्यत्र एक सौ याग करने पर फर मिक्ता ह 1" 


„ तं सं° ५.४.११ । 

. शां० आ० अ १०। 

महा० ना० उ० ख० २५ । 

त° आ० २.८ । 

ब्रह्म ° पु° म १५४.१५ । 

„ या० उ० १। 

कू० प° उ० अ० १६.७६, ९२. ८७ । 

दे भा० ११.२२.२३ । ६ 
„ छारसा० उ० १। 


, मनुस्मृति २.२३ । 
„ स्क° पु० ना० ख० ७५.६-१०। 
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वाराणसी में जिस ए्थान पर दस अद्वमेध का अनुष्ठान सम्पन्न हा था उन यागो के 
फलस्वरूप उस स्थान का नाम दशाइ्वमेघ हुआ, जो कि आज भो उसी नाम से प्रसिद्ध है 1 ` 


गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि ओर आहवनीय की परिचर्या का सुन्दर वर्णन 12 
वैश्वानर का हृदय गाहपत्य, मन दक्षिणाग्नि ओौर मुख आहवनीय है 1 


जिस तरह तिल में तेर, दही मेँ घी गौर नदी में जल रहता है, उसी तरह अरणी मं 
सर्वत्र अग्नि व्याप्त रहता ह ।४ 


गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि ओर आहवनीय का वर्णन है 1" 
जसे तीन लोक, तीन सन्ध्या मौर तीन गुण ह, वैसे हो गार्हपत्य, दक्षिणाग्ति गौर आह- 
वनीय ये तीन वंतानाग्नि हैं ।९ 


गार्हपत्य, ऋगवेदस्वरूप गौर पीतवणं का दै । बादलों कैरग का दक्षिणाग्नि है गौर 
सामवेद स्वरूप आहवनीय है* 


अग्नि के नाम एवं अग्नि की उत्पत्ति का विस्तृत वणन ।< 
भगवान्‌ विष्णु से यज्ञ की उत्पत्ति का वर्णन । ` 


महषि नारद कृष्ण भगवान्‌ की परीक्षा जेन के किए कृष्ण भवन मे गये । उन्होने वहां 
देखा कि एक भवन में कृष्ण भगवान्‌ श्रौताग्नि को उपासना कर रहे हँ । दूसरे भवन में देवा 
ठि कृष्ण भगवान्‌ ब्राह्यणो को भोजन करा कर स्वयं भोजन कर रहे हँ । इस प्रकार प्रत्येक 
भवन में अर्ग-अलग लीलां देखीं । इससे यह स्पष्टहं कि कृष्ण भगवान्‌ भो स्वयं अग्नि 
होत्री थे ।*° 


) १ 
सात्विक, राजस ओर तामस यागो का वर्णन । 


स्क० पु° का० ख अ० ५२.६६ । 
छा० उ० ४.१०-१३। 

छार उ० ५.१८ । 

ब्रह्य ° उ० अन्तिमांश्च । 

मै०,उ० भ्र ° ६.३४। 

यो० त° उ० १३४-१३५ । 
पञ्न्चन्न ऽ उ० २-७ 1 

मत्स्य ° पुऽ अ० ५१. 

स्कन्द० पु9 वैऽ ख० अ० ३९५. ईरो ° ५७। 
भा० पु० १०. ६९. २४। 

द° भा० ३. १२. ३४-३८ । 


इ 714 ~~ 


नकविकि श्वि 


४८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमहा 


लक्षण सहित जपयज्ञ, योगयज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ ओर दानयज्ञ का वर्णन । 
आमरणान्त इन यज्ञं का सेवन करना योग्य है । 

यज्ञोत्पत्ति का वर्णन ॥२ 

राक्षसो फे उपद्रव से त्रस्त होकर विश्वामित्र ने दशरथसे यज्ञ की रक्षाके लिए राम 
को अपने साथे जाने की याचनाकी। दशरथ की स्वीकृति पाकर विदवामित्र राम ओर 
लक्ष्मण को लेकर देवयजन में अये। राम ओर लक्ष्मणने राक्षसोंको मारकर यज्ञकी 
रक्षा की 1 

श्राद्ध के निमित्त उसी ब्राह्मण को निमन्त्रित करना योग्य है, जो अग्निहोत्र मे रत, वेद- 
वेदाङ्क पारङ्खत ओर न्यायशास्त्र भादि का जानकार हो 1* 

यज्ञ मे आत्विज्य करने वाले को ही अपनी कन्या देनी चाहिए । उससे उत्पन्न पृत्र 
चौदह कु का तारक होता ह 1“ 

दीधंतपा को धन्वन्तरि नामक पुत्र हुमा । उसका शरीर एवं शरीर के सभी अङ्क जरा 
प्रभृति विकारो से रहित थे । पुर्वं जन्मे नारायणनें उसे वरदियाथा किं तुम का्ीराज 
के कुल मे जन्म लोगे । अपने जीवन में आयुर्वेद को आठ विभागों में विभक्त करोगे ओर यज्ञ 


भाग के भोक्ता बनोगे ।९ 

ग्राम्य गौर वन्य दोनों प्रकार को ओोषधियों को मिलाकर कुल चौदह भकारकी 
ओषधिर्यां याज्ञिक ह । यज्ञही इनके कारण हं । गौषधिर्यां प्रजाकी वृद्धिका कारणहं। 
इसीलिए इहष्टोक भौर परलोक की खीला पर विवास रखने वाके महापुरुष यज्ञ का अनुष्ठान 
करते भये है ।` 

एक बार शुक ने जनक से पृछा किं यागो में सोम पीना, सौत्रामणी मे सुरा पीना ओौर 
परु याग करना वजित क्यो नहीं है ? एसे व्यक्ति की सद्गति कसेहो जाती है ? प्राचीन 
समय में राजा शशबिन्दु ने इतने अधिक पशु याग क्ये कि विन्व्य पर्वत के बराबर चका 
ढेरहो गया। उसे स्वगं कंसे भिरा ? जनक ने उत्तर दिया कि याग की हिसा, उपाधिसे 

मावृत हँ । वह रागियों के किए हिसा ओर निस्पृहं के किए अहिसा है ।< 


. शाव्या० उ० १२-१६। 

„ का० पु० अर २४. १४-१६। 

पद्म० प° उ० अ० २४२ । 

कू० प° उ० अ० २१, ३-६। 

„ स्क० पु० का० अ० ३८, ३। 

वि पु अं० ४. भ० ८. ८-१० । 
वि० पु० अं० १. अ० ६. २३-२९ । 
„ दे° भा० १. १८. ४८-६२। 


 ॥ 





विषय प्रवेदा : ४९ 


अदवमेव प्रमृति बड़ यागो में संभारको प्रचुरता होने के कारण उनका अनुष्ठान साधारण 


जन साध्य नहीं हं । अपितु तदथं दुढ्‌ संकल्पवान्‌ समस्त यज्ञ संभार को एकत्र करने मेँ समथं 
ओर चक्रवर्ती राजा होना परमावर्यक हं 1 


वराहावत।र के समय वराह भगवान्‌ के शरीर में समस्त यज्ञपात्र, याग, क्रतु दिका 
वणेन । ` 


नन्द द्वारा गोपियों को उत्साहपूर्वंक इन्द्र यज्ञ करने का आदेश 13 


एक बार ब्रह्मदेव द्वारा विहित याग में प्रवग्यं विघान के समय किसी अभद्र वेषघारी 
व्यक्ति ने आकर सदोमण्डप में एक कपा रख दिया । यज्ञ को अपवित्र होते देख एक ऋत्विज 
ने उस कपा को उठा कर यज्ञगाला के बाहर फक दिया । उसी स्थान पर तुरन्त ही दूसरा 
कपाल देखा गया । उसे भी बाहुर्‌ फक । इस प्रकार फेँकते-फंकते कपालो का पाड हो गया । 
किन्तु कपार की क्रमशः उत्पत्ति बन्द नहीं हुई । अन्त में यज्ञ को अशुद्ध एवं अपणं होते देख 
प्राथंना की गयी । प्रार्थना को सुनकर शंकर भगवान्‌ प्रकट हुए । उन्होने वरदान दिया भौर 
यज्ञ समाप्त हुआ । इसीकिए्‌ आज भी पुरोडाश्च का श्रपण मिदटौ के कपार पर ही होता है 1" 

दक्ष दारा विहित अदवमेव याग का वर्णन ।“ 


ब्राह्मणों द्वारा कर्तन्य रूप से अनेक श्रौतयागों का वर्णन ॥* 

ब्रह्मदेव द्वारा वणित यज्ञभूमि, यज्ञपात्र, याग के प्रकार गौर त्विजो का विस्तृत 
विवेचन 1 ~ 

सगर प्रभृति बहुत छोगों ने याग किये किन्तु निविष्नरूप से एक सौ अश्वमेव याग करने 
वाला ही इन्द्र पद का उपभोग कर सकता हं । 


रौहिताश्व ने माकंण्डेय से पूछा--वेद, शास्त्र, स्त्री ओर धन की सार्थकता कैसे हं ? 
मार्कण्डेय ने कहा-अग्निहोत्र से वेद, नच्नता से शास्त्र, पुत्रस स्त्री ओर दान एवं भोग से 
घनकी सार्थकता ह 1“ 
१. भवि० पु° त्रा° प० अ० १५१. इलो° ११। 
२. भा० पु० ३. १३. ३४-३९ । 
३. न्न° वैव° पु० श्रीकृष्ण ज० ख० २१. १-२। 
४. स्क० पु ना० अ० १८२। 
५. वा० पु° उ० अ० ३०. दलो० ११० । 
६. कू° पु उ० अ० २.४. १-४ । 
७, स्क° पु° ना० ख० अ० १८० । 
८, स्क० पु० का० ख० अ० १०. २२-२३ । 
९. स्ृन्द० पु ना० ल० भ० २१५. १८-१९ । 
| 
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५० : कात्यायनयज्ञपद्वतिविमर्च 


जव पृथ्वी पर दानव बहुत हो शये गौर धर्म॒लुप्त होने कगा, तब धर्म को व्यवस्थित 
करने के किए विष्णु ने वराह अवतार ल्या । इस अवतारके छेतेही मनसे यज्ञ प्रादुर्भूत 
हुआ 1 
यज्ञक्रिया स्वरूप ही विष्णु भगवान्‌ हँ । यज्ञ के द्वारा उन्हीं का यजन होता है । यज्ञ के 
साधन स्वरूप सुक्‌, सुव प्रमृति विष्णु के स्वरूप से भिन्न नहीं हं । 

सपंसत्र के प्रकरण में आस्तीक ओौर जरत्कारु के आस्यान देखने मेँ आते हँ । उसके 
फलस्वरूप आस्तीक ओर जरत्कारु के आख्यान को सुनने या स्मरण करने से सपं का भय नहीं 
होता 1 

जो ब्राह्मण अथवंशिरस्‌ उपनिषद्‌ का पाठ करता है, उसे समस्त यागोंके करने का 
फल होता है 1* 

बृहज्जाबारोपनिषद्‌ का जो पाठ करता हँ, वह अग्नि के समान पवित्र होता ह । वह्‌ 
अग्नि का स्तम्भन कर सकता ह ओर अग्नि उसे जला नहीं सकता 1” 

पञ्चनद तीथं में स्नान करने से अग्निहोत्र करने का पुण्य होता ह ।* 

शरद्धापूवंक जो विष्णुपुराण को सुनता हं, उसे अदरवमेधव याग करने का फल प्राप्त 
होता हं ।` 

चरणव्यह के पाठ करने से अइ्वमेव याग करने का फल होता है ।< 

इस प्रकार संक्षेप ख्प में इष्टियाग सन्र एवं याग सम्बन्धी विविध विषय प्रस्तुत 
कयि हैं । < 
श्रौतयज्ञ की महिमा ओर उसकी समाज मे मान्यता 

संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख को अभिराषा रखता हे । मनुष्य अथवा पद्यु कोई भीहो 
सुख की अपेक्षा सभी को रहती है । जो अपनी इच्छा के अनुकूक है वही सुख है । वह्‌ चाहे 
जिस खूपमेहो। घनके रूपमे, पुत्रके रूप में, अथवा विद्रत्ताके रूपमे, किन्तु यह्‌ अवश्यह 
किजो भी अपनी इच्छाके अनुकूल हो वह सुख है ओौर वही सबको चाहिए । जिस प्रकार 
बुभुक्षित प्राणी भोजन चाहता है उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपनो अभमिकूषित वस्तु चाहता है । 


१. स्क० प° रे०° ख० अ० १९. इलो° ४९ । 
२. विष्णु पु० अं० २. अ० ८. इको ० ४४ । 
३. महा० मा० आ० प० अण० ५३, २०-२६ । 
४. अथववंशोर्बोपनिषद्‌ ७ । 

५. बृहज्जावारोपनिषद्‌ ८ । 

६. वरा० पु° अ० २१३. इलो० ९४ । 

७. वि० पु० अं० ६. अ० ८. ५४। 

€. चरणब्युह । 


विषय प्रवेऽ, . ५१ 


अपनी चाही वस्तु को पाने के लिए वह अनेक प्रयत्न करता ह । वह किसी की सेवा करता है, 
किसी से अनुराग करता ह, क्डाई करता है, व्यापार करता ठै ओर नौकरी भी करता हे। 
उसेजोभी करना आवश्यक हो वहु अपनी शक्ति भर अपनी इच्छा की पूति करने के किए 
उद्यत हो जाता ह ओर अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करता है जिससे कि वह्‌ मनचाही वस्तु पा 
कर सुखी हौ सके । 

अभिषित वस्तु को पाने के अनेक मागं हैँ । उन्हीं मार्गो में सर्वश्रेष्ठ गीर वेद-विहित 
मागं यज्ञानुष्ठान है । सावारणजन अपनी शरवत कौ अपेक्षा देवता, ऋषि, मुनि ओर आप्तजनों 
की शक्ति को अधिक मानता हं गौर उस पर विद्वा गौर भरोसा भी करता हं । जव मानव 
अपनी चाही वस्तुको पाने के लिए मपनी शक्ति भर प्रयत्न कर छेता है ओौर उसे सफर्ता 
नहीं मिलती तव दैवी-शक्ति को ओर दौड पड़ता ह । वह अपने पूज्य जनों से सम्मति भी 
केता ह । हमारे ऋषि, मुनि के निकट जाकर कोई पूछता है भौर दुःख निवृत्तिपूर्वक सुख की 
कामना करतां, तो वे परोपकारी महात्मा लोग दया करके उसका उपाय बताते हैँ । 


तदनुसार करने से मानव को मभिलषित वस्तु की प्राप्ति होती हं । भारतीय साहित्य मे इस 
प्रकार के अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैँ । 


हमारा श्रौतसाहित्य भी इस प्रकार के उदाहरणं से पूर्णं ह । उसमें अनेक प्रकार 
के उपाय कहँ । यदि पुत्रकौ कामना हो तो पुत्रेष्टि. सुवणंकी अभिकषा हो तो 
हिरण्यलामकामेष्टि, रणष्टर, मित्र गौर दीर्घायुष्य की इच्छाहो तो मित्रविन्देष्टि ओर स्वगं 
की कामना हो तो अग्निष्टोमयाग करना चाहिए । इस तरह अभिरुषित वस्तुओं की प्राप्ति 
के साधनोंसे हमारा श्रौत साहित्य ओोत-पोत हं । संसार में सबसे बड़ा मौर महत्व का 
स्थान वही हं जहां से शाश्वत सुख ओर शान्ति प्राप्त हो सके । श्रौतानुष्ठान से बह भी सुम 
है । मनुष्य अपने प्रयत्न से जब थक जाता हं ओर नाश्य का अनुभव करने रुगता है तब वहाँ 
जाता है जहां से उसे सुख भौर शान्ति मिलने का भरोसा रहता है । मनुष्य मात्र के चिए वहु 
स्थान अग्नि की उपासना हं । इसकी छाया मे मनुष्य सब कुछ पा सकता है । 
ब्राह्मणवगं के निकट धन का अभाव आरम्भसे रही चला आता है 1 श्रौतयाग अधिक 

द्रग्य-साघ्य है । यद्यपि हवन सामग्र मं अधिक द्रन्य को आवर्यकता नहीं होती तथापि ऋत्विजो 
को दातव्य दक्षिणा में एवं अन्य उपकरणों मे अधिक द्रव्य अपेक्षित ह 1 वहगौकेल्पमेंहो 
अथवा हिरण्य के रूप मं, परन्तु यज्ञ मं उसकी आवरयक्रता अनिवायं हे 1 अभिरुषित वस्तु को 
देने वाला याग यदि दक्षिणा रहितदहोतो वही याग यजमान का शत्र हो जाता है । यहभी 
स्वाभाविकहीहं। जिन्हुं दक्षिणा देने के ल्एि निमन्त्रित किया जाय गौर समय पर दक्षिणा 
नदी जाय तो उसका ओर उस कमं का शत्रुस्वरूप होना मस्वाभाविक नहीं समज्ञा जा सकता 1१ 
१. दक्षिणा में ग्य॒नता नहीं होनी चाहिए दक्षिणाः सवंयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता' 

साम्बपुराण, ३४.२ । दक्षिण। रहित यज्ञ को निन्दा- 

न कुर्याद्‌ दक्षिणाहीनं वित्तशाद्यं न मानवः । 

अददल्लोभतो मोहात्‌ कुलक्षयमवप्नुते ॥ 


५२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ल 

दरंपौणंमास याग मेँ अन्वाहार्य (ओन) दक्षिणा दी जाती ह । मित्रविन्देष्टि में एकं 
सहस्र गौ दक्षिणा अथवा दस गौ हो जाती है । अग्निष्टोम यागमें एक सौ गौ दक्षिणा देनी 
होती हं । अश्वमेष याग में चारों दिशाओं मेँ जीतकर काया हुमा समस्त द्रव्य दक्षिणा के रूप 
मे देना होता ह । श्रौतयागोंमें दक्षिणा का वैपुल्यहं। अनुष्ठानके मानेदही यह्‌ होताहै 
कि तन, मन भौर धन से सर्वात्मना उसमें कग जाय ओर शास्त्रीय विधान से यज्ञानुष्ठान 
सम्पन्न करे । तभी तो पूवंकारीन रोग अनुष्ठानं सै अपना अभिलषित पाते थे । 


इसीलिए याग के अन्य विधानाों कै साथ ही वनीवाहन विधान कहा हं । याग प्रारम्भ 
होने के बाद यजमान की दीक्षा होती हं। दीक्षा होने पर यदि यजमान को याग सामग्री में 
न्यूनता की प्रतीति हो तो विवान पूर्वक अन्निको साथमे लेकर उसकी पूति के लिए परदेश 
जाना चाहिए । इस विधान को अग्निचयन याग प्रकरण में देखना चाहिए 1" इस स्थिति में 
यागकी क्रियाको विहित स्थान परदही छोडकर सामग्री चयन के लिए यजमान परदेश 
जाता हं । अपनी अभिकषित वस्तु को प्राप्ति हो जाने पर पुनः लौटकर वह्‌ याग भूमि पर आता 
है भौर याग की दोष विधि को समाप्त करता ह! 
इसका तात्पयं यह है कि जनता से वह याग सामग्री सञ्चित करतार । उस समय 
छोगों को यह दृढ विश्वास था कि सामग्रीके द्वारा याग की सहायता करने से उसक्रा हित 
होगा । याग करने वाला याग को प्रारम्भ कर देता था। उसके पास याग की समाप्ति पर्यन्त 
की सामग्री चाहेहो मथवान हो । परन्तु उसे विश्वास था किगप्रारम्भ करने पर यागकी 
समाप्ति अवश्य होगी । यह तभी सम्भव है जव किलोगोंमेंश्रौतकी जानकारी हो गौर 
श्रौतयागो मे श्रद्धा, भव्ति ओौर विश्वास के साथ सहायता करना अपना कर्तव्य समक्ष 
जाता हो । 
भ्रायदिचत्त प्रकरण में कहा हँ कि यदि कोई याग कर रहा हो ओर उस याग में प्रसर्पग 
के समय एक दुसरे से पृथक्‌ हो जाय (जहाँ स्पशं किये हृए देवयजन से बाहर निकलने का 
विधान है) तो उस याग को पुनः आवृत्ति करे । इसका तात्पयं यह ह करि याग करने वाके को 
इस बातकीो चेश मात्र भी चिन्ना नहीं रहती थी कि उसके पासयागकी सामग्री अथवा 





अन्नदानं यथाद्क्त्या कर्तंन्यं भूतिमिच्छता । 
अन्नहोनः कृतो यस्माद्‌ दुर्भिक्ष फलदो भवेत्‌ ॥ 

अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । 

यष्टारं दक्षिणाहीनं नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ 

र स्क० पु° ना० ख० अण १८२, श्लो १५। 


यत्कमं दक्षिणाहीनं कुर्ते मूढघीः शठः । स पापौ पुण्यहोनर्च “| 
बरह्यवंवतं प° ग° ख०, अ० २३, इछो० ३४। 


१. वनीवाहनमेवदीक्षासु यदेच्छेत्‌ । का० श्नौ° १६.६.२२ । 


विषय प्रवेश : ५३ 


दातन्य धन की न्यनता है । उसं समय समाज की स्थिति गोर समाज कौ श्रद्धा, भावना गौर 
भविति इतनी अनुकूक थी कि याग करने वाजे को इस वात की लेशमात्र भौ चिन्ता करने की 
आवदयकता नहीं रहती थी । विधिपूर्वक किये गये श्रौतयागों से मनचाही अभिङाषा कौ पूति हो 
सकती है इस वात का लोगों में भटूट विदवास था । यही तो कारण ह कि श्रौतविघान में वनी- 
वाहन कमं का विधान हँ । इसके साथ एक प्रवल प्रमाण यह्‌ भी हं किं आजतक मसद्खय याग 
हो चुके हैँ । वनीवाहन विषान का अनुसरण आवद्यकतानुसार सभो जोग करते आये हँ । तथापि 
कहीं भी यह्‌ नदीं सुना गया ह करि अमुक व्यक्ति द्वारा प्रारम्भ किया गया श्रौतयाग दक्षिणा 
के अभावमें पर्णंनहीं हो सका। श्रौत की महिमाके लिए इतना प्रमाण पर्याप्त है । 
कर्तव्यनिष्ठ हमारा भारतीय समाज एतदर्थं घन्यवाद का पात्र ह । 
मनुष्य की राक्ति अत्प मौर सीमित ट! ईइ्वर की शक्ति प्रचुर शौर असीमित है। 

अल्प शक्ति वाखा स्वंदा ही अधिक शक्ति वाठे की सहायता चाहता हं । वह्‌ चाहता है कि 
मेरी यह न्यनता दूर हो जाय । किन्तु यह्‌ कायं सरक नहींहं। लोकम देखा जाता ह कि 
एक साधारण कम॑चारी यदि अपने अधिकारी से मिलना चाहे तो उसके किए बडी कलठिनाई 
उपस्थित हो जाती ह । संयोगवश यदि अपने अधिकारी से कोई काम निकालनादहो तब तो 
उसकी कठिनाई की सीमा नहीं रहती । इस प्रकार की कठिनाई से मुक्ति पाने का साधन केवल 
श्रौत याग हं । गीताम कहा ह- 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


यद्यपि यह्‌ श्रुति प्रतिपादित हं कि परोक्षप्रिया इवहि देवा भवन्ति प्रद्यक्षद्विषः तथापि 
देवप्रिय श्रौतयागों मे देवता का साक्षात्कार ओर सान्निघ्य देखा जाता हं । हमारे साहित्य में 
अनेक उदाहरण विध्यमान हँ कि श्रौतयागों में देवता का सान्निघ्य हुञा हे । देवताभों को श्रौत- 
याग बहुत त्रिय है । याज्या ओर पुरोनुवाक्या के पाठ होने पर देवगण यागमें आते दहं ओरं 
प्रसन्न होकर अपना हविर्भाग ग्रहण करते हैँ । यदि हम रोग अपना कल्याण चाहं तो उसकी 
सिद्धि के निमित्त एकमात्र श्रौतयाग का हौ शरण केना चाहिए । वस्तु स्थिति यह्‌ है किं प्रजा 
का अनुरञ्जन करना प्रत्येक राजा का कर्तव्य हं । सृष्टि के प्रारम्भ कार से यह्‌ देखने में आता 
हं किं प्रत्येक राजा प्रजा के हितसाघन में छीन हं । उसी तरह देवता भी मानव के हित में रीन 
ह । मानव यज्ञ के द्वारा देवताओं को सन्तुष्ट करता है ओर देवता लोग मानव का कल्याण 
करते हुं । 

हमारा ्राचोन साहित्य पूरो तरह से इस विषय का पोषक हं । 


इसके सिवाय श्रौतयाग से ही हमारा कल्याण हं । इसका कारण यह हं कि प्राणोमात्र 
के छिए भोजन की आवर्यकता हँ । मनुष्य के किए अन्न सर्वश्रेष्ठ खाद्य ह । अन्न को उत्पत्ति 
वृष्टि, भूमि, वायु, भातप ओर बीज से होती है। वृष्टि बादलों से होती है । मेघनिर्माण में 
घूम भी आवद्यक हं । 


५४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमदं 


यहां पर॒ धूम कहने से आधुनिक चिमनियों का धूम नहीं अपितु श्रौत यागका धूमं 
अपेक्षित है । गोता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह- 


“यज्ञाद्‌ भवति पजन्य: पजंन्यादन्नसम्भवः ।'" 


यज्ञ करने से वृष्टि होती है ओौर वृष्टि से अन्न को उत्पत्ति होती है ।' इस प्रकार पवित्र 
धूम से उपयुक्त जल की वृष्टि होती हं ओर उत्तम जक से उत्तम ओौर पर्याप्त अन्न पैदा होता 
है । श्रौतयाग से हम प्राणियों का सभी प्रकार का कल्याण हो सकता ह । 


इस प्रकार यज्ञ करने वाङ याज्ञिक रोग बहुत श्रद्धा पुवंक याग, क्रतु, अहीन ओर सत्र 
करते थे । ऋत्विज रोग परिश्रम करके प्रथोगों की तयारी करते थे भौर याज्ञिक यजमान के 
` कथनानुसार श्रद्धा ओर भक्ति पुरस्सर आत्विज्य करते थे । धनिक लोग घन के द्वारा श्रौत याग 
की सर्व॑विघ सहायता करते थे । क्षत्रिय राजा रोग भी अपनी आवद्यकतानुसार अनेक प्रकार के 
यागो को करते थे ओर याग करने वालों कौ पूर्णरूप से सहायता करते थे । बड़-से-बड़ा याग 
अन्तिम जो जानने मे आता हं वह भदवमेष याग हं । यह अश्वमेध याग कुछ वषं पुवं जयपुर 
मे हमा था । इस याग के हुए र्गमग तीन-चार सौ वषं हुए हँ । इसके बाद इतना बड़ा याग 
हुआ हो यह जानकारी के बाहर हं । श्रौतयाग की प्राचीनता अनेक प्रकारसे सिद्धदहो चुकी 
है । उसका स्वरूप, विधान ओर परिणाम भो दिलाया जा चुका ह । यहां अग्नि परिग्रहीकी 
दिनचर्या कही जा रही हं, जो निम्नाङ्कित ह । श्रौत मे कही हुई विधि इतनी कठिन ह कि उसका 
पालन करते हृए याग को समाप्ति करना एक जटिक काम ह । फिर भी अग्नि के परिग्रह करने 
वाके को उसका पान करना अनिवायं हं । 


श्रौत याग करने वाके यजमान के हदय में यदि बेजोड़ श्रद्धा, अटूट विश्वास, हर प्रकार 
के कष्ट सहन करने की क्ति, कौटुम्बिक अनुकूरुता, राज्याश्चय, राज्यमान्यता, पुत्रवत्ता, 
कलत्र की अनुकूलता प्रभृति साधन, पूर्णरूप नहो तो वहु श्नौतयाग कर ही नहीं सकता । 
उसका कारण यह हं कि यह कोई नौकरी नहीं हं कि आज अधिकारीसे पटरी बवैठरहीहंतो 
नौकरी कर रहे है ओर कल न पटी तो नौकरी छोड दी। यहतो श्रौत है । जिस दिन वह्‌ 
श्रौताग्नि का परिग्रह करतादहै उसी दिन से भसर्वात्मिनाश्वरौतकादहो जाता ह । उसे प्रातःकाक 
गौर सायक्रार अग्निहोत्र हवन, मन्याह्ल में वैद्वदेव ओर शेष समय में अग्नि-संरक्षण कायं स्वयं 
करना पड़ता ह । प्रतिपक् दर्शपूर्णमास याग, यथासमय आग्रहायण याग, प्रत्येक तीन महीने पर 
चातुमस्यि याग के पवंका अनुष्ठान, भ्रति अयनारम्म पर निरूढपदुबन्ध याग ओर प्रत्येक वसन्त 
ऋतु में सोमयाग करना मावश्यक हँ । ये हृए नित्य याग । इसके सिवाय नैमित्तिक गौर काम्य- 


याग भो वह्‌ करता ह जो उसकी इच्छा, अनुकूक्ता मौर आवश्यकता पर निर्भर हे । 





१, अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवुंष्टेरन्नं ततः भ्रजाः ॥ मनु ° २.७६ । 


वियष प्रवेश : ५५ 


उसे रात्रि के समय अग्निहोत्रशाला में रहकर अग्निका संरक्षण करना पड़ता हं । यह 
कोड खौकरिक अग्नितो है नहीं जिसके शान्त होने पर दुभरे अग्निसे काम लिया जा सके । 
इसके शान्त होने पर तो आगे के सव अनुष्ठान सक्र जति हैँ । उसो समय अरण के द्वारा अग्नि- 
मन्थन करना अनिवार्य हो जाता ह । अग्निमन्थन करना साधारण सा काम नहींहं। इस क्रायं 
में स्वयं परिश्रम करने पर भी अन्य कई सटायकों की आवद्यकता होती ह । इतना होने पर 
भो कभी-कभी तो यह देखा गया है कि अनेक प्रहर भौर दिन बीत जते हुँ ओर अग्नि प्रकट 
नहीं होते । अग्निहोत्री वो नियम से जकड़ा हुआ ह 1 उषे तब तक उसी मग्निमन्यन कार्यं में 
लगे रहना पड़ेगा जबतक अगि प्रकट न हो के! अग्निके प्रकट होने पर ही निरिचत समय 
पर उसका अगे का कृत्य हा सकत। है अन्यथा नहीं । इसकिए सवंभ्रथम अग्निसिरक्षण 
परमावश्यक हं । 


श्रौतानुष्ठानों में यजमान का कार्य अग्नि के पिग्रह॒ करने वाञेको हौ करना पड़ता 
है । इस श्रौतकार्य का याजमान दूसरा कोई नहीं कर सकवा । इसीकिए आहिताग्नि, अग्निहोत्री 
मौर यजमान ये पर्यायवाचक शब्द हैँ । अग्निहोत्री का प्रवास, कौटुम्बिक कायं, शहर घूमना, 
तीर्थयात्रा मथवा इश्ी तरह के अन्य कारणों से अथवा मनोरञ्जन के लिए नहं हो सकता । उसे 
तो जीवन भर केवल अग्नि की परिचर्या करनी ह । वहं केवर यागोपकरण के संचय के निमित्त 
परदेश जा सकता ह । वह भी किसी योग्य व्यक्ति पर कार्यभार छोडकर । इस प्रकार तल्लीन 
होकर अनुष्ठान करने से हौ इष्टसिद्धि हो सक्तो है अन्यया नहीं । 


आहिताग्ति को अनुपस्थिति में प्रतिनिषिप में नियुक्त व्यक्ति यथासमय अग्तिकी 
परिचर्या करता रहेगा ओर आहिताग्नि के प्रवास से छौटने पर ही वह्‌ उस कायं से मुक्त हो 
सकता है । अग्निहोत्री को यथासाध्य यह्‌ प्रयत्न करना होगा करि वह्‌ अपना प्रवास शीघ्र ही 
समाप्त करक दशं या पौणंमास याग के अवसर पर अपनी यज्ञदाला में उपस्थित हो। यदि 
किसी विशेष परिस्थिति से बाघ्य होकर उपयुक्त पर्वं के समय अपने निवास स्थान पर यज्ञाला 
में उपस्थित न हो सक्रताहो तो जहां पर हो वहीं पर आनुमानिक समथ पर अग्तिकाष्यान 
करते हुए आसन लगाकर वैठ जाना चाहिए । वहीं वैठे-वेठे अपना याजमानङ्ृत्य करना चाहिए । 


तात्पर्यं यह है कि अग्निपरिग्रह के अनन्तर उसका सर्वात्मना एकमात्र उपास्य अग्नि ह भौर वह्‌ 
उसका उपासक ह । 


. उपयुक्त उपक्रम से यह स्पष्ट है कि श्रौतयज्ञों का अनुष्ठान अत्यन्त जटिक है । आज 
के युग में श्रौतपरम्परा के अत्यन्त विरहो जाने के कारण वैदिक संस्कृति में प्रतिपादित 
श्रौतकत्प अत्यन्त पारिभाषिक विषय बन गया है । भ्रयोग विधान में श्रयुक्त शब्दावरी प्रायशः 
संस्कृत के सामान्य अभिधान कोश की सहायता से भौ समञ्ञी नहीं जा सकती । पारिभाषिक 
शब्दं की संख्या भी कुछ कम नहीं है जिनसे भलीर्भाति परिचित हए निना श्नौतकल्प को अव- 
गृत करना दुरूह है । श्नौतकल्प में प्रयुक्त पारिभाषिक शन्द कीं कमंविरेष कै चोतक ह, तो 


५६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमहं 


कहीं अवान्तर क्रियाओं के, कहीं पात्रविशेष के ओौर स्थान विशेष के वाचक हँ । इनका अर्थं 
समञ्चने पर प्रतिपाद्य विषय का बोध सुगम हो जाता ह । इसी उद्देश्य से समस्त श्रौतसूत्र में 
प्रायेण भ्रयुक्त पारिभाषिक शन्दों का सङ्कुलन अव्येता को एकत्र उपलव्व हो जाय इस दुष्टि से 
इस विभिन्न यज्ञ-यागादि के स्वरूप एवं क्रियाकरप के विवेचन से पूवं परिभाषाओं से परिचय 
करा देने की महती आवश्यकता है । इसी आवश्यकता को पत्ति के लक्ष्य से परिशिष्ट में अका- 
रादि क्रम सें पारिभाषिक शब्दों क। विवरण प्रस्तुत किया गया हं । इन पारिभाषिक शब्दों का 
संग्रह परिशिष्ट मे संगमन हं । वहीं से इस विषय को जानकारी करनो चाहिए । 


स्मार्ताघान 
श्रौताघान 
पुनराघान 
भरवासविधि 


दितींय अध्याय 


पाकसंस्था 


: स्मार्ताधान का समय ,...स्मार्तागिनि पर कतंव्य अनुष्ठान । 

: पूवं दिन क्रा कृत्य....अग्नि परिग्रह....अ ग्निहोत्री का कर्तंग्य । 
: पुनराघान का कारण....समय....कायं विधि । 

: लक्षण....उपस्थान....प्रत्यावतंनविघान । 





स्मार्ताधान 


उपासना के निमित्त अग्नि के परिग्रह को अग्न्याधान कहते हैँ । अग्नि परिग्रह केदो 
प्रकार है । श्रौत अग्नि परिग्रह ओर स्मातं अग्नि परिग्रह । स्मातं अग्नि के परिग्रह को स्मार्ता- 
घान कहते हं । स्मार्ताघान के बिना श्रौताघान नहीं हो सकता । एतदथं स्मार्ताघान का प्रथमं 
परिचय भवद्यक हं । 


उपनयन संस्कार के पञ्चात्‌ विधिवत्‌ वेदाघ्ययन कर ऊेने पर॒ आचायं को अनुज्ञा से 
ब्रह्मचारी का समावर्तन संस्कार किया जाता है। तब वहु स्नातक विवाह करके द्वितीय 
गृहस्थाश्रम में भ्रवेश करता ह । सहवरमिणी पत्नो के साथही अग्नि का परिग्रह क्ियाजा 
सकता हं, अन्यथा नहीं । 

पाणिग्रहण संस्कार होने पर द्विज, मग्नि के आधान का अधिकारी हो जाता है ।" 
परिस्थितिदश यदि उस समय वह अग्निपरिग्रह के सौभाग्य से वञ्चित रह जाय तो शास्त्रकार 
ने उसे एक अवसर मौर दिया है । वह्‌ समय है कुटुम्ब मे विभाजन होने पर जिस समय वह 
अपने दाय भागको ग्रहण कर अपना स्वतन्त्र चूल्हा जलाता है, उस समय मौ वह्‌ अग्निका 
परिग्रह कर सकता ह । स्मार्ताग्नि का परिग्रह कर लेने पर उपे स्मार्तारिनि की उपासना करनी 
होती है । अवं वहं स्मार्ताग्नि पर की जाने वाली सात पाक संस्थाओं का अनुष्ठान करने का 
अधिकारी हो जाता हं । उन सात पाक संस्थाभों का विवरण इस भ्रकार कहा हं । 


सप्त पाकसंस्था 


ओपासनहोम, वइवदेव, पार्वण, अष्टकाश्नाद्ध, मासिश्नाद, श्रवणाकमं गौर दुरगव ये 
सप्त पाक संस्थाए्‌ हुं । इनका अनुष्ठान परिगृहोत स्मार्ताग्नि पर किया जाता है, उनका विवरण 
इस प्रकार ह्‌ । 
ओपासनहोम 


स्मार्तागिनि पर प्रतिदिन सायङ्काल गौर भ्रातःकार किये जाने वाके हवन को ओपासन- 
होम कहते हँ । यह्‌ हवन सायङ्काल ओर प्रातःकार दोनों समय स्मार्ताग्नि पर किया जाता 
है । सायद्धाल के देवता अग्नि ओर भ्रातःकाल के देवता सूर्यं हँ । दोनों ही समय स्विष्टकृत्‌ 


१. आवसथ्याघानं दारका । दायाद्यकार एकेषाम्‌ । पा° गृ ° १.२. १-२। 
भार्यादिरम्निर्दायादिर्वा । गौ० घ० १.५.६ । 
कमं स्मातं विवाहाग्नौ कुर्वीति प्रत्यहं गृहौ । 
दायक्ालादुते वापि श्रौतं वेतानिकाग्निषु ॥। या० स्मृ° ५.९७ । 
हुत्वाग्नीन्‌ सू यंदेवत्यान्‌ । या० स्मु° ५.९९ । 


६० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ध 


स्थानीय प्रजापति संज्ञक देवता को द्वितीय आहति दौ जाती ह । सायङ्काल ओौर प्रातःकाल 
दोनों समय कै कर्मं को मिलाकर एक कमं माना गया हं । इसीलिए दोनों समय के हवन का 
हविद्रव्य भौर हवनकर्ता एक ही होना चाहिए । यह कृत्य सपत्नीक यजमान को यावज्जीवन 
करना विहित ह । स्मार्तागिनि को आवसथ्याग्नि भी कहते ह । इसी अग्नि का कु अंश छे जाकर 
पाकदालामे जो पाक तयार होगा वही यजमान गोर यजमान पत्नी का भोजन होगा । पुनः 
पाकशाला से अग्नि को जाकर आवसथ्यागिनि में मिलाना होगा । 
वैश्वदेव 

भ्रातःकालोन आधिक कृत्य गौर भौपासन होम॒ करके वैरवदेव किया जाता है । इस 
वँश्वदेव अनुष्ठान भें स्मार्ताग्नि पर मोदन की भाहुति दी जाती हं ओर समस्त देवों के निमित्त 
महृतिर्या भौर पितरो के लिए बक प्रदान होता ह । ` 
पावंणविधि 

अमावस्या के दिन पितु, पितामह, प्रपितामह के निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण 
के नाम से प्रसिद्ध ह।२ 


अष्टकनाड 

हेमन्त ओर शिशिर ऋतु मे, मागंशीषं शुक्ल पूणिमा के अनन्तर चार अष्टमीको 
कत्तव्य श्राद्ध अष्टकाश्नाद्ध के नाम से भरसिद्ध है । इनमे इन्द्र, वि्वेदेवा, प्रजापति ओर पितृ 
निमित्तके अपुप भौर शाक से अनुष्ठान होता ह । कलियुग मे गोमांसं वजित है ।*अन्य शाखा 
मे गोमांस कां प्रतिनिधि कहा ह । एतदथं अन्य शाखा वाके प्रतिनिधि द्रभ्य से वतंमान काल 
मे भी इस अनुष्ठन को करते हं । कात्यायन मतावलम्बी माध्यन्दिनशाखा वाके इस समय इपे 


नहीं करते । 


१. अथातः पञ्चमहायज्ञाः । वंश्वदेवादन्नात्पुंक््य स्वाहाकारंजुं हुयात्‌° पितृभ्यः 
स्वघा नमः यथाहं भिक्षुकानतिथींस्च सम्भजेरन्‌ । बालज्येष्ठागृह्या यथाहंमर्नीयुः । 
पञ्चाद्‌ गृहपतिः, पत्नी च । पा० ग ° २.९.१-१४। बक्िकमं भूतयज्ञः । 
स्वघा पितृयज्ञः । होमो देवयज्ञः । स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः । अतियिसत्क्रिया मनुष्ययज्ञः । 
एते पञ्चमहायज्ञा महरहः कर्तव्या नित्यत्वात्‌ । या० स्मृ° मि° १.१०२। 

२. अपरपक्षे श्राद्धं करर्वीत । श्रा° सू° १.१। 

२. अष्टकास्तिस्लो भवन्ति । वर्षे च तुरीयाष्टकेति । पा० गृ° क० भा० ३.३.१ । प्रथमाष्टका 
आग्रहायणी समनन्तरपन्षाष्टम्यां भवति । मध्यमाष्टका पौषस्य कृष्णाष्टम्याम्‌ । मध्यावषे 
तुरीया शाकराष्टका । पा० गुर. ज० भा० ३.३.१। प्रथमा एेन्द्री । द्वितीया वैश्वदेवी । 
तृतीया प्रजापत्या । चतुर्थी पित्रया । पा० गु° ह° भा० ३.३.१। अपूपो-मण्डकः, शाक॑- 
कालकशाक्रम्‌ । पा० गु वि० भा० ३.३.१ । ऊ्वंमाग्रहुण्यास्तिसरोऽष्टकाः० मघ्यावे च 
तुरीया शाकराष्टकाः । पा० गु° ३.३.१-१३। 


श्रौताघानं : ६१ 


मासिश्राद्ध 


पितरों के उदेर्थ से प्रत्येक मास किया जाने वाला श्राद मासिध्राद्धके नामसे 
प्रसिद्ध है" 


श्रवणारकेर्मं 


इस कृत्य में सायङ्काल के समय सपं को बक दौ जाती हं । इस अनुष्ठान को श्रावण 
की पौर्णमासी को करने का विघान हैः । 
रलगव 

शूलगव संज्ञक अनुष्ठान में रुद्र॒ देवता के निमित्त हवन किया जाता हँ 1 पारस्कर 
गृह्यसूत्र में प्रतिनिधि द्रव्य का विधान न रहने से माध्यन्दिन शाखा वाके वर्तमान कालम 
इसका अनुष्ठान नहीं करते । अन्य शाखा वाजे प्रतिनिचि-द्रग्य से ममी भी इसका अनुष्ठन 
करते है । 

श्रोताधान 


स्मार्ताग्नि के परिग्रहं के बाद उच्छे समय में श्रौतविधिसे श्रौताग्नि का परिग्रह करना 
चाहिए ।* एक बार अग्नि का आधान कर ऊने पर आहिताग्नि के सकल दैनिक अनुष्ठान, सायं 
प्रातः हवन को प्रमुख मानकर ही हो सकते हँ भौर वह अग्नि मामरणान्त घर में सजीव रहती 
हं । उसी श्रौतारिनि के द्वारा समस्त देवपितृकायं सम्पादित किये जाते हें । आहिताग्नि दम्पती 
मे से प्रथम जिसका भी महाप्रयाण होता है, उसका अन्तिम संस्कार भी उसी श्रौतान्ति से होकर 
अग्नि विसजित हो जाता ह । आहिताग्नि ही अग्निहोत्र तथा इतर श्रौत याग भी कर सकता 
हं । अतएव उसे अग्निहोत्री भी कहते हैं । 


“अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः'” इस विधिवाक्य के अनुसार प्रत्येक गुहस्थाश्रमी द्विज 


१. मासि मासि वोऽकनम्‌ । श्रौ° सू° १.१. तथा च श्रुतिः-अथैनं पितरः भ्राचीनावौतिन इति । 

अनेन च श्युत्युक्तहेतुना, अपरपक्षेऽमावास्यायमवह्यकरत्तव्यत्वमुक्तम्‌ 1 श्रा० का० १.२३ ॥ 

२. श्रावणशुक्कपञ्चदक्यां भवति । पा० गृ° ग० भा० २.१४.१ 1 प्रथमप्रयोगे मातु पूजापूवंकं 
नान्दीमुखं श्राद्धं कत्वा आवसथ्य कर्म कार्यम्‌ । पा० गऽ ग० प° २.१४..१ । अथातः 
श्रवणाकमं श्रावण्यां पौणंमास्याम्‌ । पा० गृ° २.१४. १-२। 

२, शूलगवः । स्वग्यंः प्ञन्यो पुत्रयो धन्यो यशस्य आयुष्यः । रौद्र पशुमालमेत्‌ । साण्डम्‌° । पा° 
गृ ° ३.८, १-२। 

४. ईशानाय स्थालीपाक श्रपयित्वा । आप० गृ° ७८.१९.१३ । 

५, विश्िष्टकाके, विशिष्टदेरो, विशिष्टपुरुषेण, विशिष्टेमनतरर्गा्हिपत्याद्यस्न्युत्त्यथं यदज्गाराणां 
निघानं तदग्न्याघेयमुच्यते । अग्नीनामाघेयमन्वाघानं तत्कत्तम्यमित्य्थः । 
आ० श्रौ टी° २.१.९। 
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को स्वर्गादि इष्ट की प्राप्ति के लिए नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना चाहिए । यह द्विजन्मां 
के लिए एेसा नित्यकमं है, जिसके न करने पर प्रत्यवाय होता है ओर करते रहने पर दिव्य 
एेहिक ओर आमुष्मिक श्रेय मिक्ता हं । आहिताग्नि के किए यम, नियम बहुत कठोर हँ भौर 
इसकी साधना कण्टकाकीणं हं । श्रद्धा, विश्वास ओर र्यके साथ इन अनुष्ठानों को करते 
रहना चाहिए । यही मानव का श्रेष्ठतम कर्तव्य ह । 


यह नरजन्म गुलाब के फूलों की सेज नहीं है । अकोकिक प्रेयःसाधन करने के लिए 
"श्रद्धा मौर विद्वा के साथ कष्ट ज्ञेलना ही धीरोदात्त मानव का कर्तव्य है। भागवत में 
कहा है-- 
ब्राह्मणस्य च देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
कृच्छ्राय तपसे वापि प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ 


एेदह्ठिक सुखो के साथ-साथ पराररोकिक सुखावाप्ति के लिए ज्योतिष्टोमादि अनेक अनुष्ठानं 
वेद विहित हँ । जिनके सम्पादनाथं अग्निका परिग्रह आवश्यक ह। सकर श्रौतयाग केवल 
आहिताग्नि के ही लिए हं । अनाहिताग्नि को यदि कभी याग करवाने को उत्कण्ठा हो तब वहू 
आहिताग्नि को याजमान कायं सौपकर उस्केद्राराही श्रौत यज्ञानुष्ठान करवा सकता हूं । 
श्रौत की दुष्टि से वस्तुतः अग्न्याघान एक आधिकारिक कर्महं। अतः सर्वप्रथम उसका 
विवेचन आवश्यक हं । अग्नि के आघान के जिए निम्नलिखित प्रक्रिया महि कात्यायन ने 
बतलायी ह्‌ । 

जब गृहस्थ अग्नि परिग्रह करने का निह्चय कर ठे तव कृष्णपक्ष कौ अमावास्या अथवा 
शुक्लपक्ष की पुणिमा कै दिन वह अग्नि का परिग्रह कर सकता हं ।' वैकल्पिक रूप से यह भी 
बतलाया हं कि जिस दिन कत्तिका, रोहिणी मुगिरा अथवा फाल्गुनी प्रभृति देव नक्षत्र हों उस 
दिन भी अग्नि का आघान हो सकता ह ।२ 

कामना विदोष की दृष्टि से मी अरन्याघान का समय निर्धारित ह । यदि किसी वस्तु के 
लाभ की कामना हो तो ब्राह्मण गृहस्थ हस्त नक्षत्र में भौर क्षत्रिय चित्रा मे अग्न्याधान करे । 


१. अमावास्यायां पौणंमास्यां वादधीत । रां शश्रौ०, २. १. ७। 
अमावास्यायामेवाग्नौो भादवीत । श० त्रा° ११. १.१. ६। 
अमावास्यायामगन्याघेयम्‌ । का० श्रौ ४. ७. १। 
यदहरस्यद्वो वारन्याधेयं स्याद्‌ दिवंवारनीयात्‌ । शशब्रा० २. १. ४. १ । 
यदहरेवंष न परस्तान्न पश्चाद्‌ दुष्येत तदहख्पवसेत्‌ 1 श० त्रा० ११.१.१.४। 
अमावास्यायां पौणमास्यां वा आधेयः । आप० श्रौ° ५. ३. १६। 

२. त्तिकासु रोहिण्याम्‌ । आ० श्रौ ° २. १. १। 

कृत्तिकारोहिणीमूगदिरःफल्गुनोषु । का० श्रौ ४. ७. २ 


श्रौताधान : ६३ 


इस सम्बन्ध मँ ऋतु का भी माहात्म्य ह । ब्रह्मवच॑स्‌ की कामना हो तो ब्राह्मण के चिए वसन्त ` 
ऋतु, श्री की कामना हो तो क्षत्रिय के लिए ग्रीष्मः ऋतु, वर्षा ऋतु वंश्य के लिए भौर प्रजा 
एवं पशु की कामना हो तो वश्य एवं रथकार के लिए वर्षा ऋतु का समय श्रेयस्कर समक्षा गया 
है ।२ शास्वरानुसार समी वणो के लिए शिशिर ऋतु में मर्न्याधान हितकर हँ ॥ यदि मरन्याघान्‌ 
के साय ही सोमयाग का अनुष्ठान करना निर्चित कर चियाहो तो किसी प्रकार का मुहृत्त 
जानने की मावद्यकता नहीं है । वह किसी भी समय अग्न्याधान कर सकता है ।* अरन्याघान से 
पूर्वं शरीर संस्कार के हेतु सपत्नीक गृहस्य को अरन्याघान के दिन से पूर्वं दिन उपवास करना 
मावक्यक ह । उदाहरणार्थं, यदि शुक्छपक्ष की पूर्णिमा को भमाघान मभिग्रेत हो तो शुक्पक्ष को - 
चतुदंशी को उपोषण करना चाहिए भौर यदि अमावास्या के दिन अग्न्याधान का ॒मृहत्तं ह तो 
पटले दिन चतुदंशी को उसे ब्रती रहना होगा । 


अग्न्याधान से पूवंदिन का कृत्य 


अग्निपरिग्रह से पुवं अग्निशारा कौ रचना सम्पन्न करे 1 वस्तुतः वास्तुशास्व एवं 
शिल्पविधि से अग्निदाछाका निर्माणतो सृत्रोक्तप्रकारसे पूवं ही सम्पन्न हो जाना चाहिए 
तथापि अग्िशाखा का प्रसाधन तो अगन्याघान के ही दिन करना उचित हं । 


गाहुपत्यागार एवं आहवनोयागार 


गार्हपत्य एवं जाहवनीय की पृथक्‌-पृथक्‌ शाला बनाने का एक प्रकार शास्त्र में कहा हं । 
ये दोनों मिलकर एक अग्निहोत्र चाषा कही जाती हँ । इसमें गाहपत्यागार यजमान पत्नी का 
मौर आहवनीयागार यजमान का होता ह । एक आगार में से दूसरे मं जाने के किए गाहपत्या- 
गार के पूवं मं ओर आहवनीयागार के पदिचम में एक-एक दार होता ह । अन्य वेदि भौर खर 
प्रभृति दशंपौर्णमासयागविहार के समान होना चाहिए । 


~~ -=~ ~~ -~~-- > --- ~ ~-- 


१. वसन्ते ब्राह्मणस्यारन्याधेयम्‌ । शाण्श्रौ० २.१. १1 
वसन्तो ब्राह्मणब्रह्मवचसकामयोः । का० श्रौ ४.७. ५1 

२. ग्रीष्मे क्षत्रियस्य । चा०श्रौ०२. १.२। 
ग्रीष्मः क्षत्रियश्नरीकामयोः 1 का० श्रौ० ४.७, ६। 

३. वर्षासु व्यस्य । शिशिरः सर्ववर्णानाम्‌ । शा० श्रौ° २. १. ३-५ ॥ 
वर्षाः प्रजापरुकामवंश्यरथक्ृताम्‌ । का० रौर ४. ७. ७। 

४. सोमेन यक्ष्यमाणो नत्तु पृच्छेन्न नक्षत्रम्‌ । आ० श्रौ० २. १. १1 
याथाकाम्यमृतुनां सोमेन यक्ष्यमाणस्य । शा० श्रौ० २. १. ६। 

५. भग्निशाला को जानकारी के किए ददंपौर्णमासयाग देखे । 
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 यजमानपत्नी का गाहुपत्थागार । 

, यजमान का आहवनीयागार । 

, गाहुपत्यखर 

. दकि णाग्निखर 

, आहवनीयखर 

, गाहंपत्य भौर आहवनीय कौ मध्यरेखा 
, सभ्यखर 

, आवसथ्यखर 

, वेदिस्थान 


॥ सावक्तय्य 
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कायंकलाप 
अधिकारप्राप्त्यथं प्रायरिचत्त 
ऋत्विजो का वरण 
अरणीग्रहण 
अग्निमन्यन 
ब्रह्मौदनप्रदान 
अज उपस्थापन 
अश्वपरिक्रमण 
सामगान 
पर्णाति 
अग्निहोत्रहुवन 
पवमानेष्टि 
द्विहविष्केष्टि 
आदित्येष्टि 
रोषविधि 


सामग्री 


भ्रायरिचत्ताथं द्रव्य 
मातुपुजन सामग्री 
आस्युदयिक सामग्री 
ऋत्विज 

मज 

भदव 

अरणी 
पूर्णाहुति साममग्रो 
अग्निहोत्रहवन सामग्री 
पवमानेष्टि सामग्री 
द्िहविष्केष्टि सामग्री 
आदित्येष्टि सामग्रो 


कार्यारम्म 


यजमान गौर पत्नी नवीन ओर धौतवस्त्र पहने * पूवद्रार से यजमान गौर दक्षिणद्वार 


१. क्षौमे वस्तेऽहते पत्नी च । का० श्रौ ४.७.१२ । 


श्रौताधान : ६७ 


से पत्नी यज्ञश्चाला में प्रविष्ट हों !* ऋत्विज लोग यज्ञशाला में पूवं द्वार से प्रविष्ट हों । सपत्नीक 
यजमान पूर्वाभिमुख वैठे । ब्रह्मा, होता, अघ्व्युं गौर आग्नीध्र ये चार ऋत्विज यजमान के 
निकट वैठ । 

इष्टदेवता का चिन्तन कर कार्यारम्म करे । प्रारम्भ में देहशुद्धि पर्वक अधिकार प्राप्ति 
के निमित्त निरिचत द्रग्य ठेकर सङ्कल्प करे । मातुपुजन भौर आम्युदयिकं श्राद्ध करे ।२ अनन्तर 
बार्ये हाथमे व्र भौर दाहिने हाथमे यवले। दाहिने हासे ऋत्विजो की दक्षिण 
जानु को छकर क्रमशः वरण करे ।२ ब्रह्मा, होता, भघ्वयु ओौर आग्नीध्र का क्रमशः वरण 
करे । यही त्विजो के वरण का क्रम प्रत्येक स्थान पर जानना चाहिए 1 वरण के अनन्तर 
ऋत्विजो का अ्चंन ओर सत्कार करे । ऋत्विज लोग यजमान को आशीर्वाद भ्रदान करे । 


अघ्वयु शमीगभं अश्वत्थकाष्ठ की अरणी यजमान को दे ।* यजमान गौर पत्नौ 
मन्थन करके भरणी से अग्निको प्रकट करं । आवश्यकतानुसार अग्निमन्थन कार्यं भें अध्वयु 
सहायक हो । अथवा किमी सदाचारी वैश्यके घरसे, भाड़ सेया रसोई घर से अग्निके 
आवे । गार्हपत्य खर पर अग्निस्थापन करे ।* सूर्यास्त के समय यजमान आहुवनीय खर के 
पूवं मे बैठकर देव ओर पितु का आह्वान करे। अग्निज्ञाखामें बकरी वावे। बकरी यदि 
यजमान की निजी हो तो दूसरे दिन प्रातःकारू आग्नीध्र को स्मपित करे ।६ चातुष््राल््य संज्ञक 
भात पकाकर ऋत्विजो को प्राशनार्थं दे ।` ऋत्विजो को वरदान दे। इतना कत्य प्रथम दिन 
समाप्त करे । 


स्मार्तावान के अनन्तर वंङृल्पिक ठोक एक वर्षके परे होने पर भी श्रौताग्निका 


१. दक्षिणपूवे हारे । का० श्रौ० ४.७.१० । 
मातुपूजा ओर आभ्युदयिक श्रौतसूत्र मे नहो पाया जाता । इनका वर्णन पद्धतिकारो ने 
किया ह । मातुदूजापूर्वकम्‌ । दे° प१० प° ९८ । 

३. अमुकस्‌ गोत्र ममुक नाम शन्‌ नित्यनेमित्तिककाम्यकर्मानुष्ठानाथं श्रौताग्नीनहमाबास्ये । 
तत्रं मे र्वं ब्रह्मा भव । दे° ¶० प° ९८ । अथ वितानस्य ब्रह्मा कर्मणि ब्रह्यवेदविदृक्षिणतो 
विधिवद्पविशति वाग्यतः । व° श्रौ° १.१। 

४, अदवत्थशमीगर्भारणो प्रयच्छति । का० श्रौ ° ४.७.२० 1 

५. गार्हपत्यागारे निर्मध्याम्यादवाति । रवंश्यकुलाम्बरीषमष्ानसह्ा । का० श्रौ° ४.७.१५ । 
अग्निश्रणयनमन्र, यत्वाक्रद्धाः प्रचक्रः० । अ० सं° १२.२.५॥ 

६. विद्यमानं प्रातरग्नीषे दयात्‌ । का० श्रौ ° ४.८.१ । अश्वपदानुमन््रण मन्त्र-समष्वरा- 
योषसो नमन्त० । अ० सं° ३.१६.६। 

७. चत्वार ऋत्विजः प्रादनन्ति । का० श्रौ ° ४.८.६ । ब्रह्माणं देवमुदिश्य होमार्थं ब्राह्यणाना- 
मृत्विजां च प्रारनाथं च पच्यमान मोदनो ब्रह्मौदनः । तं° ज्ना° भा० १.१.९ । 


६८ : कात्यायंनयज्ञपद्धतिविमर्शं 
आधान क्या जा सकता हं 1 प्रारम्भमें गार्हपत्य खर से परिचममें अरणीसे अग्नि 
मन्यन करके अग्नि को प्रकट करे । मन्थन के समय गार्हपत्य से पूवं में अश्व खड़ा रहे 1२ 
अग्नि उत्पन्न होने पर अघ्वयुः को वरदान दे।3 यजमान अग्नि पर अपना इवास 
छोडे ओर अग्नि की ज्वाला अपने मुह्‌ में ञे।४ अघ्वयु ब्रह्मा को रथन्तर सामगान करने के 
किए प्रेष करे । ब्रह्मा उपयुक्त साम का गान करे! गाहुंपत्यमें से अग्नि छेकर आ्ट्वनोय 
मं स्थापित करे । इस अवसर पर ब्रह्मा वामदेव्य साम का गान करे । मद्व को धुमावे । इस 
समय ब्रह्मा बृहत्साम का गान करे । अश्व के पद-चिह्व पर अग्नि रखकर तब आहवनीय में 
रखे । यदि गाहंपत्य को तरह आहवनीय खर में भो सतत ॒ अग्निरक्षण का पक्ष स्वीक्रार करना 
हो तो पहके गार्हपत्य मे से जो अग्नि अक्ग क्रिया है, उसे इस समय केवल दक्षिणाग्नि खर 
मे रखे । ^ सभ्य संज्ञक खर में मन्थन करके अग्नि का स्थापन करे ।६ अक्षक्रीडा का प्रैव करे। 
अक्षक्रोडा मं उपरन्व गौ ऋत्विजो को दे । 

इस समय से गाहुपत्य ओर सभ्य इन दो खरो मे नियमित रूप से अग्नि सुरक्षित रखें 
जायेगे । आहवनोय ओर दक्षिणाग्नि संज्ञक खर मेँ वंकत्पिक खूप से अग्नि का रक्षण होगा । यदि 
इनमे सतत रूप से अग्निन रहगे तो केवल हवन के समय गार्हपत्य में से इनमें अग्नि रखना 
होगा । वे हवन के बाद स्वयं शान्त होगे । पुनः हवन के समय पूर्ववत्‌ अग्नि रखना होगा । 
कदाचित्‌ गाहंपत्य या सभ्य का अनिन शान्त हो जाय तो पुनः अरणी से मग्निमन्थन करके अग्नि 
का स्थापन करना चाहिए । अच्वर्यु ब्रह्मा को श्यत, वारवन्तीय गौर यज्ञायज्लिय संज्ञक सामगान 
करने का प्रेष करे ।< सब अग्नि की परिक्रमा करके अश्व को उत्तर की ओर छोड दे । आज्य 


संस्कार करके पूर्णाहुति हवन करे । ब्रह्मा भौर अघ्वयु को वरदान दे१० । 
आधान के दिन सायङ्काक के समय में अघ्वयु अग्निहोत्र हवन करे । आधान के दिन 





१. संवत्सरं वा पुरस्तात्‌ कुर्थात्‌, ततः सर्वानादघीत । का० श्रौ ° ४.८.९ । 
२. स्थितेऽख्वे पुरस्तात्‌ । का० श्रौ ° ४.८.२३ । 

३. जाते वरदानम्‌ । का० श्रौ° ४.८.२४ । 

४. उच्छ्वासोऽमृतं प्राण आदधे । का० श्रौ° ४.८.२७ । 

५. दक्षिणाग्निमादवाति । का० श्रौ° ४.९.१७ । 

सभ्यावसथ्ययोविहरण इति । आहवनीयादेवंनौ विहरेदिति । बौ° श्रौ° २०.१७। 
सम्यं च निमंथ्य । काण श्रौ० ४.९.१८ । 

, गां दीग्यघ्वमित्याह । का० श्रौ० ४.९.१९ । 

. श्येतवारवन्तीय० । का० श्रौ° ४.१०.१। 

९. अग्नीन्‌ परीत्योदगुत्सुजति । का० श्रौ° ४.१०.२। 

अदवो ब्रह्मणेऽगन्याधेये । शां ° श्रौ ° ४.६.१५ । 

१०. वरशब्देनात्र यस्म दीयते तदभिरूषितं यजमानेन दातुं शक्यते वस्त्रहिरण्यधान्यादि तदुच्यत 


इति हरिस्वामिनः । दे० १० पु० १०७। 
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७ 


श्रौताधानं : ६९ 


से बारटवें दिन अथवा एक मास बोतने पर तनूहवि संज्ञक हवि का निर्वाप करे 1 इसमें तीन 
इष्ट्यां की जानो चाहिए । अग्नि पवमान देवता के लिए आठ कपाकके पुरोडाश्च वाजो 
पहली इष्टि करे" । दक्षिणा के समय वारह्‌, छया तीन गौ दक्षिणादे। दूसरी इष्टिमें 
अग्निपावक का आठ कपा का पुरोडाश बोर अग्निगुचि का आठ कपार का पुरोडाश्च करे 1 
पहली इष्टि के समान दक्षिणा दे। तीसरी इष्टि में अदिति देवता के निभित्त चङ्‌ करे ।- 
दक्षिणा के समय धेनु दान करे। इस कृत्य के हो चुकने पर अरन्याघान के निमित्त एक सौ 
व्राह्मण भोजन करावे । 


अग्निहोत्र 


अग्निकेदो प्रकार कहं हैँ । श्रौताग्नि ओर स्मार्तागिनि । श्रोतारिनि का उपाप्तकं ग्यक्ति 
अन्निहोत्रौ कहा जाता हें । श्रौताग्नि भौर स्मार्ताग्नि मे विधेय अनुष्ठान भौ अकग-अलग 
बतलाये हं । “अग्निटोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम" इस वाक्य में अग्निहोत्र चब्द विशिष्ट कर्म तथा 
हवि का वोघक हं । * अग्निहोत्र शब्द की कर्मपरकता जो कहौ है । यह्‌ कर्मपरकता श्रौतविषयिणी 
है । यही कारणदहं कि श्चौताग्ति के परिग्रह करने पर उस व्यविति को अग्निहोत्र कराने का 
अधिकार मिता हं । यह श्रुति की आज्ञा हँ । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में स्मार्ताग्निमात्र परिग्रही 
को अग्निहोत्री कहने का निषेव मी किया है 1 
अग्निहोत्री का कतंव्य 


अग्नि के परिग्रह के बाद अग्निहोत्री को अग्निके संरक्षण के निमित्त बहुत साववान 
रहना चाहिए ।` भमग्नि का संरक्षण करते हुए प्रतिदिन सायं, प्रातः अग्निहोत्र हवन करे । 
अग्निहोत्र हवन के समय पत्नी को उपस्थिति आवद्यक ह । प्रत्येक दर्शं के दिन दर्शयाग भौर 
पौर्णमास को पौर्णमास याग करना चाहिए । मार्जार ओर काक आदि से अग्निष्टोत्र्ाला की 
रक्षा करनी चाहिए । अग्निहोत्र के अङ्खस्वरूप गौ की सेवा आवद्यक है । पवं के दिनों में 
यथाविहित उपवास अथवा त्रत में विहित पदार्थं का भोजन, क्षौर, सत्यभाषण, अतिथि सेवन 


१. अग्नये पवमानायेष्टिः । शां० श्रौ ° २.२.३1 
२. द्वितीया दिहविष्का । दे° प° प° ११० । 
३. अदितये तृतीया । शां° श्रौ° २.२. १२। 
अदिति की पुरोनुवाक्या--अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षम्‌° । अ० सं० ७.६. १ ॥ 
४. आधाने च पशौ शतम्‌, इति परिशिष्टात्‌ । दे° प० पृ० १११। 
५. अग्नये हों होमोऽस्मिन्‌ कर्मणि, इति बहुव्री हिव्युत्पत्त्याग्निहोत्रमिति कर्म नाम । 
तथा अग्नये होत्रमिति तत्पुरुषव्युत्पत्या हविर्नाम । 
६. एवं विहित एवाऽनाहितागनेरौपासने श्रपणघर्मा होमदच । 
आप० श्रौ १.१० । 
७. ग्नि संरक्षण विधि को परिशिष्ट में देखें । 


७० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्डा 


आदि नियमोंका पाकन करना चाहिए । अगििशाकाके अग्निका परस्पर एक दूसरे से 
सम्मिश्रण न होना चाहिए । यजमान ओर पत्नी रात्रि में अग्निशालासे दुर न रहं । प्रवास क 
लिए विहित विधि के अनुार ही प्रवास करना चाहिए । यज्ञोपकरण की उपल्न्धि के किए ही 
प्रवा करे । अगिहोत्रो के लिए तीथंयात्रा करने को भी आवरयकृता नहं है । समस्त देवता 
ओर तीथं उसकी यज्ञलाला में सर्वदा उपस्थित रहते हं । 


पुनराधान 


एक बार परिगृहीत अग्नि में अथवा परिग्रहुकर्ता मे किसी प्रकार को विकरति आ जाय, 
अग्निहोत्री को प्रसिद्धिन हुई हो अथवा अग्निहोत्र को क्रिसी प्रकारकी हानि हुर्ईहोतो 
पुनरावान करना चाहिए । ` अग्नि के परिग्रह के बाद अल्पसमय में ही अग्निहोत्री कौ घन, पुत्र, 
यश प्रभृति किसी प्रकार कोभ हानि हई हो, मथवा राज्य या यशर करौ कामना उद्बुद्ध हुई 
हो तो पुनराघान करना चाहिए ।* एसो स्थिति में पुवं गृहीत अग्नि का विसजंन करे । विषिूर्वक 
पुनः अग्नि का परिग्रह करे । 


पुनराधान का समय 

पुनराधान का समय देखकर यदि पुनराधान करना होतो वर्षा ऋतु में, मघ्याह्वु के 
समय अथवा पुनवंसु नक्षत्र मे अग्निका परिग्रह करे अन्तिका विसर्जन करके तीन दिनम 
मी पुनराघान हो सकता हं ।‹ थोडे समय के बाद ही पुनराघान करना चाहे तो लौकिकागिनि में 
च(वल के भौर जव के आटे का मालपुभ तयार करे । अन्य सामग्री एकत्र करे । 





१. अग्नवे भागः पुनराघेयम्‌० यथादधघानो मन्येत वि स्या ऋष्यता इत्युत्साद्य पुनरादघीत° 
यद्यदेतैः पुनराघत्तेऽथ ऋध्नोति । मे° सं° १.७. २-५। 

पुनराघेयमाघानाप्रतिज्ञातस्य । का० श्रौ ४.११.१। 

वरुणो हंनद्राज्यकाम आदधे । रा० त्रा° २.२.१.१। 

सोमो यशस्कामः स यशोऽभवत्‌ । अच ० त्रा° २.२.१.१ । 

तत एतत्त्वष्टा पुनराधेयं ददशं । श० त्रा० २.२.१.४। 

कर्मिनृतौ पुनरादघीत° आषाब्या उपरिष्टादमावास्या भवति तस्यां पुनरादधीत । सा 
पुनवंसुम्यां सम्पद्यते । पञ्चकपालः पुरोडाशो भवति । पुनरत्स्यूतः जरत्संन्यामः पुनः 
संस्कृतकद्रथोऽनडवान्‌ हिरण्यं वा दक्षिणा । शां ० त्रा° १.३-५ । 

अथैतानि पुनराघाननक्त्राणि रोहिणी, पुनर्वसु, अनुराधा इति । वर्षासु शरदि वादधीत । 
मघ्यन्दिनि आधेय इति विज्ञायते । भा० श्रौ ° ५.१९. १-३ । 

स वँ वर्षास्वादघीत । श० त्रा० २.२.१.७ । | 

वर्षाषु मव्यन्दिने वा। का० श्रौ ४.११.६। मधघ्यावषं पुनराघेयकालः । शां० श्रौ 
२.५.४ । 

६. त्रिरात्रावरमग्नीनुत्सुज्य । का० भौ° ४.११.२ । 


1 


पुनराधान : ७१ 
कायंविधि 
पुनराघान की विधि साघारणतः प्रथमाघान केही समानहं। जिस निमित्त से 
पुनराधान करना हौ उसका उल्लेख करते हुए यजमान सङ्कल्प करे 1 क्षौरङ्त्य करावे 1 
नवीन वस्त्र घारण करे । यजमान पूरवंद्रार से गौर पत्नी दक्षिण द्वार से यज्ञाला में प्रविष्ट हों । 
अघ्वयु यजमान को भरणी प्रदान करे । पूर्वाघान को तरह अजबन्धन से वरदान तक की 
विधि करे । तयार क्रिया हुमा मालपभा अकंपत्र पर रखकर गाहंपत्य खर पर रखे । यहाँ 
अकपएत्र ही कपाक का प्रतिनिधि ह । जव का मालपूआा आहवनीय खर पर रखे ।* अनन्तर 
मन्थन करके अग्निस्थापन करे । 


पुनराधान में आग्नेयीष्टि 


ूर्वाधान में तनुहविर्याग किया जाता है । पूर्वाघान के समान इसकी विधि ह अतः 

पुनराघान में भी उसकी प्राप्ति होती है । परन्तु यहाँ तत्स्यानीय निम्नाङ्किव आग्नेयीष्टि की 
जाती हं । 
कायंकलाप 

ञरिनि का अन्वाघान 

ब्रह्मोपवेक्षन 

त्रतग्रहण 

परणीताप्रणयन 

हविर््रहण 

इविनिर्माण 

्रधानयागं 

दक्षिणादान 

ब्राह्मणभोजन सङ्कल्प 
सामभ्री 

कपाल पाच 

इघ्मा 

हिरण्यदक्षिणा 

हविरद्रग्य 

आज्य 

रेष पौणंमासयागवत्‌ 





१. भमुकनिमित्तं पुनराघानमहं करिष्ये । दे° प० पु० ११३। 


२. ब्रीह्यपपमकपलाश्चयोः पक्वं गाहपत्यस्थाने निदषात्येवमाहवनीयस्य यावं सद्यस्चेत्‌ 1 
का० श्रौ° ४.११. ८। 


७२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्षी 


प्रारम्भ में सङ्कल्प भौर अन्वाघान करे । इसमे ब्रह्मा का वरण अपेक्षित नहीं हं । 
केवल समन्त्रक ब्रह्मा अपने आसन पर बैठे । अग्नि देवता के पुरोडाश के छिषए हविग्रंहण करे । 
कपालोपघान के समय पाच कपारका उपघान करे") कपालोपघानमें चार कपालो को 
प्रकृतियाग के समान रख कर र्पाचर्वां कपाल चतुथं के परिचम में रखे । कपालो पर पुरोडाश्च 
तेयार करे । प्रधानयाग में अगिनिदेवता के निमित्त पुरोडाश्च का याग करे । 


यहां विशेष यह हं कि याज्या पाठ के समय जहाँ प्रकृतियागमें "वौ ३ षट्‌" कहा 
जाता है, उस स्थान पर होता नामक त्वज वौ ३ क्क का पाठ करे ।* दक्षिणा कै समय सुवणं 
अथवा वृषम्‌ दक्षिणा दे । ` पहना हुआ वस्त्र याग के अन्त मं अघ्व्युंकोदे। अन्तिम अनुयाज 
को छोड़कर बाकी का समस्त यागका कृत्य उपांशु धमं से करना चाहिए । रेष कृत्यको 


अगन्याघान के समान सम्पन्न करे । 


प्रवासविधि 


अग्निके परिग्रह करने के अनन्तर अगनिहोत्री भौर पत्नी को विति गौर नियमसे 
जीवन-यापन करना पडता हे । इच्छानुसार कहीं परदेश नहीं जा षकते । विरोषं आवदयकता 
होने पर ही बाहर जाना सम्भव हं। पत्नी तो जब भी बाहर जायेगी तव अग्निका भरणी भें 
समारोप करके अरणी को अपने साथ ठे जाना होगा । अग्निहोत्री भी साथ में जायेगा । अग्नि 
होत्र ओौर इष्टि के पात्र आदि समस्त सामग्री भी साथमे जायेगी । चतुर्दङो तक प्रवास कियाजा 
सकता ह । पुणिमा को निदिचत स्थान पर अग्निमन्थन करके हवन भौर प्रतिपदा को इष्टि करना 
होगा । अनन्तर कम से कम एक दिन उसी स्थान पर॒ रह कर सायङ्कार गौर प्रातःकाङका 
अगले पन्द्रह दिन का एक साय पुणिमा या अमावस्या तक का हवन करना चाहिए । प्चात्‌ 
समारोप करने के अनन्तर भरणी ओौर समस्त पात्र प्रभृति साथ लेकर आगे जा सकते हँ । यदि 
केवल पति को अकेठे बाहर जाना पड़ तो भरवास विधि से बाहर जाना चाहिए । 


१. आग्नेयः पञ्चकपालः । का० श्री° ४.११.९ । 
आग्नेयं पञ्चकपालं पुरोडादां निर्वपति । श ० त्रा०, २.२.१.१४। 
पञ्चकपालष्ष्चारनेयः । शां० श्रौ ° २.५. ८ । 
अग्न आज्यस्य व्यन्तु वौ ३ क्क्‌ । शण० त्रा० २.२.१. १९। 
३. हिरण्यं दक्षिणानङडवान्‌ वा । का ० श्रौ° ४.११.१३। 
पुननिष्कृतं रथं, पुनरत्स्यतं वासः, पुनरुत्सुष्टमनड्वाहम्‌ । बौ° श्रौ ० ३.१ 1 
पुनर्स्यूतो जरत्संन्यायः पुनः संस्कृतः कद्रथो अनडवान्हिरण्यं वा दक्षिणा । 
` शां० श्रौ° २.५. २७ । ्‌ 
४. याजमानघ्रङ्खेन प्रवासभ्रारम्मे याजमानमुच्यते । प्रवर्स्यन्न ग्नीन्‌ विहुत्याश्रसक्तान्‌ गार्हपत्यस्य 
पश्चात्प्राङ मुखः स्थितः सवनिीक्षते । 
क्ला० श्रौ० भा० २. १४. १। 


परवासविधि : ७३ 


अपने स्थान की सीमा से बाहर दूसरे प्राम, नगरी आदि भें जाकर रात वहीं विताना 
प्रवास कहा जाता है । 


सङ्कल्प पू्वंक संस्कार करके गार्हपत्य मेँ से गाहवनीय मौर दक्षिणाग्नि मे अग्नि 
स्यापन करे ।* क्रमशः गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, सम्य ओौर भावसथ्य का समन्त्रकं उप- 
स्थान करे । वाग्यमन करके प्रस्यान करे 1 अग्निराका का आच्छादन जहां तक दिखाई दे वहाँ 
तक मौन रखे3 । कदाचित्‌ शाम तक लौट माने क निश्चय से जाय गौर शाम को वापस न छट 
सके तो जहां हो वहीं पूर्वाभिमुख वैठकर उपस्थान करे* । प्रवास में सायङ्भार भीर प्रातःकाल 
दोनों ही समय अग्नि का उपस्थान करे । अन्य यजमान कृत्य जसे अग्नि में हृत द्रव्य का त्याग आदि 
करे । पर्वं मौर इष्टके दिन का अपना कृत्य, वपन, विष्णुक्रमण भादि जहां रहं वहीं से आनु- 
मानिक समय पर करे^ । स्त्री ओर ऋत्विजो पर उत्तरदायित्य छोड़ कर तव कहीं भ्रवास करे । 
निरर्थक प्रवास न करे । प्रवास में अपने हाय से पाकं बनाकर भोजन करे । प्रवास में पर्वे के 
दिन हेविष्यान्न खाने का नियम रखे । इष्टि जादि के काल्पनिक समय को बिताकर भोजन 
करे । रात्रि में भूमिशायी रहे । 





१. भ्रामान्तरे नगर्यां वा पल्यां वान्यत्र कुत्रचित्‌ 1 

सौमामतीत्य चेद्रात्रौ वासः प्रवसनं स्मृतम्‌ 1 देऽ प० पु° ११७। 
२. अगन्युपस्थानस्यानथं प्तं प्रवसञ्जपेत्‌ । शां ० श्रौ° २. १४. ६। 
३. प्रज्वलितानामुपस्थानम्‌ । यावस्प्रञ्व लितास्तावत्‌ वारयमनम्‌, इत्येतदुभयमनेन सूत्रेणोक्तम्‌ । 

शां० श्रौ० भा० २. १४. ६। 

अगरन्यन्तिकं समारभ्य तावन्मौनी प्रतिष्ठते । 

यावच्छदींषि दृश्यन्ते हग्यवाहस्य सद्मनः । दे° प° पृ° ११८ । 
४. आगमिष्यामि चाद वेत्यनुपस्थाय निगंतः । 

देवात्तत्रस्थितः कुर्यादिदमेवेति केचन ।। दे° प० प° ११७-११८ । 
५. प्रत्रसन्‌ याजमानं कुर्याद्‌ यथाकालमादमसंस्काराद्वर्ममात्रत्वाच्छरुतेदच । 

का० श्रौ० ४. १२. १५। 

यस्य यावज्जीविकः प्रयोगः तस्य याजमानं प्रोषितोऽपि कुर्यात्‌ । 

शां० श्रौ भा० २. १४. ८ । 
६. निक्षिप्यागिनिं स्वदारेषु परिकल्प्यत्विंजं तथा । 

प्रवसेत्करायंवान्विप्रो मृषेव न चिरं क्वचित्‌ ॥ देऽ १० पु ® ११८ । 
७. इ्षुक्षीरविकारांदच च्राष्टरभृष्टयवां<तथा । 

फलमूलानि चाइनीयात्‌ पर्वणि प्रोषितोऽग्निमान्‌ ॥ 

पराग्निपक्वं नाश्नीयाद्‌ गुडगोरसमन्तरा ॥ 

असामर्थ्यात्‌ शरीरस्य भक्ष्यद्रन्या्यमावतः ॥ 

स्वसत्तया पचेदन्नमदनीयासप्रोषितोऽग्निमान्‌ ॥ दे° प° पु° ११९। 

१० 


७४ : कात्यायनयज्ञपदढ तिविमर्घा 


प्रवास से ऊौटते समय समित्‌ ऊेता आवे । जहां से अग्निक्लाङा की छाया दिखाई दे 
वहां से मौन धारण करे ` 1 घर को अमय देता हुआ घर मेँ प्रवेश करे । अग्नि के उपस्थान 
से पूर्वं गुरु, माता, पिता को प्रणाम न करर । कदाचित्‌ ये सापने आ जायें तो भी अभ्युत्थान 
ओर प्रणाम न केरे। इसका समाघान यहहं कि अग्निहोत्री के लिए सर्वात्मना अग्निही 
उपास्य है । अतः सववंप्रथम अगि का ही उपस्थान आवद्यक ह । सर्वप्रथम स्नानादि से पवित्र 
होकर अग्नि का उद्धरण, समिद्धवन गौर उपस्थान करे । पूरे घर का उपस्थान करे । पुत्रों का 
नाम लेकर समन्व्रक सिर सुधे 1 पत्र के कान में मन्त्र पटे। पुत्रियोंका भी सिर संघे । छौटते 
ही कटुम्बियों पर क्रो न करे । तदनन्तर पज्यजनों का अभिवादन करे । 


क्काककन 


१. अग्न्यागारस्य दर्शनगोचरे वाग्यमनं कुर्यात्‌ । शां ० श्रौ° भा० २.१४.११। 
एत्य च मत्या वाग्यमनम्‌ । का० श्रौ° ४.१२.१६। 
२. गृहा मा बिमीतेति गृहानुपैति । क्षेमाय व इति प्रविशति । का० श्रौ° ४.१२.२१-२२। 


३. छदिदर्शंने वाग्यतेन, सता, आगन्तग्यम्‌ । 
उपस्थानादर्वाकि पितर, मातर, गरु वा राजानं वा नोपगच्छेत । स्वयमेव समीपमागतानामेषां 


नमस्कारादिकं न कुर्यात्‌ । दे०° १० पृ° १२०। 
४. समित्पाणिरनुपेत्य कलिचिदुपतिष्ठन आहवनोयगाहंपत्यदक्षिणाग्नोनामगन्मेति प्रतिमन््म्‌ । 

का० श्रौ° ४.१२.१७। 

प्रज्वलितानामुपस्थानग्‌ । शां० श्रौ° भा० २.१५.६ । 
५. न हस्याद्‌ गृह्यान्कामं शवः 4 का° श्रौ ° ४.१२.२३ । 





तुतोय अध्याय 


हविःसंस्था 
अग्निहोत्रहुवन : समय....का्यं का स्वरूप.“ -पच्चावत्तो“““कामनामूखक समय गौर 
दन्य । 
पोणंमासयाग : याग निमित्त त्रत ओर नियम....प्रणोताप्रणयन....कपालोपघान .... 
पञ्चप्रयाज....प्रचानयाग ....तीन अनुयाज ....यज्ञेडवरापंण । 
पिण्डपितुयज्ञ : नीवीकरण....चरुश्रपण....अवनेजन्‌....कर्मेक््वरापंण । 
दच्यंयाण : देवता मौर हविद्रंन्य....पुरोडाद् याग । 
दाक्षायणयाग : स्वरूप....फक....प्रथम दिन का अनुष्ठान ....सवत्सरपक्ष । 


सान्नाय्यवती दर्घोष्टि : दोहनविधि....देवता भौर हवि््रव्य । 





॥॥ 


अग्निहोंत्रहुवन 


अग्नि को तुप्त करने के उद्देश्य से श्रौताग्नि पर किया जाने वाला हवन अग्निहोत्रहवन 
के नाम से प्रसिद्ध है!” श्रौत विधि से श्रौताग्नि के. ग्रहण करने पर इसका अनुष्ठान कियाजा 
सकता है । “अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः' इस विधिवाक्य का अनुसरण करते हुए अगिनहोत्री 
को अग्निहोत्र के द्वारा स्वर्गं ङ्प इष्ट की साघना करनी चाहिए 1२ एक बार प्रारम्भ करने पर 
यावज्जीवन उसका निर्वाह करना पड़ता ह । इसीलिए इसे नित्यकं भी कहते है । 


इस वचन के आधार पर॒ सायङ्काल भौर प्रातःकारु अगिनिहोत्रहुवन करना चाहिए ॥ 
प्रतिदिन सायङ्कार गौर श्रातःकाल अग्िहोत्रहवन करना अनिवायं ह । दोनों ही समय के हवन 
के विषयमे मीदो पक्ष हं । प्रथम पृक्त में सायङ्काल सूर्यास्त से पूवं गौर प्रातःकाल सूर्योदय से 
पूवं हवन करने का विधान है ।२ द्वितीय पक्ष में सायडकाक सूर्यास्त के बाद ओर प्रातःकाल 
सूर्योदय हो चुकने पर हवन क्रिया जाता है ।* इन दोनों पक्षो में से किसी एक का आश्रयण 
किया जाता हं 1 भ्रारम्म में जो पन्त स्वीकृत किया हो अन्ततक उसी के अनुसार अनुष्ठान करना 
आवश्यक हे । 


अग्निहोत्रहुबन से कमं ओर हवि दोनोंका प्रहणहोतारहं। इस कमंका घ्रारम्म 
सायङ्काल से होता ह । सायङ्काल ओर प्रातःकाल दोनों ही खमय यथाविहित समय पर ही हवन 
होना चाहिए । यहौ कारण हं किं इसमे सङ्कल्प भी इसी आश्य का होता द 1* सायङ्काल 
गौर प्रातःकाल के अनुऽ्ठान से एक कृत्य की साद्कता होती ह । सायङ्काल का अग्निहोतव्रहुवन 
गौर प्रातःकालीन अग्निहोत्रहवन ये दोनों मिखाकर एक कमं कहा ह ।* दोनों खमय का हविद्र॑न्य 
ओर हवन कर्ता भी एक ही होना चाहिए । 


१. (मथ ह प्राचीनयोग्य आजगामाग्तिहोत्रं भवन्तं पृच्छाभि० । गो० त्ना° पू० ३.११। 
सत्येनाग्निहोत्रं जुहोति । मे° सं° १.८.१ । 

२, अग्निहोत्रं स्वगंकामस्य । वे° श्रौ ° ४३.८ । 

३. साय॑प्रातरग्निहोत्रं जुहोति । प्रातजंहोत्यनुदिते । का० प्रौ° ४.१५.१ 1 

४. तमोभ्यये सायं जुहूयाद्वियति भातः । 
का० श्रौ° ४.१५.१२। 

५. अत्राय मासे पक्षे तिथौ वासरे, अमुकगोत्र: अमुकशर्माऽहं मम सपत्नीकस्य जात्मसंस्काराथं 
श्रीपरमेश्वरभ्रत्यथं सायप्रातरग्नहोत्रहो मं करिष्ये । तत्रामुकद्रन्येण सायं ( वा भ्रातः ) 
अग्निहोत्रहोमं करिष्ये । 

६. प्षायमादि्रातरन्तमेकं कमं प्रचक्षते । का० स्मृ° १८.१। 


७८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमदं 


कायंकलाप 


सामग्री 


५ 
पञ्चभूसंस्कार 
अग्न्युद्धरण 

आचमन 

वाग्यमन 

परिस्तरण 
परिसम्‌हन 

पर्युक्षण 
अखण्डजलघाराकरण 
आहवनीय भें हवन 
हविःशेषमक्षण 
आचमन 

गार्हपत्य में हवन 
दक्षिणाग्नि में हवन 
परयक्षण 

सभिदाघान 
उपस्थान 
वाग्विसजंन 
यज्ञेहवरापंण 
स्मार्ताग्नि में हवन । 


जग्ब्युद्धरण सामग्री 
परिस्तरण 

कूच, दर्भं 

समित्‌ 
अग्निहोत्रस्थाली 
अग्निहोत्रहवणी 
सुव, उपवेष 

गौ, वाला 
दोहनपात्र 
जलपात्र 
स्मातंहवन सामग्री । 


अग्निहोत्रहुवन : ७९ 


अग्निहोत्रहवन स्वयं यजमान को ही करना चाहिए ।* विलेष परिस्थिति में अच्वर्यु मी 
इसे कर सक्ता हँ । यदि अव्वर्युं मी उपकन्व न हो तो पटनी, पुत्र गौर शिष्य प्रमृति इख कायं 
को करं ।` सायङ्काल के समय जिस द्रव्य से हवन किया गया हो भ्रातःकाकभमी उसी द्रव्यसे 


= करना चादिए । इसी प्रकार पायङ्ार भौर परावःका का हवन कर्ता भी एक ही होना 
चाहिए । 


कायं का स्वरूप 


ह शुद्ध निमित्तक स्नानादिकं आवश्यक कृत्य करके कर्ता गाहुपत्य खर के पड्चिम में 
वैठे । आचमन ओर प्राणयाम करके सङ्कल्प करना बाहिए 1 आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि के 
खर पर स्थान शुद्धि के हेतु पञ्चभूसंस्कार करे । गाहंपत्यमे से अग्नि केकर आहवनीय ओर 
दक्षिणाग्नि मेँ रखे ।` इन दोनों खरो पर मगिनि-स्थापन करने के अनन्तर सायङ्कार एवं 
प्रातःकाक दोनों ही समय दैनिक सन्ध्यावन्दनं एवं गायत्रो जप करे । 

यजमान गाहुपत्य ओर दक्षिणाम के मध्य से जाकर अपने आसन पर वैठे गौर आचमन 
करे । इस आचमन के अनन्तर दूसरे आचमन तक ॒वाग्यमन रखे । पत्नी भी दक्षिण द्वार 
से यज्ञाला मं प्रवेश करके यजमान के मागं का अनुसरण करे । गार्हपत्य खर से पदिचम- 
दक्षिण कोण में अपने आसन पर बेठे । उसे ईंशानाभिमुखी, ऊष्वंजानु बैठना चाहिए ॥* अग्नि- 
होत्री आहवनीय खर के परदिचम में उदगग्र कूचं रखे 1 आहवनीय, गाहंपत्य गौर दक्षिणाग्नि के 
रो के चारों ओर परिस्तरण रखे । ये परिस्तरण तीन-तीन दभभं के होते है। इन्हं पूर्व में 
उदग्र, दक्षिण में पूर्वाग्र, परिचिम में उदगग्र गौर उत्तर पर पूर्वाग्र रखना चाहिए । हाथ में जल 
लेकर खर की परिधि पर ईशानकोण से प्रारम्भ कर ईशान कोण तक भ्रदक्षिण हाय घुमावे। 
तीन बार प्रदक्षिण हाथ धुमाकर चौथी बार बब्रदक्षिण ( उल्टा ) हाथ घुमावे ।^ यह पयुक्षण 


१. सन्घ्याकर्मावसाने तु स्वयं होमं समाचरेत्‌ 
स्वयं होमे फलं यत्स्यान्न तदन्येन जायते ॥ 
होमे यत्फलमुदिष्टं जुह्वतः स्वयमेव तु । 
हयमाने तदन्येन फलमधं प्रजायते ॥ दे०प० प° १३० । 
अग्निहोत्रस्य यज्ञक्रतोरेक ऋत्विक्‌ । बौ° श्रौ° २.३1 
२. यजमानः प्रधानं स्यात्पत्नोपुत्रश्च कन्यका । 
ऋत्विकशिष्यो गुर्रावा भागिनेयः सुतापतिः ॥ 
एतैरेव हृतं यत्तु तदुवृतं स्वयमेव तु । दे० १० पुऽ १३०। 
३. भमृताहुतिममृतायां जुहोम्यग्निं पथिन्याममृतस्य जित्य । तयानन्तं छोकमहं जयानि प्रजापति 
यं प्रथमो जिगाय । शां ° श्रौ ° २.६.७ । इत्याहवनीयखरे (मग्निं) निदष्यात्‌ । 


४. उपवेशनन्यतिरिक्तं पत्नी किमपि न करोतीति सम्प्रदायः । तच्च सावुतरम्‌ ॥ 
दे० प० पु° १२२। 


५. ऋतं त्वा सत्येन परिषिञ्चामीति त्रिस्विरेकैकं पयुक्ष्य हृत्वा च । 
सत्यं त्वत्तन परिषिञ्चामीति प्रातः । शां ० श्रौ९ २.६.१०, ११। 


| # 


८० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमश्चं 


छस्य कहा जाता हं । दाहिने हाय में जक का कमण्डलु लेकर गार्हुपत्य के पूर्वं से आहवनीय के 
परिचम तक अखण्ड जर कौ धारा करे 


अभ्तिहोत्र टवन कै किए स्वयंगौ को दुह । अथवा क्रिभीसे दू दहा ङे। यहां पर 
गौ का दुदना हीन व्यित के द्वारा न होना चाहिए ।* वच्डे वाली गौ होनी चाहिए । गाहुपत्य 
खर पर दघ तपाने कै लिए उपवेष से थोडा अग्नि उत्तर कीओर अलग करे। अलग किये 
हृए अग्नि प्र अग्निहो स्थालो में दुध गरम करे ।3 दृघ गरम हो जाने पर गाहुपत्य के उत्तर 
मे रखे । सुवा ओर अग्निहोत्रहवणी को कशा से सम्माजित करे । उन्हं गार्हपत्य की अरिनि पर 
तपाञे। सुवासे सुचीमें चार सुवा दूषले1* यजमानकै र्पाच प्रवरो तो र्पाच ल्‌वा 
हविर्द्रन्य सुचि मं के। एक समित्‌ स्‌ चो ओर जलपात्र लेकर आहवनीय तक जाय । गार्हुपत्य से 
आहवनीय तकर जाते हुए सर चौ को ऊचाई पर विशेष ध्यान रहे ~ गाहुंपत्य के ऊपरसे सची 
ले जाना हुं । गाहूपत्य के ऊपरी मागमे ल्‌ची नोची रहेगी । गाहंपत्य की परिधि कै अन्तसे 
आहवनीय तक सचीको मुहं जितनी ऊचौ उठा रखे। 


आहवनीय के उत्तर परिचम कोण मे जुहोति स्थान पर्वेठे। सचीको बार्येह्ायमें 
ङे ओर दाहिना पैर मोडे। अपने साथमें लायी हुई समित्‌ का आहवनीय में होम करे ।९ 
सची से मग्नि देवता को एक आहूति दे 1 प्रत्येक आहुति भग्नि में ज्वाछा होने परही देनी 


यज्ञस्य सन्ततिरसि यज्ञस्य त्वा सन्तत्य नयानि । इति गाहुपत्यात्सन्ततामुदकधारामाहुवनी- 


१. 
यात्‌ । शां० श्रौ° २.६.१२ । 

२. अग्निहोत्री दोहयति पुवत्सामदूद्रेण । का० श्रौ° ४.१५.१ । 

२. गार्हपत्ये, अधिश्रयत्युत्त रतो निरुह्य ङ्गारान्‌ । का० श्रौ ° ४,१४.२ । 

४. पञ्चावत्तिनः पञ्चकृत्व उन्नयनम्‌ । दे° प० प° १२४ । 

५. उपरि समिवं धारयन्वारक्षीमघ्यवि गाहंपत्यादाहवनीयं हरति मुखमात्र धारयन्‌ । 
म्ये निगृह्योद्गृह्य । का० श्रौ ° ४.१४ १२-१३ 1 

६. पालारयः समिधः कार्याः खादियंस्तदभावतः । 


रमोरोहितकाद्वत्थास्तदभावेऽकरवेतसौ ॥ १॥ 
पालाशखदि रादवत्यराम्थुदुम्बरजा अपि । 
अपामागकिदुरवदिच क्रुशार्चेत्यपरे विदुः ॥।२॥ दे° १० प° १२७। 
अश्चनायापिपासे स्विया वे स्त्रियं बाघन्ते ° समिघाहवनीयेन वीरेण स्वाहा । 
शां० श्रौ ४.८.२२ । 

७. अम्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा । भ्रातः सर्योज्योतिर्ज्योतिः सय॑: स्वाहा । 
शां० श्रौ° ४.१.१-२। 
्रत्येक आहुति का त्याग यजमान स्वयं करे । 


अग्निहोत्रहवन : ८१ 


चाहिए । सुची को आहवनीय से परिचम में वेदि मेँ रखे । आहवनीय का निरीक्षण करे ।` 
प्रजापति देवता निमित्तकं दूसरी आहूति दे । पहली आहुति मेँ चौथाई ओर दूसरी आहूति में 
सशेष द्रव्य का हवन करे । सुचौ को अग्नि पर दो बार उछाक कर कूचं पर रख दे ।२ हवन 
करने में जो हविद्र॑न्य सुची केजग्र भागपरक्गा हो उसे हासे पछ कर सुची के अन्दर 
करके।* इसका तात्पयं यह है कि हविद्रग्य एक ब्रुदभी म॒मिपरन भिरे। पुनः सुची 
के वाहरी हिस्से में लगे हए हविद्रन्य को हाय से पंख कर हाथ को कूर्च पर पोछे ।* कानों 
पर जक लगावे । दक्षिण की गोर हाथ पोंछना यद्यपि पितु कायं है तथापि कात्यायन कै मत 
से अपसन्य ओर दक्षिणा्भिमुखता आवश्यक नहीं हं । 


माहवनीय मे आहुति हो चुकने पर गार्हपत्य की अग्नि मे समिद्धोम पूवंक आहुति दे । 
प्रथम आहुति रयिमान्‌, परुमान गौर पुष्टिपति अग्नि के निमित्त दे 1" द्सरी आहूति, तृष्णीं घमं 
से प्रजापति देवता के निमित्त दे ।* अनन्तर दक्षिणाग्नि में समिद्‌ का हवन करे । यर्हा पर दो 
आहुतियाँ दे 1 ˆ प्रत्येक आहूति के समय अग्नि को अवस्था प्रज्वक्ति होनी चाहिए ।< इन 


१. अगनप्राणः स्वगं रोकं जिते जयाम्यमयं मे लोकताया अपुत्रताया अपञ्चुतायै । 
शां० भरौ° २.९.७। 
२. द्विः भ्रकम्प्य निदधाति 1 कार श्रौ० ४.१४. १९। 
. उपमृज्य सुचम्‌ 1 का० श्नरौ० ४.१४. २० 
४. वच निमाष्टि नमो देवेभ्यः स्वघा पितृभ्य इति । नात्रापसनग्यं न दक्षिणाभिमुखता । 
दे° प० प° १२५ । 
इसी कायं में शाङ्खायन के मत से अपस्य ओर दक्षिणाभिमुखता दोनों ही विशेषरूप से 
विहित हं । प्राचीनावीती अप उपस्पृरोत्‌ । शां ० श्रौ ° भा० पृ० ९६ 
हाथ में लगा हविद्रन्य कुश्शमूर में पोछे । कुशेषु निकिम्पति । शां ° श्रौ° २.९. १२। 
५. इहं पुष्टिं पुष्टिपतिदंधातिविह प्रजां जनयतु पजापतिः । अग्नये रयिमते पुमते पुष्टिपतये स्वाहा । 
का० श्रौ० ४.१४. २२। 
६. गृहपति अग्नि कै निमित्त एक ओौर अग्नि की एक इस तरह दो आहुति्यां देनी चाहिए । 
यह शाडःखायन का मत हं । अग्नये गृहपतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा । 
रा० श्रौ° २.१०.१। 
७. १-अस्नयेऽन्नादायान्नपतये स्वाहा 1 २-प्रजापतये स्वाहा । 
यहाँ शाङ्कायन के मत से पहले तीनों ग्याहृतियों से क्रमशः अग्नि, वायु मौर सृयं के 
निमित्त आहुतिर्यां देकर तब उपयु क्त दोनों आहृतिं देनी चाहिए । 
८. योऽ्नाचषि जुहोत्यग्नौ व्यङ्कगारिणि च मानवः । 
मन्दारिनिरामयावी च दरिद्रश्च स॒ जायते ॥ द° प° प° १२५। 
११ 
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८२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ह 


तीनो स्थानों कौ आहृतियों में आहवनीय में सुचौ१ से ओर गाहंपत्य एवं दक्षिणाग्नि में सुवा 
से आहूति दी जानी चाहिए ।२ 

लु ची भे आहति से बचा हविःशेष लेकर शाला से बाहर जाय । अनामिका भङ्की से 
सुचौ का हविःशेष दो नार में प्राशन करे । प्रारान के अन्तमं दोनों वार आचमन करे । 
तीसरी बार समस्त हविःरोष हाथ में ऊेकर प्रारन करे गौर आचमन कर के । आहवनीय से 
उत्तर मे बैठे । वाये हाथ से सुची उठा कर दाहिने हाथ में जल पात्र लेकर सुची को जल से 
भर छे 1 उस जर को आहवनीय के उत्तर भें समन््रक सुचीसे ही गिरा दे। पुनः सुचीमें 
जल भर कर प्राचीनावीती होकर आहवनीय के दक्षिण में पितु तीर्थं से छोड़े। कानों को जल 
लगाव । सन्य करके तीसरी वार पूर्वोत्तर में सुची का जक ऊपर को उछले । चौथी वार 
माहवनीय के प्रिचिम में रखे हए कूर्च पर तीन बार सुची से जल छोडे 1 तब सुची ओर 
सुव को आहवनीय पर तपा कर कूचं पर रख दे । शाद्भायन के मत से आहवनीय में हवन हो 
जाने पर सुची को जक से भर कर गार्हपत्य के पर्चिम में रखे । गाहंपत्य ओर दक्षिणाग्नि 
मे आहति कर लेने पर सुची का जल अग्निहोत्र स्थालो में, गार्हपत्य से पद्चिम मेँ भूमि पर 
मौर पत्नी को अञ्जलि भें समन्त्रकं छोडे 13 

पर्यक्षण करने के दो क्रम हैँ ।* आहवनीय, गार्हपत्य ओर दक्षिणाग्नि ओौर गार्हपत्य 
दक्षिणाग्नि ओर आहवनीय, पहले जिस क्रम से पयुक्षण किया हो उसी क्रम से समित्‌ की आहति 
दे । तीनों खरो पर समन्त्र एक-एक करके तीन बार में अथवा एक वार में तीन समिद्‌ का 
हवन करे । 


उपस्थान 
भूमुंवः स्वः०' मन्त कषे आहवनीय भोर गार्हपत्य का उपस्थान करे ।“ पुनः आहवनीय 
का तुष्णीं उपस्थान करे । आहवनीय के पास बैठे ओर “इन्द्राय आहवनीयाय नम कहू । तव 
गाहंपत्य के निकट बैठे । “यमाय राज्ञे गाहुपत्याय नमः" कटे । पूर्ववत्‌ पयु क्षण करे ।* वागिवि- 
सजन करके समन्वक आचमन करे ।* तुष्णीं पत्नी भी आचमन करे ।< बाहर निकलते हए 


१. चतुरः सुवानुन्नयति । का० श्रौ ° ४.१४.१० । 

२. स्थाल्याः सुवेण । का० श्रौ ० ४.१४.२२ । 

३. अग्निहोत्रस्थाल्यां, गार्हपत्यस्य पश्चात्‌, मञ्ज कौ च पलन्याः, सन्त्वा सृजामि प्रजया घनेन, 
इत्यञ्जली । ततो गार्हपत्ये स॒चं प्रतम्य निदवाति । शां ० श्रौ० २,१०.७ । 

द्वौ पक्षौ । दे° १० पु० १२६। समि आदधाति यथा परयुक्षितम्‌ । का० श्रौ° ४,१४.३० 
दे प० १० १२७। 

पयु क्षणम्‌ । दे° १० पु° १२२। 

देऽ प° प० १२७ । 
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'अग्निहोत्रहुवन-ः ९३ 


नडायनैषधाय अन्वाहार्यपचनाय नमः मनमें स्मरण करते हए दक्षिणाग्नि का स्मरण करे ।" 
अन्त में यज्ञेवरापपंण करे । 


सायङ्कालीन अग्निहोत्रहवन समाप्त । 
प्रातःकारीन हवन मे विशेष 


पटे हवन करने के समयके विषयमे दो पक्ष कहेदहं। उनमें से जिस पक्षका 
अवलम्बन किया हो तदनुसार प्रातःकाल का हुवन करे ।* सायङ्कार के अग्नि देवता की आहुति 
की जगह प्रातः सूर्यं को आहूति दी जाती ह ।* प्रातःकाक हवन में तूष्णीं उपस्थान होता हँ ।* 
भोजन करने के पूवं 'जनरनते साद्धमनाय समभ्याय नमः' मन्व से सम्यागिनि का उपस्थान होता ह ।" 
असते पांसवाय भस्मोद्रापाय नमः" मन्त्र से भस्मोद्रापः^ का उपस्थान करे 1 श्रौत का अग्निष्टोत्र 
हवन करके अन्त मे स्मार्ताग्नि पर ओौपासन हवन करे । 


ओपासन होम 


अग्निहोत्री की यज्ञ शालामें पाच अग्नि रहतेहं। उनमेंसे चार श्रौत के होते हं। 
पाचर्वां आवसथ्य नामक स्मार्तागिनि अथवा मावसथ्यारिनि कहा जाता है 1 श्रौताग्निहोत्र के अन्व 
मेँ आवसथ्य खर पर भी प्रातःकारु ओौर सायङ्काक दोनों समय हवन किया जाता है ।< यह्‌ हवन 
भी नित्य कमं हं । इसमे कच्चे चावल मे धी लगाकर आहुति दी जाती ह । यर्हाहाथसेही 
आहूति दी जाती हं । 


आवसथ्य से परिचिम में वेठ कर जाचमन प्राणायाम पूर्वक सङ्कल्प करे । परिसमूहनं 
मौर पयुंक्षण के अनन्तर समिदाघान करे । शाम को पहली अग्नि की ओौर सुबह के समय पहली 
आहुति सूयं देवता को दी जाती हँ । दोनों समय दूसरी आहूति प्रजापति देवता के निमित्त 
देनी चाहिए । पश्चात्‌ परिसमूहन ओर पयुक्षण करे । अग्नि देवता के स्तुतिपरक मन्त्र पदे । 





. दे° प० पु० १२७ । 

प्रातर्जुहोत्यनुदिते । का० श्रौ ° ४.१५.१। 

अग्निदाब्दे सूयः । का० श्रौऽ.४.१५.८ । 

तुष्णीं भाहवनीयस्योपस्थानम्‌ । दे° प पु° १२८ । 

अनरित्वा प्रातमुहुत्तं सभासनं समभ्यस्य 1 का० श्रौ ° ४.१५.३२ । | 

खर में अधिक भस्म एकत्र होने पर भस्म को. जिस स्थान पर निकार कर एकत्र करते हैँ 
वह स्थर भस्मोद्राप कहा जाता ह । यहां उपस्थान के लिए उसी स्थान से सम्बन्व हं । 
भस्मोद्घुत्य यत्र राशीकृतो भवति । दे° प° प° १२८। 

७. भस्मोद्धृतमुपेयात्‌ । का० श्रौ ° ४.१५.३३ । 

८. एवं विहित एवाऽनाहिताम्नेः । मौपासने श्रपणधर्मा होमष्च 1 आप° श्रौ° १.१०.९-१० । 
होमं वेतानिके कृत्वा स्मात्तं कुर्याद्विचक्षणः । दे° १० पृ५ १२७। 
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८४ : कात्यायनयज्ञपडतिविसर्दा 


अन्त में यज्ञेरवरार्पण करे । यह स्मात्तं कृत्य ह । इसको गणना सप्तपाक संस्था में है । इसीलिए 
यहां सक्षेपमें ही कहा गया हं । 


अग्तिहोत्रहुवन का कामनामूलक समय 


स्वगं की कामना हो तो सूर्यं अस्त ओर उदय होते ही तुरन्त हवन करे । आयुष्य की 
इच्छा हो तो सायङ्काल अन्धकार होने पर ओौर प्रातःकाल अन्धकार दूर होते रहते हवन करे 1? 
परु की कामना में सायद्धार प्राम में पशु के चर कर आने पर ओर प्रातःकाल ग्रामसे पशुके 
चरने के लिए जाने के पूवं हवन करे ।२ श्री की अभिलाषाहोतो लोगोंके निद्रा त्याग से पूर्व 
प्रातःका हवन करे । * साय ङ्का उसी समय करे जिस नियम से करता हो । 


कामनापरक हवन के समय अग्नि की स्थिति 


यदि राजा बलात्कारसे या प्रजा को कष्ट देकर कर ओर अन्न आदि जवर्दस्ती केता 
हो तो धूम सहित अगिन में आहूति दे 1“ यदि राजा जबरदस्ती अथवा रोककर प्रजा से अन्नादि 
ग्रहण करता हो तो ज्वाछा सहित अग्नि पर आहुति दे ।* यदि लक्ष्मी अथवा कीति की कामना 
हो वो प्रदीप्त अग्नि में आहूति दे ।* यदि मित्र तापूवंक राजा अन्नादि प्रहणकरे तोज्वाङा 
समाप्त होने पर आहूति दे ।< यदि ब्रह्मवच॑स्‌ की कामना हो तो प्रदीप्त अङ्गार पर आहूति 
दे 1, यह हुआ नित्य अग्निहोत्रहवन का कत्य ओर नियम । उपयुक्त विचि ओर नियम नित्य 
अग्निहोत्र करने वालो के किए हं । यह यावज्जीवन किया जाता ह । किसी कामना विशेष की 
पुति के किए काम्य अग्निहोत्र करने का भौ विषान ह । उसको अवधि कामना पुरी होने तक 
ही समक्षनी चाहिए । अनन्तर त्रेताग्नि का विसर्जन ह्यो जता हं । 


कामनापरके हवन का द्रग्य 


स्वर्ग, पशु अथवा मनोरथ को पुत्ति के हेतु दूव से, ग्राम की कामना में यवागू से, बल 
की कामनाहो तो वण्ड्कसे, इन्द्रियको कामनामें दहीसे गौर तेज की अभिलाषाहोतो 





१, प्रथमा अस्तमिते पयु दये च स्वगंकामः। का० श्रौ° ४.१५.११ । 

२. तमोम्यये सायं जुहुयाद्विवति प्रातरायुष्कामस्य । का०° श्रौ° ४,१५.१२ । 

३. अन्तःपशौ पशुकामस्य सायप्रातः । का० श्री ° ४.१५.१२३ ॥ 

४. रायाने श्रीकामस्य प्रातः । का० श्रौ ° ४,१५.१४ । 

५. प्रथमसमिद्धे धृष्यमाने प्र जासु निहत्येव सहसान्नमत्स्यतः । का० श्रौ ° ४.१५ । 
६. भयिष्ठाचिषि गृहोत्वेव सहसा । का० श्रौ ° ४.१५.१६। 

७. प्रदीप्ततमे श्रौयदास्कामस्य । का० श्रौ° ४.१५.१७। 

८. अचिः प्रत्यवाये (ज्वाखापसरणे) मेत्रेणान्नमत्स्यतः । का० श्रौ° ५४.१५.१८ । 
९. अङ्गारेषु चाकश्यमानेषु ब्रह्मवचंस्‌कामस्य । का० श्रौ ° ४.१५.१९ । 


पौर्णमासयाग : ८५ 
आज्य से हवन करे * । इस प्रकार एक वषं हवन करने से सिद्धि होती है 1 शेष प्रक्रिया नित्य 
किये जाने वाके अग्निहोत्र के समान काम्य अग्निहोत्र में भी समञ्लनी चाहिए । 
अग्निहोत्र हवन कौ अखण्डता 

य्ह अग्निहोत्र हवन करने के अधिकारी बताना आवद्यक है । साथहीएेसेभी 
व्यक्ति गिनाये हँ, जो कि अग्निहोत्र हवन नहीं कर सकते । कन्या, युवती, मूर्खं प्रमृति रोगों से 
विशेष परिस्थिति में भौ अग्निहोत्र हवन नहीं करवाना चाहिए 13 अग्निहोत्र हवन का किसी 
भी परिस्थिति मं लोप नहीं होना चाहिए । जननाश्चौच गौर मरणाशौच जैसे समय में भी जहाँ 
अन्य अनुष्ठान वजित हँ, उस परिस्थिति में मी अग्निहोत्र हवन होना चाहिए । यजमान स्वयं 
स्नान करके हुवन करे अथवा शिष्य प्रभुति किसी से भी अग्निहोत्र हवन करावे । किसी भी 
परिस्थिति में यथा समय हवन होना चादिए 1* 

पोर्णमासयाग 
समस्त कामनाभों की सिद्धि के निमित्त दशंपौर्णमास याग करना चाहिए ^ 


१. पयसा सर्वकामस्य, दन्नेन्द्रियकामस्य, आज्येन तेजस्कामस्य, तलेन श्रीकामस्य, ओदनेन 


प्रजाकामस्य, यवाग्वा ग्रामकामस्य, तण्डुलेर्वलकामस्य, सोमेन ब्रह्म व च॑ंसूकामस्य, मांसेन 
पुष्टिकामस्य, उदकेनायुष्कामस्य । वं ° भौ ° ४२३. ९-१८ । 


तेरु दवि पयः सोमो यवागू रोचनं धृतम्‌ । 

तण्डुला मांसमापञ्च दश द्रन्याण्यकामतः ॥ दे° पर प° १२७1 
२. संवत्सरं जुहूुयादेतेषामेकेकेन कामसंयोगे । का० श्रौ ° ४.१५. २६। 
३. नवै कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न वालिशः 

होता स्यादग्निहोत्रस्य नातनिासंस्कृतस्तथा ॥ 

नरके हि पतन्त्येते जुह्‌.वतः स च यस्य तत्‌ । 

तस्माद्वैतानकररालो होता स्याद्रेदपारगः ॥ 

प्रो पितेऽप्यथवाशक्ते स्वामिन्यनधिकारिणि । 

पुत्रो श्राताऽथवा पत्नी शिष्यो वा जुहुयादिति ।। दे° १० पु° १३१1 
४. सूतके च प्रवासे च अशक्तौ श्राद्धमोजने। 

एवमादिनिमित्तेषु हापयेद्ेति योजयेत्‌ ॥। 

जन्महानौ वितानस्य कमंत्यागो न विद्यते। 

लाखाग्नौ केवलो होमः कायं एवात्यगोत्रजैः ।। 

सूतके कममणां त्यागः सन्घ्यादीनां विधीयते । 

होमः श्रौते तु कत्तंन्यः शुष्कान्नेनापि वा फलैः ॥ 

श्रौतकर्मणि तत्कारकं स्नातः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 

वैतानोपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिचोदनात्‌ ॥ दे° १० प° १३१। 


५. सर्वेभ्यः कामेभ्यो दश्शपृणंमासौ । वेखा० श्रौ° १४.१1 स्वगंकामो दंपौर्णमासौ । आप 
श्रऽ ३.१४. ९ । 


^६ : -कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्घ 


अग्निहोत्री के किए दर्शं ओर पौर्णमास ये दोनों याग क्रमशः अमावस्या ओर पणिमाको नित्य 
ख्पसे करनेका विधानदहै। दर्शं ओर पौणंमास इन दोनों यागोँमें पौर्णंमासयागदही 
प्रमुख हं । इसीलिए अग्नि के परिग्रह के बाद पौर्णमास यागसे ही याग के अनुष्ठान का प्रारम्भ 
होता है । अग्नि के परिग्रह का समय अमावास्या मौर पौर्णमास दोनोंहीहं। इस स्थिति में 
यदि पौर्णमासी को अग्नि का परिग्रह कियागयाहोतो प्रथम पौर्णमासी प्राप्त होनेसे पौण 
मास याग होना स्वाभाविकही है । यदि अमावास्या को अग्नि परिग्रह हुआदहो तो पौर्णमासी 
आने तक उपयुक्त नियमानुसार शुणिमा आने कौ प्रतीक्षा को जाती है । परणिमा अनेपरही 
पौर्णमास याग करके तब अमावस्याके दुसरे दिन दर्शयाग करना चाहिए । दशंणीर्णमास 
कहे जाने का कारण यदीदहं कि अल्पाच्‌तरम्‌' पा० सूत्र २.२.३४1 इस पाणिनि रूत्रके 
नियमानुसार ददं का प्रथम उच्चारण होता हं दशं ओर पोर्णमासयाग का अनुष्ठान 
अग्निहोत्री को यावज्जीवन करना अनिवायं हँ । अथवा तीस वषं करे या सशक्त रहने 
तक करे 1" 


कमं का स्वरूप 


यह कमं आहिताग्नि के लिए अनिवायं हं । पौर्णमासेष्टि यह प्रकृतियाग रह । इसी के 
दवारा स्वर्गं ड फर को देने वाला अग्निहोत्र कमं भी सम्पन्न होता ह । अमावास्या को दं 
कहते हँ । जिस दिन भपराह्ः मेँ अमावास्या तिथि प्राप्त होती हो उस्र दिन पिण्डपितु यज्ञ 
(दराश्राद्ध) करना चाहिए । इसी अमावास्या के दूसरे दिन दशंयाग या दरशेष्टिकी जाती हं। 
इसी प्रकार जिस पणिमा तिथि के दूसरे दिन सङ्खव काल मे प्रतिपदा प्राप्त होती हो उस 
दिन पौर्णमास याग या पौर्णमापेष्टि करनी चाहिए । पौणंमासेष्टि गौर दर्शेष्टि को यजमान, 
यजमान पत्नी, ब्रह्मा, होता, अष्वयु ओर आग्नीध्र ये छ व्यक्ति मिलकर सम्पन्न करते हं । 
पौर्णमासेष्टि मे अग्नि, अग्नीषोम ओर अग्नीषोम इन तीन प्रधान देवता्भो के निमित्तयाग होता 
हं । इनमे अग्नि का आठ कपाक पर पृरोडार, अग्नीषोम का आज्य भीर अग्नीषोम का ग्यारह 
कपारु पर पुरोडाश होता हं । इनमें मघ्य के अग्नीषोम देवता का याग उपांशु धर्मसे करना 
विहित ह । दर्शेष्टि मे अग्नि गौर इन्द्राग्नी ये दो पुरोडाश को ग्रहण करते हँ । इनमें अग्निका 
आठ कपा प्र पुरोडाद्च भौर इन्द्राग्नी का बारह कपाल पर पुरोडाश पकाया जातादहै। 
अग्नि ओर इन्द्रानी इन दोनों पुरोडाशश्च देवताभों के मध्यमे विष्णु का आवाहन होता ह। 
विष्णु का आज्य से ओौर उपाशु घमं से याग होना विहित हं । 


पौर्णमास ओर दर्शं इन दोनों यागोँमें हविद्रंन्य ब्रोहिया यव होतादहं। यव ओर 


१. त्रिदात्‌ वर्षाणि दर्शपणंमासाम्थां यजेत ॥ का० श्रौ ° ४.२.४७ । यावज्जीवं द्ंपौणंमासाम्यां 
यजेत । ताभ्यां यावज्जीवं यजेत । त्रिंशतं वा वर्षाणि । जीर्णो वा विरमेत्‌ । प° श्रौ° 


३. १४.१० । 


पौर्णमासयाग ‡ ८७ 


रोहि इन दोनों मे से जिसका परिग्रह प्रथम किया हो उषी का निर्वाह अन्त तक किया जाना 
चाहिए 1 इन दोनों यागो में अन्वाहायं दक्षिणा होती हं । 


दक्ंपौणंमास याग निमित्त ब्रत ओर नियम 


पौर्णमासयाग के पूवं दिन अन्वाधान करिया जाता ह । पूणिमा के दिन यजमान शिखा 
कक्ष ओर उपस्थ रहित प॒रा क्षौर करावे । पत्नी केवर नखकर्तंन करावे । मध्याह्न में यजमान 
जौर पत्नी हविष्यान्न का लघु आहार करे । उड़द, मांस, नमक भौर दूसरे दिन किये जाने 
वाके पुरोडाश का हविद्र॑व्य भक्षण न करे । अत्यावर्यक स्थिति में रात्रिक समय केवर दूष 
गौर सूखा फक (मेवा) खा सकते हँ ' । दैनिक आह्भिक कृत्य से निवृत्त होकर श्रत ग्रहण करे । 
सत्य बो । 

यहां महत््वपुणं बातत व्यक्त होती हं । छोकमेंदो ही वस्तु! सत्य गौर मिथ्या 
देवता सत्य प्रिय हँ ओर मनुष्य मिथ्या प्रिय भी हैँ । “देवो भूत्वा देवं यजेत" के अनुसार मँ 
व्रतग्रहण से देवता होकर देवता का यजन करने का अधिकारी होता हं । ब्रती यह प्रतिज्ञा 
करता हं । दूसरी बात यहहै कि त्रत ग्रहण करने के बाद ब्रतविसजंन होनें तक सत्य भाषण 
करना चाहिए ॥२ 

व्रत के दिन किये जाने वाके अन्य नियमों का भी पालन करना चादिए । पूणिमा के दिन 
सायङ्काल का ओर याग के दिन प्रातःकारोन मन्निहोत्रहवन यजमान स्वयं करे। रात्रि में 
यजमान आहवनीय के पास गौर पत्नी गार्हपत्य के पास दर्मासन पर शयन करे । ब्रह्मचर्य का 
पालन करे । इन विशेष नियमों के सिवाय शास्त्रविहित साधारण नियमों का भी पालन करे । 
पौणंमासयाग गौर दरंयाग ये दोनों मिलकर एक कत्य माना गया हं ।` एक का अनुष्ठान करने 
के उपरान्त दूसरे का अनुष्ठान अनिवायं खूप में करना आवस्यक हे । 


१. परिशष्टे- राक मांसं मसूरं च चणकं कोरदूषकान्‌ । 

माषान्‌ मधु परान्नं च॒ व्जयेदोपवस्तके ॥ 

लवणं मधु मांसं च क्षारान्‌ श्वो येन हयते । 

उपवासे न मुञ्जीत नोररात्रौ न किचन ॥ दे प० पृ २५ । 
तिलमुद्गादते रोग्यं सस्यं गोधमकोद्रवौ । 

चिणकं देवघान्यं च स्वंशाकं तथेक्षवम्‌ ॥ 

सज्जीक्षारं यवक्षारं टक्कणक्षारमेव च । 

त्रतस्थो वजंयेन्नित्यं सामुद्रं लवणं तथा ॥ दे० प० पृऽ २५। 


वुक्षारण्यौषचीनामदनीयाद्रा । का० श्रौ° २.१.१४। 
२. अग्ने त्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छक्रेयं तन्मे राघ्यताम्‌ । इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि । 


-शु° य° १.५। 
सत्यसं हिता वै देवा अनृतं मनुष्याः । ए० ज्रा° १, १. ६। 


३. दर्शान्तं पौणंमासाद्यमेकमेव मनीषिणः । का० स्भृ° १८.१। 


८८ : कात्थायनयज्ञपद्धतिविमर्स 


पौणमास याग का कार्यकङाप 


सङ्कल्प 
ऋत्विगवरण 
ब्रह्मवरण 
म्रणीताप्रणयन 
पात्रासादन 
दूर्पाग्िहोत्रहवणीप्रतपन 
हविरग्रहण 
पवित्रकरण 
पात्रप्रोक्षण 
हविःप्रोक्षण 
हविःकण्डन 
वितुषौकरण 
कपालोपधान 
हविःपेषण 
उपसर्जनीमधिश्रयण 
हविरधिश्रयण 
अङ्कलिप्रलालन 
आप्त्योदकनिनयन 
अन्वाहायश्रपण 
वेदिनिर्माण 
स्तम्बयजुर्हेरण 
पात्रसम्मार्जन, प्रतपन 
इष्मप्रोक्षण 
वेदिप्रोक्षण 
बहिप्रोक्षण 
भस्तरग्रहण 
वेदिस्तरण 
परिषिनिधान 
इष्माघान 
दछमस्थापन 
सुचीस्थापन 
इविरासादन 


पौर्णमासयाग ° ८९ 


होतृषदनकरण 
सामिधेनी अनुवाचन 
अग्निसम्माजंन 
पूर्वाधारहवन 
होतुवरण 
पञ्न्चप्रयाज 
आज्यभाग 
प्रघानयाग 
स्विष्टकयाग ` 
प्राशित्रहरण 
इडावदान 
चतुद्धाकरण 
इडोपह्वान 
इडाप्राहान 
इडामार्जन 
अन्वाहा्यभ्रदान 
अग्निसम्माजंन 
तीन अनुयाज 
सुग्ग्यूहन 
सूक्तवाक 
दायुवाक 
परिधिप्रक्षेप 
संसलरवहोम 
पत्नोसंयाज 
पटनीवाचन 
दक्षिणाग्निहोम 
समिष्टयजुहोम 
बरहिहोम 
भ्रणोताविमोके 
कणापासन 
पूणंपात्रनिनयन 
व्रतविसर्जन 
याजमानकमं 


९२९ 


१ हि 


९० : कात्यायनयज्ञपद्धति विमर्ष 


सामम्रो 


ब्राह्मणतर्पण 
यज्ञेदवरार्पण 
ब्राह्मणभोजन । 


दपं 
अग्निहोत्रहवणी 
वजन 

कपा आग्नेय ८ 
कपाल अग्तिषोमीय ११ 
राम्या 
कृष्णाजिन 
उद्खल 

मुस 

द्षत्‌ 

उपल 

पात्री 

हविर्द्रन्य (जव या त्रीहि) 
पवित्र 

घुष्ट 
संयवनोदक 
आज्यस्थाली 
आज्य 

वेद 
अन्वाहायंदक्षिणा 
अभि 

इष्मा १८ 

बहि (द्म) 

सरव 

जह 

उपभृत्‌ 

ध्रुवा 
प्रा्ित्रपात्र 
श्रुतावदान 


पौर्णमासयाग : ९१ 


पुरोडाश्लपात्री 
योक्त्र 
यूनकुल्ा 
परिषि ३ 
होतुपीठ 
दर्भं 
इडापात्री 
षडवत्तपात्र 
अन्तदधनिकट 
पूणंपात्र 
परिस्तरण 
दर्भमुष्टि 
सन्नहन २ 
अन्निप्रज्वालनसामभ्री 
समित्‌ 
ऋत्विज ४ 
कमण्डलु 
पर्याप्त उदक 
दूष 
चावल 
सुवणंखण्ड १ 
याग को विधि 


याग से धूवं दिन यजमान ओौर पत्नी स्नानादि कत्य से निवृत्त होकर घौतवस्त्र पहन 
कर अन्वाधान कायं के लिए प्रस्तुत हों । यजमान यज्ञश्ञाा के पुवं ह्वार से गौर पत्नी दक्षिण- 
दवार से यज्ञशाला में प्रवेश करं । यजमान गाहंपत्य से परिचम में ओर पत्नी गार्हपत्य के 
दक्षिण-पदचिम कोण मे अपने आसन पर बैठे । यजमान आचमन प्राणायाम करे 1 तत्पश्चात्‌ 
हाथ में जल केकर देद काल के उच्चारण पूवकं आगामी दिन याग करने का सङ्कल्प करे ॥ 
यह अन्वाघान कृत्य केवल पौणंमास याग के लिए यागके दिन याग से पुवं श्रिया जा सकता 
है । दर्शायाग के निमित्त तो याग से पूवं दिन.ही करना विहित है । इस कत्य मे याग निमित्त 


आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि में समन्त्रकं अग्निस्थापन करके मन्त्रोच्चारपूर्वंक समित्‌ की आहूति 
दी जाती हि । 


१. सद्यौ वा प्रातः । का० श्रौ° ४.२.४४ । 
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भूशुद्धि 

यजमान बायें हाथ में वज तथा दक्षिण हाथ में जलपात्र ओौर दभं केकर आहवनोय के 
निकट जाय 1 भूमि शुद्धि के किए पह आहवनीय में मौर तत्पदचात्‌ दक्षिणाग्नि मे पञ्चभूसंस्कार 
करे 1 दोनों मे पञ्चभूसंस्कार हो जाने पर गार्हपत्य मेँ से अग्नि लेकर दोनों खर पर क्रमशः 
रखे 1: प्रस्तुत कार्यं के निमित्त आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि मे गार्हपत्य में से अग्निस्यापन 
करना ही उद्धरण हं । 
सङ्कल्प 

हाथ में छ समित्‌ ऊेकर गाहंपत्य से परिचम में वेठ कर क्रियमाण कायंका इस तरह 
सङ्कल्प करे ।3 अग्नि का आठकपार के पुरोडाश से, अग्नीषोम का आज्य से उपांशु," अग्निषोम 
का ग्यारह कपाल के पुरोडाश से कर मै याग कल्गा+ । इस याग में पन्द्रह उष्मा होंगी । व्रीहिः 
हविद्रव्य होगा, क्षौर क्रिया जायेगा, ` अन्वाहायं दक्षिणा होगी । सङ्कल्प हो चुकने पर भावहनीय 
में दो समित्‌ को आहुति दे । पहली समन्त्रर ओर दू सरो तुष्णोम्‌ । इसो प्रकार गारह॑पत्य ओर 
दक्षिणाग्निमे मी क्रमशः समिदाघान करे । त्रत प्रहणका सङ्कल्प कर उसका पालन करना 
तना प्रारम्भिक कत्य हं । 
यागारम्भ 

याग कै दिन प्रातःकाल अत्यावरयक दैनिक कृत्य, अग्निहोत्र हवन करके यजमान, पत्नी 
भौर ऋत्विसगण याग के दुभारम्भ के निमित्त यज्ञशाला में उपस्थित हो । यजमान आचमन 


प्राणायाम पूर्वकं याग को निविष्नताके हेतु यज्ञ नारायण का स्मरण करे। हाथ में दमं लेकर 
आसन की कल्पना करे 1 ब्रह्मा ओौर यजमान के आसनो पर पूर्वाग्न दो-दो दर्भं रखे। 


१. दर्भः खरं पराक्संस्थमुदक्षसस्थं वा त्रिक्परिसमुह्य, गोमयेन त्रिरुपकिप्य, स्पयेनं उदक्संस्था 
प्राक्संस्था वा तिस्रो केखाः खरभरमाणाः कत्वा मनाभिकाङ्ुष्ठेन ताभ्यो लेखाभ्यः पांसूनुद्ध.- 
त्याद्धिस्तिरम्युक्षेत्‌ । 

२. प्रस्तुत कायं के निमित्त ( आहवनोय गौर दक्षिणागिनि में ) गार्हपत्य मेँ से अग्निस्थापन 
करना ही उद्धरण कहते हैँ । “उद्धरेति यजमानः । का० श्रौ ° ४.१३.१। 

३. समित्‌ कहने से प्रादेश मात्र पला की समित्‌ समक्षना चाहिए । प्रदेरमात्रीं पालाशीं 

समिघमादाय । शा० श्रौ २. ८. २२। 

होठ न हिलते हए मन्त्र का मानसिक उच्चारण करना उपांशु जप कहा जाता है । 

अग्नि भौर सोम युगरू देवता ह, उनके लिए धृत भौर पुरोडाश की आहूति दौ जाती है । 

त्रोहि या जब जो प्रारम्म से परिगहीत किया हो वहौ सर्वदा के किए स्वोकायं होता हे । 

केशवपन वेकल्पिक ख्प से करने का विधान है । अग्निहोत्र खोग विशेषतः पवं के दिन क्षौर 

कराते ही हैँ । ककंमते वपनस्य विकल्पः, भतुयज्ञमते वपनं नियमेन । दे° १० पु २५। 

८. मन्वोच्चारण के बिना किये गये कृत्य को तुष्णीं कहते हैं । 
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आहवनीय के उत्तर में ब्रह्मवरण के स्थान पर, आहवनीय के दक्षिण में त्रह्या ओर यजमान के 
स्थान पर, प्रणीता, पत्नी भौर गार्हपत्य से उत्तर में अव्वयु के आसन पर दो दो दर्भं रखे ।* 


ऋत्विग्वरण 


इस याग में ब्रह्मा, होता, अध्वयु' गौर आगनीघ्र इन चार ऋत्विजो को उपेक्षा होती हैः । 
याग क्रिया सम्पादनाथं ऋत्विजो की नियुक्ति को वरण कहते हँ । यजमान क्रमणः प्रत्येक 
ऋत्विज्‌ का नाम, गोत्र ओर कार्यका उल्लेख करते हुए वरण करे । उपयु क्त वरण हौ 
चुकने पर त्रह्माका विदोषरूपसे वरण किया जाता ह ।° आहवनीय से उत्तर मे उत्तर 
सङ्ग्रह पर ऊष्वंजानु, पूर्वाभिमुख ब्रह्मा वैठे । ब्रह्मा से दक्षिण में उत्तराभिमुख यजमान बैठे । 
यजमान हाथ में सुवर्णं ओर अक्षत लेकर ब्रह्मा की जानु को द्रत हुए ब्रह्मा के नाम, गोत्रका 
उच्चारण कर समन्वरक ब्रह्मा का वरण करे । वरण हो चुकने पर ब्रह्मा मन्त्रपाठ करे^। 
यजमान ब्रह्यासे यागकीरक्षाकी प्रार्थना करता^ हं मौर ब्रह्मा स्वीकृतिदेतादहं।॥ तब 
ब्रह्मा अपने आसन के निकट आकर याग क निरीक्षक पद का ग्रहण करता ह 1 ब्रह्मा अपने 
मासन के संस्कार निमित्त यजमान द्वारा आसन पर रखे हुए दो दभमें से एक दर्भकोउठाके 
गौर उसे तोड़कर नंक्ऋेत्यमें फक दे।< कानों पर जल लगावे। दूसरा दभं रखकर संस्कार 
किये हुए भसन पर बैठे । तब से अनुयाज के प्रैष पर्यन्त ब्रह्मा वाग्यमन करे ˆ । यजमान भी 
भपने आसन का तूष्णो संस्कार करके त्रह्या से पदिचम को शोर उत्त राभिमुख बैठे । 
प्रणीताप्रणयन | 
यहाँ से अध्वयु का कार्य भ्रारम्म होता है। अध्वयु गाहंपत्य के पद्चिम में बैठ कर 

- पूवं षडासनान्युपकल्पयेत्‌ । दे° प० प° २६। 
ते० ब्रा० २.३. ६। 
ब्रह्माणं वृणीते ब्रहिष्ठम्‌ । का० श्रौ २. १. १९। 
भूपते मुवनपते महतो भूतस्यपते ब्रह्माणं त्वा वृणीमहे । का० श्रौ° २. १. १८1 
+ अहं भूपतिरहं भुवनपतिरहं महतो मूतस्य पति रभूमुंवः स्वर्देवसवितरे तं स्वा वृणते बृहस्पति 
ब्रह्माणं तदहं मनसे पत्रवोमि मनोगावत्यं गायत्री त्रिष्टुभे त्रिष्टुप्‌ जगस्य जगत्यनुष्ट्मे- 
ऽनुष्टुप्‌ प्रजापतये भ्रजापतिविदवेम्यो देवेम्यो वृहस्पतिरदेवानां ब्रह्माहं मनुष्याणाम्‌ । 
वाचस्पते यज्ञं गोपाय । का प्रौ° २. १. २०॥।. 
अपरेणाहवनीयं दक्षिणातिक्रामति । का० श्रौ° २.१.२१ । 
बरह्मस्दनात्तृणं निरस्यति । का० श्रौ° १. २. २३। 
ब्रह्मसदने आहवनोयमभिभु ख उपविश्चति । का० श्रौ० २.२. १। 
०. वाग्यत आनुयजप्रप्तवात्‌ । का० श्रौ°० २. २. २। 

प्रणोताप्रणयनकाठे ब्रह्मणो वाग्यमनं मवति, हविष्कदेहीस्युच्यमाने वाग्विसर्गो ब्रह्मणः ॥ 

गां० श्रौऽ मा०, प° १८७ । 

बाग्यमन से तात्पयं यह ह कि मन्त्रोच्चारण के अतिरिक्त कोई शब्दोच्चारण न करना । 


2 ० ५५ ७ ‰ 


2 ॐ & = ~ 


९४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर् 


आचमन प्राणायाम करता ह । बाय हाथ मेँ वज लेकर निविघ्न यागकौ समाप्तिके लिए 
कात्यायन प्रभृति महषियों को प्रणाम कर कार्य का प्रारम्भ करता है। व्र को बायीं कोख मे 
दबाकर बायं हाथ में प्रणीता लेकर दाहिने हाथ से उसमें पानी भरता ह । पानी भर कर प्रणीता 
को उत्तर मे रखकर ब्रह्मा से प्रणीता प्रणयन का प्र॑ष करता है ओर यजमान को वाग्यमन 
का आदेश्च "वाचं यच्छ कहकर देता है" । 

ब्रह्मा से अनुमति भ्राप्त कर प्रणीता को आहवनीय के उत्तर में रखता है ।२ 

आप (जल) स्त्रीलिग भौर अग्नि पुखिग है, पुरुष के उत्तरमें स्तीकास्थानरहं, इसी 
लिए आहवनीय के उत्तर मे जल रखा जाता हं ।3 


परिस्तरण 
तीन कुशा मं नीचे की ओर गाठ रगा कर परिस्तरण तैयार किये जाते हँ । ये पूर्वादि 


दिच्ाभों में प्रदक्षिण क्रमे अग्निके चारों ओर रखे जातें । पूर्वं में उदग्र, दक्षिण में 
ूर्वाम्र, परिचम मे उदगग्न ओर उत्तर मे पूर्वाप्र रखते हं । इस भकार अघ्वयु क्रमशः आहवनीय, 
गाहपत्य ओर दक्षिणामिति के चारों ओर परिस्तरण रखता हं । 


पात्रास्रादन 
यज्ञ के उपयोग मेँ आने वाके पात्र, काष्ठ भौर घातु आदि के होते हं । समय पर 


व्यवस्थित रूप से मिले एतदथं उन्हं गार्हपत्य के परिम या उत्तर मेँ व्यवस्थित ङ्प से रखते 
है । ये पात्र परिचम से प्रारम्भ करते हुए धवं की ओर रखे जाते हँ । सव पात्र उदगग्र रखें 
जाते हँ । कायं के अनुक्रमसे ही पात्र रखना चाहिए ।* पात्रों के यथास्थान सन्निवेश को 
पात्रासादन कहते है । 


प्रक्रत इष्टि मे पात्रों का क्रम 

दुं मुसल 
अग्निहोत्रहवणी दुषत्‌ 
वत्र उपलं 
कपाल पात्री 
क्म्या घान्य 
कर ष्णाजिन पवित्र 
उल्खल दभं 





१. ब्रह्मन्नपः भ्रणेष्यामि, यजमान वाचं यच्छ । का० श्रौ० २.३. २। 

२. प्रणय यज्ञं देवता वर्धय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो भस्तु । 
सप्तऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञ यजमानं च घेह्योम्‌ प्रणय । का० श्रौ° २.२.८ । 
उत्तरेणाहवनीयं सम्प्रति निदधाति ० । का० श्रौ° २.३.३ । 

३. श० त्रा° ह° भा० ६.१.१.२०॥ 

४. श्रपणस्य परश्चादुत्तरतो वा । का० श्रौ° २.३.९। 

५. दुर्पाग्निहोत्रहवणी° । का० श्रौ ° २.३.८ । 
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गृष्टि प्राछित्रहुरण 
सांयवनोदक श्छतावदान 
आज्यस्थाली पुरोडाशपात्रो 
आज्य योक्त्र 

वेद युनकरुया 
दक्षिणां (अन्वाहायं) परिषि 

तृण सहित भन्न होतूपीठ 
द्घ्मा करा 

बहि इडापात्रौ 
सुव षडवत्त 

जुहू अन्तर्बानकट 
उपभृत्‌ पूर्णपात्र 
प्रवा 


शतपथ ब्राह्मण के भनुसार इनमे से प्रयम दस पात्र युगल ख्प होने के कारण जोड़े से 
रखे जाते हँ । कारण यह है कि यज्ञ विराट्‌ खूप है गौर विराट्‌ छन्द दस भक्षर का होता है 1 
युगल रूप में इसीलिए रखे जाते हं कि सुष्टि का कारण ही युग्म है । 


हविनिर्माण 


जध्वयुः समन्त्रकं शूर्पं भौर अग्निहोत्रहवणी उठावे 1२ स्वयं वाग्यमन करे 1 चित्त की 
एकाग्रतापूवंक व्यवस्थित कायंसिद्धि के किए वाग्यमन आवद्यक है ।२ श॒पं ओौर अग्निहोत्र 
हवणी को गार्हपत्य के अग्नि पर समन््रक तपावे ।* गाह॑पत्य से पदिचम भें स्थित चकट के 
पास जाय ।* शकट के दक्षिण गौर उत्तर जए का स्पर्शं करे 1* समन्त्रकं शकट के दक्षिण 





१. श० ज्रा० १.१.१.२२) 
२. श्र्पाभ्िहोत्रहवण्यादाय । का० श्रौ° २.३.१० 1 
कर्मणे वां वेषायवास्‌ । शु° यऽ १.६ 1 
. वाचं यच्छति । का० श्रौ° २.३.१० ! > ङार १.१.२.२ । 
. प्रतपनम्‌ । का० श्रौ २.३.११1 द्युष्टडरष्टः ्युष्टा अरातयः । शुऽ य० १.७ । 
यह शूर्पं मौर अग्निहोत्रहवणी का संस्कार है ! 
५. गच्छति ° श्रपणस्य पष्वादनस्विष्डत्ससङ्र्‌ ! कपर ऽ २.३.१२ । 
उवंन्तरिक्ष मन्वेमि । शुर य० १.७1 
६. धूरसीतिधूरभिमर्शंनम्‌ । का० श्रौऽ २.३.१३ । सरसि कवंधृवन्तम्‌ । शु य ० १.८ । 
शकट की जो जकड़ी सैर के कषे पर रहतो ३ शह षू है । 
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चक्र पर चे 1 शकट पर रखे हए ॒हविद्र॑ग्य को देखे ।२ हविद्र॑व्य भे यदि फङ्कड, पत्थर 
हो तो निकालकर फक दे! त्याज्य वस्तु न होतो केव स्पर्शं करे।४* यदि पुरोडाश 
के ब्रीहि, यव प्रमृति से विजातीय द्रव्य हो तो मन्व ओौर स्पशं की आवृत्ति करे । प्रत्येक 
देवता के लिए चार मुट्ठी हविग्रंहण करे ।*^ तीन बार समन्त्रकं ओौर चौथी मुट्ठी मौन रहकर 
विग्रहण करना चाहिए । | 

प्राचीन कारू में देवताओं ने याग किया था। उसमें अघ्वयु" का कायं अदिति ने किया 
था। इसीलिए हविर्ग्रहण के मन्त्र मेँ अद्वि' पद सार्थक ह ।६ अग्िके पुरोडा् के निमित्त 
ग्रहण करके अग्नीषोमीय पुरोडाश का हविग्ंहृण करना चाहिए 1 ग्रहण करने से बचे हुए 
हविद्र्॑य का स्पदं करे ।< पूवं दिशा में देखे 1" मन्व्रोच्चार करते हुए शकट से नीचे उतरे ।* 
हवि को केकर गाहंपत्य के निकट जाय 1" गार्हपत्य से परिचम में रखे ।१२ 
पवित्रकरण 
दो दर्भो के प्रादेरामात्र अग्रभाग को पवित्र कहतेहें। ये संख्या मेदो होते है। 
तीन दर्भोसे हीदो दर्भो को काटकर पवित्र बनाया जाता ।*3 दर्भंको काटते समय दर्भो 


१. आरोहणम्‌ । का० श्रौ ° २.३.१५ । विष्णृस्त्वाक्रमताम्‌ । शु° य° १.९ । 

२. प्रेक्षते° हविष्यान्‌ । का० श्रौ ° २.३.१६ । उरु वाताय भव शु य० १.९ । 

३. निरस्यत्यन्यत्‌ । का० श्रौ ° २.३.१७ । अपहत ८० रक्षः । शु° य° १.९। 

४. अविद्यमानेऽभिमृशेत्‌ । का० श्रौ ° २.३.१८ । यच्छन्तां पञ्च शु° य० १.९ । 

५. गृह्णात्यारनेयं चतुरो मृष्टीन्‌ । का ० श्रौ ° २.३.२० । देवस्यत्वा सवितुः भरसवेदिवनोर्बाहुभ्यां 
पुष्णो हस्ताभ्यां अग्नये जुष्टं गृह्णामि । शु° य° १.१० । चतुरो मुष्टीन्निङप्य । आप 


श्रौ° १.१८.२ | 


६. शु० य° १.१० । मन्त्र का अवि पद । 

७. एवमरनीषोमीयम्‌ । का० श्रौ ° २.३.२१ । देवस्यत्वा° अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि । शु° 
य० १.१० । पदार्थं भ्राघान्य कमं होने के कारण यहां मुष्टि के परिमाण में अष्वयुः -की 
मुष्टि सभञ्चना चाहिए । 

८. दोषाभिमदांनम्‌ । का° श्रौ ° २.३.२३ । भूताय त्वा नारातये परिशेषयामि । शु° य० १,११। 

९. प्रादीक्षते । का० श्रौ° २.३.२४ । स्वरभिविष्येषम्‌ । शु° य० १.११ । 

१०. अवरोहति । का० श्रौ ° २.३.२५ । दहता दुर्याः पृथिव्याम्‌ । शु° य° १.११ । यदि 
क्षकट स्थानीय पात्रीहो तो इसी मन्त्र से हविद्र॑न्य केकर उठे । का० श्रौ° २.३.२३० । 

११. गच्छति । का० श्रौ ° २.३.२६ । उवंन्तरिक्षमन्वेमि । शु° य० १.११ । 

का० श्रौ° २,३.२७ । पृथिव्यास्त्वा नामौ सादयाम्यदित्या 


१२. श्रपणस्य पदचात्सादयति । 


उपस्थेऽने हन्यर्टरक्ष । शु° य° १.११ । 
१३. कुशौखमावप्रशीर्णाप्रावनन्तर्गभौ कुशो दिछनत्ति ० । का० प्रौ ° २.३.२० । पत्रित्रेस्थो वैष्णव्यौ । 


गु° य° १.१२। 
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मे नाखून न लगने चाहिए । पवित्रनिर्माण का कायं आहवनीय से उत्तर मे उत्कर कै पास 
वैठकर किया जाता है । पवित्र बन जाने पर प्रागग्र रखी हुई अग्निहोत्रहवणी मे प्रणीतामेसे 
घ्वयुः जल भरे । दोनों हार्थो की अनामिका गौर भङ्कुष्ठ से पवित्र॒ का मूक भौर अग्र पकड़ । 
पवित्र उदग्र रहे । पवित्र से अग्निहोत्रहवणी का जर उछाल" । उसमें त्याज्य व्रन्यहोतो 
निकाल दे। पवित्र प्रोक्षणी मे रखे। दाहिने हाथ से पोक्षणो को मह के बराबर 
उठावे ।२ प्रणीता के जल में पवित्र डुबोकर भोक्षणी पर जर छिडके । १ 

हविःप्रोक्षण 


अघ्वयु पवित्रसहित अग्निहोत्रहवणी ओर वचर लेकर गार्हपत्य से परिचम में स्थापित 
हवि्रग्य के पदिचम में वैठे 1 ब्रह्मा से अनुमति प्राप्त कर हविद्रग्य का प्रोक्षण करे ४ प्रोक्षण 
के मन्त्र में चतुर््यन्त देवता शब्द के आगे हत्वा" क्गाकर मन्त्रोच्चारण करे । इसी प्रकार अन्य 
हविद्र॑न्य का भी प्रोक्षण करे । जितने हवि हो उतनी वार प्रोक्षण करे । सव पात्रों को उत्तान 
करके वज्र को अन्य पारं के साथ रखे । एक बार समन्वरक गौरदो बार तुष्णीं पात्रोंका 
प्रोक्षण करे 1^ कर्काचायं के मत से पहले वच का प्रोक्षण करके बायें हाथ में वज्र उठा छे । तब 
प्रत्येक पातो का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रोक्षण करे ।* प्रोक्षण कायं हो चुकने पर प्रणीता ओर आहवनीय 
के मध्य में प्रोक्षणी रख दे ।* प्रणीता ओर आहवनीय के मध्य से आवागमन न करे । 
हवि द्रेव्यसंस्कार | 


जव या ब्रीहि इनदोनोंमेंसे एकं ही. परिगृहीत हविद्ग्य ह । उसे कूट, प्तेड, पीस 
केर आटा बनाने तक का कायं हविर्द्रन्य संस्कार ह । अष्वयु कृष्णाजिन हाथ में छे! < उत्कर 
पर कृष्णाजिन को क्षटक दे ।* हृविरद्रग्य के निकट कृष्णाजिन विावे । कृष्णाजिन की गरदन 


१. हविग्र॑हण्यामपः कृत्वा ताम्यामुत्पुनाति । का० श्रौ ° २.३.३२ 
सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रदिमभिः 1 शु° य° १.१२ । 
. सव्ये कृत्वा दक्िणेनोदिङ्कयति० । का० श्रौ ° २.३.३४ । देवीरापो० । शु° य० १,१२.१३ ॥ 
, तासां प्रोक्षणम्‌ । का० श्रौ ° २.३.३५ । प्रोक्षितास्थ । शु° य० १.१३ । 
. हविश्च । का० श्रौ ° २.३.२३६ । ब्रह्मन्‌ हविः प्रोक्षिष्यामि । ॐ प्रोक्ष । दे° प० पृ० ३३। 
सग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । अग्नीषोमाम्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । शु० य० १.१३ ॥ 
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५. पात्राणि । का० श्रो° २.३.३८ । दैग्याय कर्मणे शुन्छघ्वं देवयज्यायै यद्रो शुद्धाः परा- 
जघ्नुरिदं वस्तच्छन्धामि । शु° य० १.१३ । 

६. तस्मातप्रतिपात्रमेव । का० श्रौ° क० भा० २.३.३८ । 

७. असञ्चरे पोक्षणीनिधाय । का० श्रौ° २.३.३९ । 

८, कष्णाजिनादानम्‌ । का० श्रौ° २.४.१ 1 शर्मासि । शु० य° १.१४ 

९, अपित्यपारेम्योऽवधूनोति । का० श्रौ २.४.२। 


अवधतठंरक्तोऽवधूता अरातयः । शु^ ग० १.१४ । 
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पर्िचम में रहे 1" बाय हाथ से कृष्णाजिन को स्पशं करते हुए दाहिने हाथ से उद्खल ले ।२ 
उल्खल मे कूटने के किए इविर्द्रन्य छोडे !3 यजमान वाग्विसर्जन करे । अघ्वयुः भो यहाँ 
वाग्विसर्जन करता हं । दाहिने हाथ से मुसल उठावे । * मुस को उर्खरु मे रखे । अच्वयु 
हविद्रव्य का कण्डन करने के किए पत्नी या आग्नीध्र को बुलावे ।६ पत्नी या आग्नीध्र हविद्रन्य 
का कण्डन करने के लिए उपस्थित हो 1 अध्वयु' द्वारा कण्डन (कूटने) के लिए बुलाने पर 
आग्नीध्र हाथमे कशम्याकेकरदो बार सिक पर गौर एक बार खोटे पर ठोके ।< तत्पर्चात्‌ 
आग्नीध्र सूरपके। कूटे हए हविद्र॑भ्य फो सूपं मे उडेर कर पछोडे।*° मूसी अलग करे । ` 
माग्नीघ्र हविद्रेभ्य को पछोड कर भूसी अघ्वयु को दे ओर अध्वयु उसे उत्कर मेँ फक दे ।१२ 
यदि फिर भी भूसी रह गयी हो तो हविद्रन्य को शूर्पं मे फावे गौर भूसी अक्ग करे 1*3 भूसी 
रहित हविद्रव्य को शूप से पात्री में छोड कर उसका अभिमन्त्रण करे ।१४ कण्डन से यहां तक का 
जो कायं समन्वरक एक बार किया ह उक्ती को तुष्णीं दो बार गौर करे ।१५ कण्डन कायं जो तीन 
बार किया ह, उसके प्रत्येक के अन्त में थोड़ा हविद्रव्य का अंश किसी पाच्च मे आगे यथा समय 
राक्षसो के देने कै लिए निकाल कर सुरक्षित रख ऊे ।*९ इसके अनन्तर हविद्रन्य का सीर पर 


१. भरत्यभ्रीवमास्तृणाति । का० श्रौ ° २.४.३ । 
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५. अवदधाति । का० श्रौ° २.४.१२ । सष इदं देवेभ्यो हविः । गु° य० १.१५ । 
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२१. निष्पुनाति । का० श्रौ° २.४.१८ । 


परा धूतठरक्षः परापूता अरातयः । शु° य० १.१६ । 
१२. तुषान्तिरस्यति । का० श्रौ° २.४.१९ । 
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१३. विविनक्ति । का० ्नरौ° २.४.२० । वायुर्वो विविनक्तु । गु° य० १.१६ । 
१४. परात्यामोप्यािमन्तरयन । का० श्रौ ° २.४.२१ । देवो वः पविता०। श० य० १,१६। 
१५. त्रिः फलीकरोति । देवेभ्यः शुन्धध्वम्‌ । का० श्रौ ° २.४.२२ । । 
फरीकरणं तण्डुलेम्यः कणानां वियोगकरणम्‌ । सत्या° श्रौ° टी° १.५ । 


९६. एलीङृत्य कणान्निदवाति । करा° श्रौ ° २.४.२३ 1. 
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पीसना ओर गार्हपत्य खर में कपालो का जमाना दोनों कायं एक साय करते है । इन दोनों कार्यों 
का एक साथ करने का विधान होने के कारण पेषण कायं अच्वयु भौर कपारोपघान आग्नीध्र 
करे । पे ॥ 
कपा च 2 

कपाल मिदटरी फे बने होते हं । इनकी ऊंचाई दो भङ्गुर की होती ह । ये नियत सङ्ख्या 
मे करई टुकड़े होते हँ । सब टुकड़ा को मिला कर वृत्ताकार में जमाते हँ । यह वृत्त घोडे की 
टाप के बराबर विस्तृत होता हँ । इन टुकड़ं को निर्चित क्रम से गारहुपत्य खर के परिचमाद् में 
जमाते हँ । उसी पर पुरोडाश पकाया जाता हं । प्रत्येक देवता के लिए कपा की सङ्ख्या 
निदिचित ह । पौणंमास याग में अग्नि देवता का पुरोढादा आठ कपारु पर ओौर अरनीषोम देवता 
का पुरोडाश ग्यारह कपाक पर तयार किया जाता हं । | 
कपालोपधान 

कपा के ऊपर पुरोडाश पकाय जाते हैँ । वे गार्हपत्य खर में समन्त्रक जमाये जाते 
ह । आग्नीध्र गाहंपत्य खर के पर्चिम में वैठे 1 धृष्टि को ऊेकर गाहंपत्य खर के मग्िको पूवं 
की गोर सरका कर गार्हपत्य का परदिचमाद्धं स्थान कपा जमाने के चिए रिक्त कर छेः । 
जिस स्थान पर कपा रखना है वहां पहञे अग्नि रखकर अग्नि पर कपा रखे२ 1 मध्यम 


कपाल से रखना भ्रारम्भ करे* । प्रत्येक कपारु को स्थापित करने के बाद उस पर अङ्गार 
रखे । तब दूसरा कपा रखे । अग्नि को आठ कपा का पुरोडाश कहा हं 1 इन भाले मं 


प्रथम मध्य में, द्वितीय परिचम में, तृतीय प॒ में, चतुर्थं दक्षिण कौ भोर मघ्य मे, पञ्चम दक्षिण 
की ओर पवं में, षष्ठ मध्य ते परिचम में, सप्तम उत्तर दिशा की ओर पिवम में गौर अष्टम 
प्वं मेँ इस प्रकार कपारोपघान करना चाहिए । इस भ्रकार अग्नि देवता के किए -आठ कपाल 
का उपघान करे । ग्नि के निमित्त स्थापित कपाङसे उत्तर में भरनोषोमके कपाल रखे 
जाते हँ । यहां भी यथाविहित कपालोपवान करते रहते प्रत्येक कपारु पर अग्नि रखे< 1 





१. पेषणोपघाने युगपत्‌ । का० श्रौ ° २.४.२४ । 

२. उपवेषमादाय, अङ्खारान्प्राचः करोति । काण श्रौ° २.४.२५ । वृष्टिरसि 1 का० श्रौ° 
२.४. २५ । अपाग्ने भग्निम्‌ । शु° य° १.१७ । 

३. अङद्खारमाहूत्य, कपालेनावच्छादयति । का० श्रौ° २.४.२६ । आदेवयजं वह्‌, ध्रुवमसि 
पृथिवीम्‌ । शु° य° १.१७. । 

४. पूर्वं काल में देवतामों का भाग राक्षस खा जाते थे। अग्नि राक्षस छोगोंको भगा वेते है । 
इसीलिए कपा प्रर अग्नि रखा जाता हं । अग्निहि रक्षसामुपहन्ता तस्मादेवमुपदघाति । 
श० त्रा° १.१.५.६ । 


५. अङ्गारं निदघाति । का० श्रौ ° २.४. २९ । अगते ब्रह्य गृम्णीष्व्र । गु° य० १.१८ । 

६. पश्चात्‌ । का० श्रौ° २.४. ३० । धरुणमसि । शु° य° १.१८ । पुरस्तात्‌ घत्रंमिति । 
ॐ धर््र॑मसि० विदवाभ्य इति दक्षिणतः । ॐ विदवाभ्यः० । का० श्रौ ° २.४.३२-३३ । 
चितस्थो्वचितः । शु° य० १.१८ । 

७. एकादल्ाग्नीषोभीयस्य । का० श्रौ ° २.४. ३५ । 

८. अङ्गारेरम्यूहति । का० श्रौ २.४.३७ । भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यघ्वम्‌ । शु 
य° १.१८ । 


पुरोडाश कां पाक जिष पर होता है उसे कपाल कहते है । ये भिषटरीके बने होते है। 
इनको ऊचाई दो अङ्कुर होती है । इनकी सङख्या १ से ११ भौर पन्द्रह तक रहती है । जमाने 
पर इनका आकार वृत्ताकार भौर अश्वश्चफ मात्र रहता हं । देवता के अनुसार इन्हं यथाविहित 
क्रम से गार्हपत्य मे जमाते हैँ । उसी का दिग्दशंन यहां अगले चित्र में प्रस्तुत ह । 


एक कपाल द्यावापथिवी का० श्रौ० ४.६.५ 
द्वि कपाल आशिन दे° प० प° ५०२ 
त्रि कपाल विष्णु श० त्रा० ५.२.४.१ 
चतुः कपाल वरुण बौ० श्रौ° २३.४ 
पञ्चकपाल इन्द्र मै° सं° २.३.६ 
षट्कपालं पितृसोमवान्‌ का० श्रौ° ५.८.९ 
सप्तकपालं मरुत्‌ रा० ब्रा० २.४.२१३ 
त° सं० ३.४.१० 
अष्टाकपाल अग्नि र० त्रा० २.४.२८ 
नवकपाल विष्णु आ० श्नौऽ १०.३०.१२ 
बौ० श्रौ° २३.२.१८ 
दराकपाल वरुण का० श्रौ° २३.२.१८ 
एकादशकपाल अग्नीषोम दे० प° पु ३७ 
द्वादक्चकपाछ एन्द्रा्न दे प० पु० ८१ 
त्रयोदराकपाल मस्त का० श्रौ० २५.४.३५ 
पञ्चदक्चकपाल चन्द्रमसे प्रतिद्श्याये त° त्रा० ३.१.६ 


यहां एक देवता का एक कपा दिखलाया ह । एक कपा के अनेक देवता भी 
होते हं । 
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१०२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ह 


उपसजंनो अधिश्रयण 

उपस्जनी (जलपात्र) तपाने के लिए गाह॑पत्य के अग्नि पर रखे । याग सम्बन्धी कार्यों 
मे इसी जल का उपयोग विहित है 1 
पेषण 
अघ्वयु कृष्णाजिन को उत्कर पर फटककर पुनः यथास्थान बिदा लेः । कृष्णाजिन पर 
सिक रखे ` । सिक के नीचे उदगग्र शम्या रखे ।* सिर के ऊपर लोदिया रखे ।“^ सिल पर हविर्रन्य 
रख कर पीसे।* पोसा हृभा आटा छोढिया से कृष्णाजिन पर गिरावे । आटे का निरीक्षण 
करे ।< ब्रह्मा बारये हाय में वेद लेकर दाहिने हाथ से आज्यस्थाी में आज्य निकाके । यजमान 
वेद को अभिमन्त्रित करे । `ˆ पिष्टपात्री मे उदगग्र पवित्र रखकर उस पर्‌ पीसा हभा भादा 
छोड” ` । अघ्वयु पुरोडाश निर्माण के लिए पिष्टपात्री लेकर वेदि के परिचम में बैठे ।*२ आग्नीघ्र 
गाहुपत्य प्र॒ तपायो हुई उपसर्जनी उठाकर अघ्वयु के निकट ठे आवे ।*उ अषघ्वयुः पिष्ट- 
पात्री के ऊपर दोनों हाथों से उदगप्र पवित्र को पकडे रहे ओर आग्धीध्र उपस्जंनी का जल 
पवित्र पर गिरावे ।** श्रृतावदान से अदे मेँ जल मिकावे ।^* सने हए आटे का समान 


१. उपसर्जनीरधिश्चयति । का० श्रौ ° २.५.१ । 
२. कृष्णाजिनमादत्ते पूर्ववत्‌ । का० श्रौ° २. ५. २। 
३. तस्मिन्दुषदम्‌ । का० श्नौ° २. ५.३ । धिषणासि ° । शु° य° १.१९ । 
४. पदचाच्छम्यामुपोहति । का० श्रौ ° २.५.४ । दिवस्कम्भमनीरसि । शु° य° १.१९ । 
५. दुषद्युपकाम्‌ । का० श्रौ ° २.५.५ । धिषणासि पावंतेयौ । शु° य० १.१९ । 
६. वण्ड्लानोप्य पिनष्टि । का० श्रौ ° २.५.६ । प्राणायत्वा, उदानायत्वा, व्यानायत्वा । 
रु° य° १.२० । उच्छवासनिदवासतत्सन्िगता वृत्तयः भ्राणापानन्यानाः । 
त° सं° सा० भा० १.१.६। 
७. छष्णाजिने प्रोहति । का० श्रौ° २.५.७ । दीर्घामिनुप्रसितिमायुषेघाम्‌ । शु° य° १.२० । 
८. ईक्षते । का० श्रौ ° २.५.८ । चक्षुषेत्वा ईक्षे । शु° य° १.२० । 
९. पिष्यमानेष निर्वपति । का० श्रौ ° २.५.९ । महीनां पयोऽसि । शु° य० २.२० । 
१०. वेदोऽसीति मन्तरेण वेदं करोति । दे° षर पृ० ३८ । 
११. पात्रयां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति । का० श्रौ° २.५.१० । 
दैवस्य त्वा सवितुः° पूष्णो हस्ताभ्यां संवपामि । शु° य° १.२१ । 
यथादैवतमेवंनानि संवपति । तै° त्रा° ३.२.८। 
१२. श्रपणस्य पदचादुपविरात्यन्त्वेदि वा । का० श्रौ° २.५.११ । 
१३. उपसर्जनीरानयति । का° भौ ° २.५.१२ । 
१४. ्रतिगृह्भयति समाप इति । का० श्रौ ° २.५.१३ । 
समाप ओषधीभिः खमोषधयोरसेन ° । गु य° १.२१ । 
१५. संयौति । का° श्रौ ° २.५.१४ । जनयत्यै त्वा संयौमि । शु° य° १.२२ । 
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दो भाग करे ° प्रत्येक भाग का देवता का निर्देशपू वंक आलभन करे 17 ब्रह्मा वार्ये हाथ में वेद 
लेकर दाहिने टाथ से आज्यस्थारी को तपाने के लिए गार्हपत्य के अग्नि पर रखे ।* यजमान 
पत्नी यदि मासिक धमं में अथवा प्रसूतिर्मे होतो पुरोडाश्च भौर भआज्यका श्रपण कायं 
आहवनीय में करे । 


पुरोडाश श्रपण 


अघ्वयु बनाये हए पृरोडाशों को केकर गार्हपत्य खर के उत्तर में रखे ओर स्वयं खर 
के परिचम में वैठे । गाहुंपत्य खरम जो कपाल रखे गये हँ उनपर पुरोडाश रखे । हाथ से 
दबाकर कपा के भकार में पुरोडाशो को फंलादे।* पुरोडाश का आकार कमटठपुष्ठ जैसा 
गौर आयाम अस्वशफ मात्र (घोडे की टाप जैसा) होना चाहिए । * पुरोडाश्चः पर पानी रगाकर 
चिकना कर दे 1 चिमटे से अग्नि उठाकर आज्य ओर पुरोडाशके चारों ओर प्रदक्षिण 
घुमावे 1 पुरोडाश पर अग्नि रखे ।` पुरोडाश्पकाया कज्वाहै जानने के लिए चछकर 
देखे । "^ पुरोडाश पकं जाने पर॒ उपवेष या वेद से भस्म उठाकर पुरोडाश्च को भस्मसे 
ढक दे। 


पाच्येद्खुरिगप्रक्षाखन 


पुरोडाश बनाते समय हाय में आटा गना स्वाभाविक ही है 1 अतः मब अघ्वयु हाय 
घोकर साफ कर छे । उसे पिष्ट पात्रीभें ष्ठी शाय धोना चादहदिए । 


१. समं विभज्यास ठंहरिष्यन्नारमते इदमगनेः, ददमग्नोषोमयोः । का० श्रौ ° २.५.१५ । 
२. आज्यमविश्रयति । का० श्रौ° २.५.१७ 1 इषेत्वा भधिश्रयामि । शु° य° १.२२। 
३. भपत्नौकस्याहवनीये । का० श्रौ ०. २.५.१८ । पुरोडाशौ युगपत्‌ । का० श्रौ° २.५.१९ । 

घर्मोऽसि विश्वायुः । शु° य° १.२२ 1 
४, प्रथयति यावत्कपालमनतिपुथुम्‌ । का० श्रौ° २.५.२० 1 
उरुप्रथा उरुप्रथस्वोरुते यज्ञपतिः प्रथताम्‌ । शु° य° १.२२। 
अतु ङ्खमनपूपाकृति कृ्मस्येवमदवफमात्रं भ्रतिङृति करोति । प° श्रौ ° १,२५.४ । 
५. तन्न स॒त्रा पृथुं करर्यादश्वराफमात्रं कुर्यादित्यु हैक आहुः । श० त्रा ० १.१.६. ९-१० । 
६. अद्धिरभिमृश्षति । का० श्रौ ° २.५.२१ । मग्निष्टे त्वचं मा हिर्टसीत्‌ । शु° य० १.२२। 
७. पुरोडाश्च पर पानी चगाकर चिकना कर देने से ऊपर की त्वचा पुष्टं होती है, जलता नहीं 
ओर काला भी नहीं होवा ह । का० श्रौ° २.५.२१ । 
८. पयंग्नि करोति । अन्तरितठरक्षोन्तरिता अरातयः । का० श्रौ ° २५.२२। 
९. श्रपणम्‌ । का० श्रौ ° २,५.२३ । देवस्त्वा सविता श्रपयतु । शु° य° १,२२। 
१०. आलमते । का० श्रौ° २.५.२४ । माभेर्मा संविक्थाः । शु° य° १.२३ । 
११. अभिवासयति भस्मना 1 का० श्रौ° २,५.२५। 
मरतमेख्यज्ञो तमेर्यंजमानस्य भ्रजा भूयात्‌ । शु° य०.१,२३। 
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आप्त्यनिनयन 

आप्त्य यह देवता है । अध्वयु' पिष्टपात्री ओर वज केकर आहवनीय के निकट जाय । 
भाहवनीय के उत्तर मे, परिचम से पूर्वं कीओर जाती हुई तीन रेखा करे । उन तीनों रेखाओं 
पर पिष्टपात्री से पूवं से पचम की गोर आती हई तीन जरू की धारा दे। 


अन्वाहायंश्रपण 
अघ्वयु अन्वाहायस्थाली मेँ चाव केकर उसे दो बार घोकर बटलोई में पानी भरे। 
उसमे चावल छोडे ओर दक्षिणाग्नि में पकाने को रख दे ।२ 


वेदि निर्माण 

अध्वथु आहवनोय से परदिचम में वेदि को रचना करे ।‡ जितनी बड़ वेदि बनानी है 
तदनुरूप उस स्थान कोनापके। आग्नीघ्र कुशासे वेदि को ्ाडे। श्ाडने पर जो कतवार 
निकले, उसे उत्कर में फके । वचर से उत्कर के चारों ओर वृत्ताकार रेखा करे ।* बायें हाथ में 
ूर्वाम् वजर ऊेकर उसपर पूर्वाग्र टौ दभं रखे । उस पर दाहिना हाथ रखकर मन्त्र कापाठ 


करे 1" 


स्तम्बयजुहुरण 

जहां वेदि बनाना हं उस जगह उदगग्र दभं रखना ही स्तम्बयजु्हुरण है ।* अष्वयु 
वज्र से भूमि खोदे। सखोदने मेँ तुण अरन्ताहित रहना चाहिए ।` वचर पर जो भिद्री आवे वह्‌ 
हाय मेले।* खोदी हुई मूमि को देखे ।` हाय की मिट उत्कर में फेके ।*° वेदि को खोदने 


१. पव्यगुलि्रक्षालनमाप्त्येम्यो निनयति । का० श्रौ ° २.५.२६ । 

त्रितायत्वा निनयामि । शु° य १.२३ । 

२. अन्वाहायं दक्षिणागनावतिश्रयति । का० श्रौ° २.५.२७ । इसी हेतु दक्षिणानि का अन्वा- 
हायंपचन यह नाम भी सार्थक हं । इत्यन्वाहायंपचनम्‌ । शां० श्रौ ° २.१५.४ । 

३, अपरेणाहवनीयं वेदि खनति 1 का० श्रौ ९ २.६१ । वेदि का केवल संस्कारमात्र यहां होता हे । 
नात्र मात्रास्ति यावतीमेव स्वयं मनसा मन्येत तावतीं कुर्यात्‌ । द ० त्रा° १.२.३.१४। 

४. वेदि परिसमुह्य वितुतोयेऽगनीदुत्तरत उत्करं करोति । का० श्रौ ° २.६.५ । 

, स्फ्यमादाय सतृणं सव्ये कृत्वा दक्षिणेनालभ्य जपति । का० श्रौ ° २.६.६। 

इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः । गु° य० १.२४ । 

६, नोपस्पृशेत्प॒थिन्यात्मानौ । का० श्रौ° २.६.७ 

७, वेदां तृणं निदघात्युदक्‌ पुथिन्यै वर्मासि । तृणेऽ्न्तर्हिते प्रहरति । का० भौ ° २.६ ८-९ । 

८. पुरीषमादत्ते । का० श्रौ ° २.६.१० । व्रजं गच्छ गोष्ठानम्‌ । शु° य° १.२५ । 

९, वेदि परेक्षते । का० श्रौ° २.६.११ । वषंतु ते द्यौः । शु° य° १.२५ । 

१०. उत्करे करोति । का० श्नौ° २,६.१२ । बघान देव सवितः! शु° य० १.२५ । 


> 
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से उत्कर मे मिट फेंकने तक का कायं तीन बार करे 1 चौथो बार मिदर के साथ दर्भंमी 
उठा कर उत्कर मे फक दे । 


पूवं परिग्रह 


पूवं परिग्रह का प्रैष करे ।२ ब्रह्मा से अनुमति पाकर वेदि के लिए परिगृहीत भूमि को 
व्र से रेखान्वित करे । दक्षिण की ओर परिचम से पूवं तक, परिचम में दक्षिण से उत्तर तक 
मौर उत्तर मे परिचम से पूवं तक इस प्रकार तीनोंभरकी भृमि रेखान्वित करे। वेदिक 
मव्य मे वज्र से वं संस्थ तीन रेखा करे मौर भआग्नघ्र को रेखा से मिट उठाने का प्रेष 
करे२ । आग्नीघ्र भिदी उठा कर रेखा के स्थान का स्पर्शं करे।* वेदिको छीप कर बराबर 
कर ले 1 





१. द्वितीयं प्रहरणादि । का० श्रौ° २.६.१४ । अपाररु पुथिव्ये° । शु° य° १.२५ । 

२. पूर्वं परिग्रहं परिगृह्यत । का° श्रौ° २.६.१८ । 
ब्रह्मन्‌ पूवं परिग्रहं परिगृहीष्यामि । यह पूवं परिग्रह भ्रषदहै। परिग्रहण यह ब्रहमाकी 
अनुमति है । गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामि, तरष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्लामि । जागतेन 
त्वा छन्दसा परिगृह्णामि । शु ° य० १.२७ । 

३. हर त्रिः । का० श्रौ° २.६.१९ । 

४. हृत्वागनील्लेखाः सम्मृश्छति । का० श्रौ ° २.६.२० ॥ 

५, अत्र वेदिकरणं यथोक्तम्‌ । का० श्रौ° २.६.२२ । 
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दर्दपीणंमासयागविहार 
-इस विहार की लम्बाई २० अरत्नि, चौडाई १० अरत्नि होती हं । 

२-गा्ह॑पस्य-खर यह १३॥ अङ्कु को परका से वृत्ताकार बना ह । इसमे १२८४ अङ्खल 
की परिधि होती हं । 

३- गार्हपत्य ओौर आहवनीय के मध्य की रेखा ६ अरत्नि । 

४-वेदि--यज्ञ शाला के मध्य में होती है । परिचम में दक्षिण उत्तर ४ अरत्नि चौड । 
पुवं में दक्षिण उत्तर ३ भरतिनि चौड़ी । 
मध्य में पूवं पदिवम ३ अरत्नि लम्बी । 


५-श्नोणी--दक्षिण एवं उत्तर की १२ अङ्कुल । 

९-अंस--दक्षिण एवं उत्तर के ११॥ अङ्गु । 

७-आहवनीयखर--२४ अ ङ्खुल चतुरस्र । परिषि गाहंपत्यवत्‌ । 

८-सग्रह--१९ अङ्खुल की परकारूते बना अर्वत्ताकार । ये दक्षिण एवं उत्तर मेँ दो होते ह । 
दक्षिण संग्रह- यजति स्थान । यहाँ खड़ं होकर याग होता ह । 
उत्तर सग्रह-जहोति-स्थान । यहाँ वेड कर हवन होता ह । 


९-उत्कर-२ अङ्कु की परकाल से वृत्ताकार । ६ गङ्गुल गतं ॥ 
१०-दक्षिणागिखर-१९ अंगु कौ परकाल से बना अर्घवृत्ताकार । उत्तरमें ज्या। परिषि 
गाहपत्यवत्‌ । 
११-पम्धखर-गार्हपत्यवत्‌ । 
१ २-आवसथ्य-स्मार्ताग्निखर । गाहपत्यवत्‌ । 
१ ३-त्रह्मासन । 
१४-यजमानासन । 
१५-अध्वयु का आसन । 
१ ६-होता का आसन । 
१७-आग्नीघ् का भासन । 
१८-पत्नी का भासन ॥ 
वि के भसिादन का स्थान्‌। । व . । 
२०-द्वारू्वं, दक्षिण एवं पिविम मे २६४ गरलिनं के होते ह । ~ ५ 





(१ 


द्शंपौणंमासयागविहार 


म "| 


पृदयार 


१२ .भावसथ्य 


१७ ` मान्नीघ्नारयन 


। ६ हात्‌ -आसन 


१५ अष्वयु -भासन 
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उत्तर परिग्रह 

पूवं परिग्रहवत्‌ उत्तर परिग्रह करे । ` जिस प्रकार पूवं परिग्रह में वेदिक तीनों ओर 
वच्रसेरखाकीगयीहै वसे ही उत्तर परिग्रहम भो रेखा करे। केव दोनों मे मन्त्र भिन्न 
हं । दोनों मे क्रिया का साम्य हं । उदगग्र वजरसे वेदिकी भूमि को समतल करे।२ आग्नीघ्र 
वेदि कै परिचम मे ऊघ्वं जानु बैठ कर दोनों हाथों से उदगग्र प्रोक्षणी उठा रखे ।3 अच्वयु हाय 
मे वज्र लेकर उत्तर संग्रह प्रर खडादहो । आग्नीध्र को प्रोक्षणी, इष्मा गौर बर्हि को 
यथा स्थान रखने का, स्र व भ्रमृति पात्रों के सम्माजंन का, पत्नी की कटि मे योक्त्र पहनाने का 
मौर गार्हपत्य के अग्नि पर से आज्य उतारने का प्रंष करे ।* आग्नीध्र हाथमे ली हई प्रोक्षणी 
को वेदि में रखे । अघ्वयु हाथ भें लिये वत्र को उदगग्र उत्कर मेँ फेके ।५ यहां यदि अभिचार 
करना वाच्छति हो तोशत्रुकानामञे): हाथ घोकर प्रणीता के परिचम में उदगग्र व्र 
आसादित करे । ~ वज से उत्तर में इष्मा ओर इषमा से उत्तर में पूरवाप्न बाह रखे । 


पात्र सम्माजंन 

माग्नीघ्र वज लेकर गार्हुपत्य से परिम वैठे। वेदका अग्र ओौर मल काटे 
सुवा को गाहपत्य के ग्नि पर तपावे । बायं हाथ में सुवा भौर दाने हाथमे वेदका अग्र 
गौर मूल के। वेदकेभग्र से ल्ुवा के ऊपर प्राक्संस्थ ओर म से नीचे की ओर परिम संस्थ 
सुवा को ज्ञाडे ।* पुनः तपाकर अष्वयु कोदे। सो प्रकार सुची," प्राशित्र हरण, 


१. उत्तरं परिग्रहं परिगृह.णाति । का० श्रौ ° २.६.२३। 

सुक्ष्माचासि° स्योनाचासि० ऊज॑स्वती ° । शु° य० १.२७ । 
२. पुरा कूरस्येत्यनुमाष्टि । का० श्रौ ° २.६.२४ । पुरा क्रूरस्य ० । शु° य° १.२८ । 
३. अध्यधि वेदि प्रोक्षणीर्वारयति । का० श्रौ २.६.२५ । 
४. अच्वर्यु--प्रोक्षणीरासादय, इमं बाहिरुपसादय, सुचः सम्मृडिढ, पटनी्टं, सन्नह्य, आग्येनो- 
देहि । का० श्रौ° २.६.२६ । आग्नीघ्र एवं प्रोक्षण्यासादनादिपदार्थान्‌ कुर्यात्‌, इति हरि- 
स्वामिनः । दे० प० पृ० ३६। 
स्फ्यमुदच्वं प्रहरति । का० श्रौ ° २.६.३४ । द्विषतो वघोऽसि । शु° य° १.२८ । 
अमुष्मे त्वा वच्छ प्रहरामि । दे° १० १० ३६ । अमुष्मे पद के स्थान पर शत्रु कानामकङे। 
. अपरेण प्रणीता स्फ्यं निदघाति । का० श्रौ° २.६.३५ । 
दमा बर्हिर्च, पूर्वमिषमं प्रणीता दक्षिणेन वाहूत्य । का० श्रौ ° २.६.३६-३८ । 
सुवं भ्रतप्य पूर्ववद्ेदाग्रेः । का० श्रौ ° २.६.३९ । तस्मादु तथेव सम्मृज्या्ययाग्निं नाभि्युक्षेत्‌ 
भ्राडिवंवोत्क्रम्य । श ० ब्रा० १.२.४.१० । अनिरितोऽसि° । शु° य° १.२९ । 
१०. अनिहितेति सुचः । का श्रौ ° २.६.४१ । निितासि० सम्माञ्मि । शु° य० १.२९ । 
११. प्राशित्रहरण भरमृति पातरौ के शाने गौर तपाने मे मनर नहीं है अपितु तुष्णीं क्रिया मात्र 


ह | 2० पर पु० ३७ । 


० ¢ @ ~ 


पौणंमासयाग : १०९ 


श्ुतावदान, पुरोडाश्टपात्री का संस्कार करे । इडापात्री का भी संस्कार करे । वेद का अग्र ओर 
मू उत्कर ` में फके° । अघ्वयु' सन्नहन लेकर पत्नी की कटि मे पहनावे* । बारे हा मे वेद 
लेकर भाज्य को पत्नी के मागे रखे ^ । पत्नी आाज्येक्षण करे । तत्परचात्‌ आज्य को वेदि में 
दक्षिण श्रोणी के पाप रखे । उदगग्र पवित्र को अनामिका भौर अङ्गुष्ठ से पकड़ कर आज्य 
मे परिचम से पूवं भौर पूर्वं से पटिम की गौर ले जाते हुए आज्य में यदि त्याज्य द्रव्य पड़ा 
तो उसे निकाल दे। इसी तरह प्रोक्षण मं से त्याज्य द्रव्य भी निका । यजमान आज्य को 
देखे * । भज्य स्थाली मेँ से चार सुवा भाज्य जुहू में, भाठ सुवा उपमृत्‌ मे ओर चार सवा 
ध्रुवा में भरे । 


दध्मप्रौक्षण 


सन्नहन से बंधी हुई इध्मा को खोल दे । प्रोक्षणी के जल से इष्मा का प्रोक्षण करे) । 
बहि को वेदि में उदगग्र रख कर प्रोक्षण करे": । श्रोक्षणी का अवशिष्ट जर बहि के मूर पर उड़ 
दे । पवित्र प्रणीता में रखे । सन्नहन से बंधी बहि को खोल दे । बहि में से प्रस्तर ऊ 1१२ प्रस्तर 
ब्रह्मा को दे । 


१. तुष्णीं प्राशित्रहरणं, श्यतावदानं, पात्रीं च । का० श्रौ ° २.६.४२ । 

२. वेदि के उत्तर संग्रह पर उत्कर बनाया जाता है । द° १० प° ३७। 

३. संमार्जनान्यपास्यति । का० श्रौ ° २.६.४३ । 

४. पत्नीठं सन्नह्यति । प्रत्यग्दक्षिणत उपविष्टां गार्हपत्यस्य मुञ्जयोक्त्रेण त्रिवृता परिहृरत्यधि- 

वासः । का० श्रौ ° २.७.१ । भदित्ये रास्नासि । शु° य° १.३० । 

+ आज्यमुद्रास्य । का० श्रौ ° २,७.४ । ऊजं त्वा । शु° य° १.३० । 

पत्नीमवेक्षयति । का० श्रौ ° २.७.४ । मदन्वेन त्वा चक्षुषावपश्यामि° । शु° य° १,३०। 

° वेद्यां करोत्यपरं ध्ोक्षणीभ्यः । का श्नौ° २.७.५ । 

माज्यमुत्पुनाति, भोक्षणीर्च । का° श्नौ° २.-७.७ । सवितुस्त्वा° सवितुवंः । शु° प° 

१.३१ । 

९. भआज्यमवेक्षते ° यजमानो वा । का° श्रौ° २.७.८ । तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि । शु° य° 
१.३१ । यषां विकल्प होने से यजमान अथवा मघ्वयु" कोई भी आज्येक्षण करे । दे° प 
प° ३८ । 

१०. सुवेणाज्यग्रहणं चतुजुंद्वां, अष्टावुपभृति, ध्रुवायां च जुह्वत्‌ । का० श्रौ ° २.७.९-१०, १५। 

११. इमं प्रोक्षति विल्ल्ठस्य वेदि च । क1शश्रौ ° २.७.१६ । छष्णोस्याखरेष्ठो° । शु° य° २.१। 

१२. बहिः प्रतिगृह्य वेद्यां कत्वा । का० श्रौ ° २.७.१६ । 
बहिरसि सुरम्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । शु° य० २.१ । 

१३. प्रस्तरग्रहणम्‌ । का० श्रौ° २.७.१८ । 
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बहि मे बेधे हए सन्नहन को खोल कर दक्षिण श्रोणी में विछछछावे । उस पर अन्य दभं 
बिछावे । बरहि का तीन भाग करके वेदिमें पूरवाप्रि ब्िछछवे'। इष्मामें से एक समित्‌ छे। 
ब्रह्मा से प्रस्तर ले ओर बायें हाथ में उरठये रखे । दाहिने हाथ से उत्मुक रखने के लिए आह्‌- 
वनीय में अग्नि को कल्पना करे 1 दक्षिण ओर उत्तर में आहवनीय कौ परिचि पर किती पात्रमें 
अग्नि रखे । 
परिधि निधान 

आहवनीय के पचिम मे, दक्षिण में गौर उत्तर में क्रमशः परिधि रखे3 । आहवनीय से 
पर्विम की ओर रखी परिषि को हाथमे ली हुई द्मा से स्पशं कर इध्मा का आहवनीयमें 
होम करे* 1 पुनः इष्मामें से इसरी समित्‌ लेकर आहवनीय में होम करे+ । आहवनीय को 
` देखते हए मन्त्र पडठे* । वेदि में प्रदक्षिण घूम कर अपने स्थान पर वेठे। दो दमं लेकर दक्षिण 
संग्रह के आगे वेदि मेँ रखे । उन पर प्रस्तर रखे । प्रस्तर को दोनों हाथों से दवावे^ । बायें 
हाथ को प्रस्तर पर रखे रहं भोर दाहिने हाथ से प्रस्तर पर जुह रखे । जुह्‌ से उत्तर में उपमत्‌ 
मौर उसके उत्तर में ध्रुवा रखे ` ° । 
हविरासादन 

अघ्वयुं बाय हाय में वेद ओर दाहिने हाथ में आज्यस्थाली ओर सुवा केकर गाहुपत्य 
के निकट जाकर गार्हपत्य से परिचम कौ ओर पूर्वाभिमुख बैठे । पुरोडाश को भस्म रहित करे । 





१. वेदि स्तृणाति । का० श्रौ ° २.७.१९ ॥ 
ऊर्णमृदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यः । शु° य० २.२। 
परि स्तृणोहि परि धेहि वेदिं मा जामि मोषीरमुया शयानाम्‌ । अ० सं° शौ० ७,१०४.९ 
२. माहवनीय कल्पयति । का० श्रौ ° २.७.२५ । 
३. परिषोन्परिदधाति । का० श्रौ° २.८.१। गन्र्वस्त्वा विद्वावसुः परिदवातु० । शु 
य० २.३। 
४. प्रथमं परिषि समिघोपस्पुष्य० उपदधाति । का० श्रौ ° २.८.२। 
वीतिहोत्रं त्वा० । शु° य° २.४. । 
, अनुपस्पृर्य° । का° श्रौ ° २.८.२३ । समिदसि । शु° य° २.५ । 
जपति जाहवनीयमीक्षमाणः । का० श्रौ ° २.८.४। सूर्यस्त्वा पुरस्तात्पातु° । शु° य° २.५। 
- बहिषस्तृणे तिरक्चौ निदघाति । का० श्रौ° २.८.५ सवितुर्बाह स्थः । शु° य० २.५ । 
तयो; प्रस्तरं स्तृणाति । का० श्रौ ° २.८.१० । ऊणंघ्रदसं त्वा स्तृणामि । श्रु° य° २.५। 
अभिनिदघाति । का० श्रौ° २.८.११ । त्वा वसवो दद्रा: । शु य° २.५ । 
०. सग्यादन्ये जुहु प्रतिगृह्य । का° श्रौ° २.८.१२। 
धृताच्यसि जुहूर्नाम्नास्येदं प्रियेण घाम्ना त्रियं सद सीद । शु° य० २.६। 
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गाहंपत्य के उत्तर मे पुरोडाश पात्र आसादित करे । पुरोडाशपात्री पर लवा से भाज्य लगावे । 
उसी तरह पुरोडाश पर भी सुवासे आज्य लगाकर पुरोडाशको पुरोडाश्च पात्री पर रखे । 
कपालो की गणना करे । प्रत्येक पुरोडाश पर सुवा से आज्य लगावेऽ । कपालं का सुवा से 
क्रमराः स्पशं करे । आसादित क्रम से कपालो को उठा कर किसी पात्र में रखे* । आज्यस्थाली 
को पुनः यथा स्थान ओर उमे उत्तर की ओर दोनों पुरोडाश रखे * । इनका रखने का क्रम 
उदकसंस्थ होना चाहिए । पुरोडाश रख लेने प्र जुह्‌ से अन्तिम पुरोडाश तक सबका समन्त्रक 
स्पशं करे । अपने हृदय का स्पर्शा करे । 


सामिधेनी अनुवाचन 


अघ्वयुः उत्तरश्रोणी से पञ्चिम कौ ओर होतृपोठ रखे 1 उस पर दो दर्भं रखे । इन्मा 

में से एक समित्‌ ऊ 1 होता को बुलावे । होता आहवनीय से ईशानक्रोण में आचमन करके आवें 
ओर होतृपीठ के निकट पूर्वाभिमुख खड़ा हो) अध्वयु सामिधेनीपाठके लिए होता को प्र॑ष 
करे । अच्वयु होता द्वारा पठित सामिधेनी के प्रत्येक प्रणव पर एक-एक इषमा का आहवनीय 


१. अधादत्ते दक्षिणेनाज्यस्यालों सुवं च सव्येन पात्रीं वेदमित्येतत्समादाय गा्हुपत्यमुपविद्य° 
तित्तिरिसूत्रे । दे प० प° ४२। वेदेन पुरोडाशयोभंस्मापोहति वेदोपयाम आज्यस्थाल्याः 
सुवेणामिघारयति मानवे । दे° प० पु० ४२। 

उभयोः पुरोडाशयोः ततः कपाकानि गणयित्वा । द° प० प° ४२। 

अनक्ति यस्ते प्राणः पशुषु प्रविष्टः । का० श्रौ° २.८. १४। 

३. प्रत्यनक्ति कपालानि । का० श्रौ° २.८. १६। 
सुवेण सर्वाणि कपालान्याज्येनाम्यनक्ति 1 दे° प प° ४२। 

४. संख्ययोद्वासयति । का० श्रौ° २.८. १८ । 

५. त्रियेण धाम्नेति हवींषि वेद्यां कृत्वा । का० श्रौ ° २.८. १९। 
प्रियेण धाम्ना प्रियठं सद आसीद । शु° य° २.६ । 

६. इत्यात्मानम्‌ 1 का° श्रौ ° २.८. २० । पाहि मां यज्ञन्यम्‌ 1 शु° य° २.६। 

७. होतृषदनं कृत्वा ° इष्मात्समिधमादाय अग्नये समिष्यमानायानुन्ग्‌ ३ हीत्याह । अघ्वयु दवारा 
बुखाने पर होता नियत मागं से यज्ञगाला में प्रविष्ट होकर अपने आसन के परिचिम में 
ूर्वाभिमुख खड़ा हो । कं भ्रपद्ये तं प्रपद्ये यत्ते प्रजापते शरणं छन्दस्तत्प्रपद्ये यावत्ते विष्णो 
वेद तावत्ते करिष्यामि देवेन सवित्रा प्रसत आतिविज्यं करिष्यामि ° । शां ० श्रौ° १.४. ५। 
सामस्थानोय हिङ्कार की तोन आवृत्ति करे । त्रिहिङकृत्य । शां ० श्रौ ऽ १.४. ६ । 
प्रवोवाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घुताच्या । देवाञ्जिगाति सुम्नयो ३म्‌० । प्रमृतिसामिधेनी 
पढ़ । प्रवोवाजा० । शां ° श्रौ° १.४. ७-१४। याग के देवता का आवाहन करे । अग्नि- 
मगन आर वह्‌, सोम० अग्निम्‌० अग्नीषोमा० अग्नोषोमा° देवां आज्यपाम्‌० अग्नि. 


होत्राय० स्वं महिमानम्‌° । शां° श्रौ° १.५. १-७। होतृषदनं हरितं हिरण्यं, निष्काः 
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मे हवन करे" । यजमान सामिषेनी की संख्या का मन्त्र में उल्लेख करते हुए मन्त्र पाठ करे । 
अभिचार वाज्छितिहोतोशत्रुकानाम केकर पैरों के अङ्गुठोंसे वेदिकी भूमि को दबावेर। 
अध्वयु इष्मा की आहति करते हुए एक इष्मा बचाङे । अष्वर्य हाथ मे वेद छेकर आहवनीय 
पर तीन बार प्राक्संस्थ हाथजञेजाय। स्‌वासे स्वाहाकार रहित आहति दे । यह्‌ आहूति 
प्रजापति देवता निमित्तक हं ओौर यही पूर्वाधार है । यजमान “इदं प्रजापतये न मम" त्याग करे 
इसी तरह प्रत्येक आहूति के अन्त में यजमान ही त्याग करे । 

आग्नीघ्र को संम्माजंन करने का प्रंष करे । आग्नीघ्र बाय हाथ में वज्र ओर दाहिने 
हाथ मे इष्मसन्नहन केकर यजति स्थान पर जाय । आहवनीय की दक्षिण परिधि पर प्राक्संस्य 
तीन बार इष्मसन्नहन से सम्माजंन करे । परदिचम परिधि पर तीन बार सम्मार्जन करे । तब 
जुहोति स्यान पर जाकर उत्तर परिधि पर प्रावसंस्थ तीन बार सम्मार्जन करे । तीन बार 
आहवनीय के मध्य मे प्राक्संस्थ सम्मार्जन करे* । अष्वयु आहवनीय से पदिचम दिग्भाग में 
अञ्जकि बद्ध प्रणाम करे । अनन्तर दक्षिण की ओर अञ्जलि बद्ध नमन करे* । कानों पर जल 
छगावे । तब अपने स्थान पर कौट आवे । जुहू को उपभृत पर रखे । दोनों स्‌ चियों को छेकर 
जुहोति स्थान पर जाय । वरहा से पहले नायां पैर अगे रखते हुए यजति स्थान पर जाय । वेदि 
मे पैर न रखे । इष प्रकार खौटते समय यजति स्थान से जुहोति स्थान पर दाहिना पैर आगे 
रख कर कोटे । जाते ओौर लौरते हृए परिधि के परचिम से ही जाय< । 

यजतिस्थान पर पटच कर ईशानाभिमुख खडा हो * । यही क्रम सर्वदा के लिए समञ्चे । 
जुहु से इन्दर देवता के क्छिए्‌ हवन करे `° । दोनों हाथों भे अक्ग-अक्ग दोनों सर चिर्यां लेकर अपने 


एते यजमानस्य लोके । अ० सं° शौ० ७,१०४.१ । याग में मन्त्रपाठ किस स्वर से किया 
जाय इसका भी उल्लेव किया है- 
भ्रथमस्थानेन भ्राक्स्वष्टक्तः । मघ्यमेनेडायाः, दोषमुत्तमेन । का० श्रौ° ३.१. ३-५। 
१. भरतिप्रणवमाघानम्‌ । का० श्रौ° ३.१. १०। 
२. अङ्गुष्ठाम्यां चाववाषते । का० श्रौ° ३.१. ७ । 
३. वेदेनाहवनीयं त्रिरुपवाज्य स्‌ वेण पूवंमाघार्याह अग्निमगनीर्षंमृदिढ । का० श्रौ ° ३.१. १२। 
४. द्म सन्नहनैरनुपरिचि सम्माष्टि त्रिस्त्रिः । का० श्रौ° ३.१. १३। 
अग्नेवाजजिद्वाजम्‌ । शु° य० २.७ । 
५. अपरमाहवनीयादञ्जक्ि करोति दक्षिणत उत्तानम्‌ । नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः । का० श्रौ° 
३.१. १५। 
६. जुहूपभृतावादायोत्तरां नुह कृत्वा । का० श्रौ ° ३.१. १६ । 
७. सन्येनेतो दक्षिणेनामुतः । का० श्रौ° ३.१. १८ । 
८. परिधीनपरेण संचरो होष्यतः । का० श्रौ° ३.१. १७ । 
९. ईशानाभिमुखस्तिष्ठति । दे° प० प° ४६। 
१०. इत इ्रो वीयंमकृणोत्‌ । शबु° य° २. <-९ । 
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स्थान पर लौटे । जपने स्थान पर आकर जुहू से थोड़ा आज्य न्रूवा मे छोडे। सचीको 
यथास्थान रखे । | 


होतुवरण 


भघ्वयु हाथ में इ्म सन्नहन ऊेकर जुहोतिस्थान पर जाय । पूर्वाभिमुल आग्नीध्र के 
पीछे खड़ा हो । अघ्वथु माश्रावण गौर आग्नीध्र प्रत्याश्रावण करर । यजमान के प्रवर भौर 
होता के नामोच्चारण पूर्वक होता का वरण करे3 । होता जब आगनीध्र ओर मघ्वयु के कंघोँ 
पर हाथ रखे तव आग्नीघ्र भौर भव्वयु दोनों बैठ जाये । 


प्ञ्चष्रयाज 
यहां से याग ्रारम्म होता हँ । प्रथम पाँच प्रयाज किये जाते हैं । होता जब तन्निमित्त 


मन्व पढ़े तव अघ्वयु जुहू ओौर उपमूत्‌ छेकर यजति स्थान पर जाय ओौर वहां स्थिर खड़ा 
रहे ` 1 अच्वयु माश्रावण भौर जाग्नीघ्र प्रत्याश्रावण करे° । अध्वयु होता को याज्या पने का 





१. भाघार्यासिठं स्पशंयन्‌ । का० श्रौ° ३.२. २। 
सजञ्ज्योतिषा ज्योतिः । शु° य०२. ९1 

२. अथ प्रवृणीते दन्यो होता । का० श्रौ° ३.२. ७। 
भोरेश्रारेवय, अस्तुश्चौ ३ षट्‌ । का० श्रौ° ३.२. ३-४॥ 
अस्तु श्रोषडित्याग्नीघ्रोऽपरेणोत्करं दक्षिणाभिमुखस्तिष्ठन्‌ स्फयं संमार्गाष्च धारयन्‌ प्रत्या- 
श्रावयति । आाप० श्रौ° २.१५.४.६ । 

२. होतुनामग्रहणम्‌ । का० श्रौ० ३.२. १३। मानुष इत्युक्तः । देवसवितरे तं त्वा वृणते 1 
शां० श्रौ° १.६. १-२। 

४. सम्मृष्टावुपविश्तः। का श्रौ ° ३.२, १५ । उपोत्थायाघ्व्योदिक्षिणेन प्रादेशेन दक्षिण- 
मंसमन्वारभ्य जपति सव्येनारनीघो दक्षिणम्‌ । इन्द्रमन्वारभामहे । शां° श्रौ° १.६. ३।॥ 
होता अपने आसन का संस्कार करके वैठे । अपने दोनों हाथ जोड कर हृदय पर रखे । 
मन्त्र पाठ करे । शां ० श्रौ° १.६. ४-१५। 

५. धृतवतीमित्युक्ते° 1 का० श्रौ ° ३.२. १७। घृतवतीमध्वर्यो सर चमाज्यस्व देवयुवम्‌ । 
रां० श्नौ° १.६ १६। | 
मनुष्या वा ईडेन्या पितरो नमस्या देवा यज्ञियाः । श० त्रा° १.४.२३. ३ । 

६. ध्रुवस्तिष्ठन्‌ । का० श्रौ° ३.२. १९। 

७. अष्वयुं-ओो २३ श्रा ३ वय' आश्रावण । आगनीघ्र भस्तुश्रौ ३ षट्‌ प्रत्याश्रावण, अष्वयु 
द्वितीयान्त देवता पद का उच्चारण करके होता को याज्या पठने का प्रैष करता हं 1 जेसे 
अग्नि यज । होता याज्या के प्रारम्भ में द्वितीयान्त देवता पद का उच्चारणं करके याज्या 
पठृता है 1 ये ३ यजामहेऽग्निं जुषाणो° । याज्या के बन्त में वौ २ षट कहता है । उसी 
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रष करे । होता द्वारा पठित मन्त्र क अन्त में वषट्कार के उच्चारण करने पर अघ्वयु माहवनीय 
मे आहूति दे 1 इस प्रकार पांच प्रयाज करे, । आहति होने पर यजमान क्रमशः पाचों भमाहृतिः 
कात्याग करे । 


अबज्यभाग 

अष्वयुं पञ्च प्रयाज की आहुतियाँ देकर अपने स्थान पर आवे । जुहुमेंसे ध्रुवा, हविः 
ओर उपभृत्‌ में थोडा-थोड़ा आज्य छोडे । अघ्वयु होता को अग्नि को पुरोनुवाक्या पठृने का 
प्रेष करे3 । होता अग्नि को पुरोनुवाक्या पडे* 1 अघ्वयु ध्रुवामेसे स्वा भर कर जुहू में आज्य 
छोडे 1 दूसरी बार आज्यस्थाली मे से भर कर ध्ुवामें छोडे भौर ध्रुवामेंपेस्‌वासेहीजुहूमें 
छोड^। इस प्रकार चार स्‌ वा आज्य जुहू में लेना चाहिए । पाँचर्वांस्‌वा ध्रुवा में छोड कर 


समय अष्वयुः आहवनीय के अग्ति पर आहुति छोड़ता है 1 यजमान चतुध्यन्त देवतापद का 
उच्चारण करके न मम कहकर त्याग केरता हं । यह्‌ सर्वंत्रिकं नियम समञ्चना चाहिए । 
आश्रावयेति चतुरक्षरम्‌, अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरम्‌, यजेति दब्यक्षरम्‌, ये यजामहेति 
पञ्चाक्षरम्‌, द्ववक्षरो वषट्कार, एष व सप्तदशः प्रजापत्तिय॑ज्ञमन्वायत्तो य एवं वेद ` 
प्रतियज्ञेन तिष्ठति न यज्ञाद्‌ भ्रंशति । त° सं° १.६.११ । 
१. १ समिघो यजति, २ तन्‌नपातं यजति, ३ इडो यजति, ४ बहिरयं जति, ५ स्वाहा यजति । 
त° सं० २.६. १ 1 प्रयाजेंरचरन्ति पञ्चते भवन्ति । आ० श्रौ १.५ । 
अघ्वयु समिधो यज । होवा-ये ३ यजामहे सभिघः समिधो अगन आज्यस्य ग्यन्तुवौ ३ 
षट्‌ । होता प्रत्येक आहूति के अन्त में “ओजः सह सह भोजस्वः' मन्त्र पटठकर कानों को जल 
रगावे । शां० श्रौ° १.१. ३९ । 
 यजमान-(१) इदं समिद्भ्यो न मम टको ममैका तस्य किञ्चन योऽस्मां देष्टि यं 
च वयं द्विष्मः त्विषिमान्‌ भूयासम्‌ । यह एक प्रयाज समाप्त हुमा । इसी तरह दोष चार 
प्रयाज करे । अघ्वयु यज । यजयजेति शेषम्‌ । का० श्रौ° ३.२. १८ । होता- 
(२) तनूनपादग्न आज्यस्य वेतु ३ वौ ३ षट्‌० । (३) इडो अग्न आज्यस्य व्यन्तु° । (४) 
बहिरग्न आज्यस्य वेतु° । (५) स्वाहाग्नि, स्वाहासोमं, स्वाहाग्नि, स्वाहाग्नीषोमौ (उपांशु), 
स्वाहाग्नीषोमौ स्वाहा देवा आज्यपा ज॒षाणा अग्न आज्यस्य हविषो व्यन्तु ३ वौ षट्‌ । 
शां० श्रौ ° १.७. १-६ । यजमान २ इदं तनूनपाते न मम, अपचितिमान्‌ भूयासम्‌ ! 
३ इदमिडम्यो न मम, यशस्वी भयासम । ४ इदं बरह्िषि न मम, ब्रह्मवचंसी भयासम्‌। 
५ इदमगनये सो मायारनयेऽगनोषोमाम्याम्‌ ( उपांशु ) अग्नीषोमाभ्यां देवेभ्य आज्यपेम्यो न 
मम° अन्नादो भूयासम्‌ । क्रमशः व्याग भौर अनुमन््रण करे । 
२. एत्य जुह्वामिघारणम्‌ । घ्र वायाः, हविषः, हविषः, उपभृतदच । का० श्रौ° ३.३. ९ । 
२. अग्नयेनुत्र्‌ ३ हि । दे०प० पु° ५७। . 
४. अग्निर्वृत्राणि जङघनद्‌० । ऋ० सं° ६.१६. ३४ । ` 
५. माप्यायतां घ्र वा हविषा धृतेन यज्ञम्‌० । का० श्रौ ३.३, १२। 
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आज्य लेना बन्द करे । अच्वरयु सर्‌ चियों को लेक्रर यजति स्थान पर जाय \ आश्रावण प्रत्या- 
श्रावण के अनन्तर होता को अग्नि कौ थाज्या पढने का प्रंष करे । होता द्वारा याज्या का पाठ 
करने पर अव्वयुः आहवनीय में आहुति दे । यह आहूति ईशान कोण में गिरनी चाहिए । 
यजमान व्याग करे । इस प्रकार प्रत्येक आहूति का क्रम होना चाहिए । पुनः अच्वयु भपनं 
स्थान पर अवे । आज्य लेकर यजति स्थान पर जाय भौर सोम देवता का याग करे । यहं 
याग आग्नेय कोणमेंहो। 
प्रधान याग 

अच्वयुः प्रारम्भं सुवसे एक बार जुहु में आज्ये 1 प्रथम आग्नेय पुरोडा्चमेंसे 
अ _्गष्ठपर्व प्रमाण भाग दो बार सची में ञे । जन्त में एक स्‌ वा आज्य केः । यजति स्थान पर 
से अग्नि के मव्य भाग में प्रघानयाग को आहुति करे* । अग्नीषोम का आज्य से उपांशु धमं से 
याग करे^ । प्रथम पुरोडाश कौ तरह द्वितीय पुरोडाश्का माग लेकर अग्नोषोमका याग 
करे* । उपयुक्त तीन प्रधानयाग है । 
स्विष्टकृद्याग 


प्रचान याग हो चुकने पर अघ्वयथु प्रत्येक हवि का उत्तरोय अंश (माग) लेकर स्विष्ट 
कृद्यग करे" । पहले दी हुई आहुतियों से स्विष्टकृद्याग की आहुति अग्नि में अलग गिरनो 





१. अग्नि जुषाणो अग्निराज्यस्य हविषः । शां ० श्रौ° १.८. ३। 
२. सोम को पुरोनुवाक्या--त्वं सोमासि सत्तिः० ओर सोम को याज्या सोमं जुषाणः सोम 
आज्यस्य । शां ० श्रौ° १.८. १। 
. हविर्म्या च । का० श्रौ° ३.३. २२। 
४. अनग्निको पुरोनुवाक्या अग्निमूंद्धादिवः कञ्रुत्‌०, याज्या अग्नि भुवो यज्ञस्य रजसश्च । 
शां० श्रौ° १.८. ४-५। 
अतिक्रम्याश्राग्याहाग्नि यजेति प्रैषः 1 दे° प० पुर ५७ 
५. अग्नीषोमाविमम्‌° ओर जुषाणावग्नोषोमावाज्यस्य हविषो वीताम्‌० यहु दोनों क्रमशः 
मग्नीषोम की पुरोनुवाक्या गौर याज्या (उपांश्यु धमं से) पढ़ी जाती है 1 
शां० श्रौ° १.८. ५-६। 
पुरोडाशावन्तरणाग्नोषोमा उपांइवाज्यस्य । का० श्नरौ° ३.३. २३। 
अतिक्रम्याश्नाग्याहाग्नीषोमौ यजेति प्रषः । दे° प० पृ° ५८ । 
६. अग्नीषोमा सवेदसा० .ओर युवमेतानि दिवि रोचनानि । 
यह दोनों पौरोडाशिक अग्नोषोम को क्रमशः पुरोनुवाक्या मौर याज्या है । 
शां ० श्रौ ° १.८. १० 1 
७. स्विष्टकृत्‌ को पुरोनु वाक्या पिग्रोहि देवां उश्चतो यविष्ठ विद्धान्‌° है। याञ्या-अयाडगिनि- 
रग्नेः प्रियाघामान्ययाद्‌ सोमस्य त्रिया वामान्ययाडग्नेः प्रिया षामन्यथाडगनोषोभयोः 
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चाहिये ` । स्विष्टकृद्याग के अनन्तर स्न्‌ चियों को यथास्थान वेदि में सादित करेर । वेद को 
भरणीता मे इबोकर उसी जङ्‌ से अपने गतागत मार्ग को सिचित करे3 । 


भारित्रहुरण 

बाये हायर्मे प्रारित्र पात्र के। सुवा से उस पर भाज्य छोडे। अग्नि ओर अग्नीषोम 
के पुरोडाशो में से यवमात्र (भाग) ठेकर उस पर रखे । ऊपर पुनः आज्य छोडे । दूसरे पात्र से 
उसे ढकं कर ब्रह्या को दे ।* ब्रह्मा उसे लेकर वेदि में रखे 1 सूत्रोक्तं विधि से प्राशनकर आचमन 
करे । प्राणसम्मर्नि (नासिका मुख भ्रमृति का स्पर्शा) करे । 


इङवद्यन 

जघ्वयु इडापात्री को गाहुपत्य पर तपावे । उसमें सुवा से आज्य छोडे । श्यूतावदान से 
पुरोडाश का भाग के। क्रमशः पुरोडाशमेंसे दक्षिण भौर मध्य का भाग लेकर इडापात्री में 
रखे“ । षडवत्त, ब्रह्ममाग ओर यजमान भाग रखने के पात्र मेँ आज्य लगावे । अग्नि के पुरो- 
डाश्च मे से षडवत्त, ब्रह्मभाग मौर यजमान भाग उन-उन पात्र पर रखे९ । ब्रह्मा को दिये जाने 
वाके भाग को पात्रसहित, ध्वा नामक स्‌ची पर रखे । यजमान के भागकोध्रवासे पूवंकी 


ओर वेदि में रखे । 


इडोपह्वान 


अघ्वयुं इडापात्री होता क्रो दे । पुन! इडापात्रो अपने हाथमेंके। सवासेहोताको 


(उपांशु) प्रिया घामान्ययाडग्नीषोमयोः प्रिया । घामान्ययाद्‌ देवानामाज्यपानां प्रियाघामानि 
यक्षदग्नेर्होतुः प्रिया धामानि यक्षत्स्वं महिमानमायजतामेज्या इषः कृणोतु सो अष्वरा 
जातवेदा जुषतां हविरज्नेयदद्य विद्यो° ह । शां ° श्रौ° १.९. १-२ । 
. अससृष्टामाहूतिभिः । का० श्रौ° ३.३. २८ । 
. निघाय । का० श्रौ ३.३. २९। 
. सञ्चरमभ्युक्षय । का० श्रौ ° २.४. १ । 
आज्यमुमयतो वा भग्नेयात्‌ । का० श्रौ° ३.४. १। अष्वयुः सञ्चरेण ब्रह्मणे भ्रदाय । 
का० श्रौ° ३.४. ३। 
हस्ताम्यां प्रतिगृह,णामीति भ्रतिगृह्य । श्राग्दण्डं स्थण्डिले निधाय । उपकनिष्ठिकयाङ्गुष्ठेन 
प्रा्ित्रं गृहोत्वा । अग्नेष्ट्वास्येन श्रादनामीति प्राष्यासङ्कादन्‌ । शान्तिरसीत्याचम्य । 
भ्राणान्सम्मृखति । शां० श्रौ ° ४.७. ७-१० । | 
५. इडां पञ्चावत्ता दक्षिणतो मघ्याच्च यावद्धविः स्विष्टङ्ृद्र दाज्यम्‌ । का० श्रौ° ३.४. ३ । 
६. यजमानभागं पूर्वाद्ादीघंम्‌ । का० धौ० ३.४. ४। 
७. इडां होत्रे ्रदाय । का० श्रौ° ३.४. ५ । 


१, । 
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अडगुखी के पवं पर आज्य गावे 1 होता अङ्गुली पर्वं के आज्य को क्रमश्च: अपने दोनों ओष्ठ 
पर लगावे ` । अघ्वयु इडापात्रौ में से चार बार थोड़ा-योड़ा पुरोडाश्च (अवान्तरेडा) होता के 
हाथ में दे । पांचवीं वार होता स्वयं पुरोडाश का थोड़ा भागेर । इडापात्री होता को दे॥ 
होता ऊव्वंजानु बैठे 1 अपने दोनों हाथों कौ अङ्गुलयो को ऊपर उठा रखे ओर अङ्गुल्यो 
पर इढापात्री रखे रहे । यजमान प्रभृति सब लोग इडापात्री का स्पर्रं करे । होता मन्त्रपाठ 
करे“ । होता के मन्तरं मे जब “इडोपहूता ०, मन्त्रां भावे तब मघ्वयु' वेदि में पुरोडाश पात्री प्र 
रखे हए पुरोडाश का समन्त्रक स्पर्शं करे ^ । उसमे से चार भाग करके पुरोडाशपात्री से पूर्वं को 
भर वेदि मँ रखे । यजमान वेदि पर रखे हृए पुरोडाश के भाग का समन्त्रकं स्पशं करे* । 
क्रमशः ब्रह्मा भ्रमति चारो ऋत्विजो को उनकरा-उनका भाग दे 1 होता जब निरदिचत मन्त्रः पे 
तब यजमान षडवत्तपात्र भाग पित आगमीघ्र को दे* । 


इडाभ्रान 


सब रोग अपना-अजपना भक्षय पुरोडाश का भाग लेकर यज्ञशाला से बाहर जायें ओर 





१. इडां प्रतिगृह्य होतुरङःगु छि पवंणी अनक्ति । का० श्रौ° ३.४. ६ । 
इडामुपह्वास्यमानस्य दक्षिणस्य पाणेः भरदेरिन्यामनक्ति । उत्तमे च पर्वणि मध्यमे च । 
वाचस्पतिनाते° पूर्वंमज्ञनमषरोष्ठे निकिम्पति । मनसस्पतिना ते° उत्त रौष्ठ उत्तरम्‌ । 
उपस्पृद्य । दक्षिणेनोत्तरेडां धारयन्‌ । अप्रसारिताङ्गुलिभिरमुष्टिकृताभिः । शां० श्रौ° 
३.१०. १-५ । 

२. अवान्तरेडामादधाति । का० श्रौ० ३.४. ७। 

स्वयं पञ्च ममादाय । मुखसम्मितां धारयन्‌ हृदयसम्मितां वा । शां° श्रौ ° ३.१०. ६-७। 

इडां च । का० श्रौ० ३.४. ८ । 

४. सर्वेऽन्वारभन्ते । का० श्रौ° ३.४.९ | 
उपहृतं बृहत्सह दिवा सह सूर्येण सह चक्षुषोपमां बृहत्सह दिवा सह सूर्येण सह चक्षुषा० । 
शां श्रौ° १.११.१। | 

५. इडोपहूतेत्युच्यमाने आग्नेयं बहिषदं करोति ब्रघ्न पिन्वस्वायुमे धुक्ष्व प्रजां मे धुश््व पशन्भे 
धुक्ष्व ब्रह्य मे धुक्ष्व, क्षत्रं मे धुक्ष्व, विशो मे धुक्ष्व ० । का श्रौ° ३.४.१० । 
दडोपहूतोपहतेडोपास्मान्‌० । शां ° श्रौ° १.१२.१। 

६. बरहिषि ऋत्विग्म्य आदिशति । का० श्रौ° ३.४.११ । 

एकंकमाहरति । का० श्नौ° ३.४.१५ । 

८. चावापुथिन्योखपह्वाने । का० श्रौ ° ३.४.१६ । उपहूते यावापुथिवो° । 
शां० श्रौ १.१२.१। 

९, अग्नीघे षडवत्तम्‌ । का० श्रौ ° ३.४. १६। 
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समन्त्रक भक्षण करे ' । अपने लिए निरिचत भागके प्रारन कर लेने पर यजमान सित 
ऋत्विर्गण इडा के रोष भाग का प्राश्न करे । यज्ञाला में कौट भवे ओर आचमन करे । 

इडामाजंन 
प्रणीता में से पूवं स्थापित पवित्र को लेकर क्रमशः ब्रह्मा, होता, अष्वयु, आग्नीघ्र 
ओर यजमान समन्त्रकं माजन करें ` । माजंन कर छेने प्र अघ्वथु' पवित्र को प्रस्तर पर रख दे४। 
ध्रुवा पर स्थापित ब्रह्ममाग को आहवनीय के पूवं की ओर से ठे जाकर, ब्रह्मा को दे५। घ्रुवा 
के आगे बहि पर स्थापित यजमान भाग को गाहंपत्य के पर्चिम की ओर से के जाकर यजमान 
को देर। ¦ 


अन्वाहायं दान 
अष्वयु आज्यस्थाली में से.एक स्‌ वा आज्य केकर दक्षिणागिनि के पास जाय । दक्षिणाग्नि 


मे पकाये हृए अन्वाहायं मे आज्य छोड । अन्वाहायं छाकर वेटि मे रखे ओौर उसका समन्वक 





१. प्राद्नात्युपहता पुथिवी । का० श्रौ° ३.४.१७ । अग्नीध्र को षडवत्तके दो भाग के भक्षण 
के १-उपहता पृथिवी° । २-उपहूतो द्यौः० । शु° य० २.११ ।येदोमन््रहैं। 

२. उपहूतां प्राश्नन्ति युक्ताः । यजमानश्च । का० श्रौ ° ३.४. १९-२० । होता का दइडा- 
प्राशन मन्व इडासि स्योनासि स्योनकृत्सानः सुप्रजास्ते राय्पोषेधां जुष्टे जुष्टिं ते गमेय 
उपहूत उपहवं तेऽश्ञीय मुखस्य त्वा दयुम्नाय सु रभ्यास्यत्वाय प्रारनामि, इत्युत्तरेडां प्राश्य । 
शां० श्रौ १,१२.५ । 

३. पवित्रयोमजिंयन्तेऽपरेण वेदिम्‌ । का० श्रौ° ३.४.२१ 1 

सुमित्रियान आप ओषघषयः सन्तु । शु° य° ६.२२ । 

आमा्जनाद्वाग्यमनम्‌ । इदमाप इति तृचेनान्तर्वे दि पवित्र वति मार्जयन्ते । 

शां० श्रौ° १.१२.७-८ । 

यजमानस्य प्राणापानौ पातमिति प्रस्तरे ते करोति । का० श्रौ ° ३.४.२२ । 

भागमस्मे परिहरति । का० श्रौ° ३.४.२५ । 

यजमानभागं चाप्रोषिते । का० श्रौ ° ३.४.२६ । 

महानपरिमितोऽन्वाहार्या दक्षिणाग्नावौदनः पक्वस्तमभिधार्यानभिधायं वान्तर्वे्यामासादयति । 

` . सत्या० श्रौ° २.३ पृ० २१२। 
अन्वाहायंममिघार्योदगुद्रास्य ब्रह्मयजमानौ हृत्वा वेद्यां निधायालमते, 
प्रजापतेर्मागोस्यूजंस्वान्‌ ० । का० श्रौ ३.४.२७ । अस्याः पौणंमासेष्टेः समृष्यर्थ, 
अन्वाहायं दक्षिणां ब्रह्मादिऋत्विरम्यः समविभागेनाहं सम्प्रददे । ब्रह्मन्यस्ते विभागः स प्रति- 
गृह्यताम्‌ होतर्यस्ते° अध्वर्यो यस्ते° अग्नीध्रस्ते° । दे° १० प° ६२ । यह यजमान कटे । 
ब्रह्मा कोऽदाककस्मा अदात्कामोऽदात्कामायादात्कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामेतत्ते इस 
मन्त्र से दक्षिणा का भरतिग्रह करे । शां० श्रौ० ४.८.१५ । 
एष दक्षिणाकालः सर्बासामिष्टीनाम्‌ । शां ° श्रौ ° १,१२.१० । 
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स्परां करे । यजमान सङ्कल्प करके प्रत्येक ऋत्विज को अन्वाहायं दक्षिणाद्प मे समान भाग मे 
दे । चारों ऋत्विज जव अन्वाहायं का समन्त्रक प्रतिग्रह कर चुके तब अन्वाहायं को उठाकर 
उत्तर मे रखे । पुरोडाशपात्री ओर जो कुछ हविः दोष वच गया हो उसे भी उत्तर में रखे । 
अघ्वयु हाय में वचर लेकर आवहनीय पर रखे हुए दोनों उल्मुक को आहवनीय में छोड़ दे" । 
द्मा में बच हुई एक समित्‌ लेकर ब्रह्मा से अनुयाज करने कौ अनुमति केर । आग्नीघ्र को 
उत्तर सम्मार्जन करने का प्रंष करे । हायमें ली हुई समित्‌ आग्नीध्रको दे । आरनीघ्र 
आहवनीय में समित्‌ का हवन करे । आहुवनीय में प्रक्षिप्त समित्‌ का होता अनुमन्त्रण करे* । 
यह अनुमन्त्रण यजमान से भज्ञात हो” । आग्नीघ्र पूवंवत्‌ आवहूनीय पर द्म सन्नहन से 
सम्माजंन करे । 

अनुयाजत्रय 


दर्शापौणंमास याग में तीन अनुयाज होते हैँ । अष्वयु ब्रह्मा से अनुमति लेकर उपभृत्‌ 
मेँ से जुहू मेँ आज्य ङे, यजति स्थान पर जाय । आश्रावण प्रत्याश्रावण करे 1 होता को याज्या 
पठने का प्रंष करे । प्रत्येक वषट कार पर अनुयाज कौ आहूति दे< । 


अनुयाज हो चुकने पर जुहोति स्थान पर बैठे । उपभृत्‌ में से समस्त आज्य जुहू में ले। 
भाहवनीय में एक आहुति दे । अपने स्थान पर वापस आकर दोनों ज़ चिर्यां यथास्थान रखे । 
मघ्वयु बारे हाथमे वेद केकर दाहिने हासे जुहु फो पूर्वं मे सरकावे। पदचात्‌ वेद को 


समस्योल्मुके समिधमादाय । का० श्रौ° ३.५.१। 

. आह ब्रह्यन्परस्थास्यामि । का० श्रौ०, ३.५.१। 

समिवमाधायाग्निमग्नोत्सम्मृदिढ । का० श्रौ° ३.५.१ । 

, होता अनुमन्त्रयते । का० श्रौ° २३.५.२ । 

एषा ते अग्ने समित्तया वर्ध॑स्व ° । शु° य° २.१४। 

एषा ते अग्ने° इति समिधमनुमन्त्य । शां ० श्रौ° १.१२.१२। 

अजानति यजमानः । का० श्रौ° ३.५.३ । 

सम्मार्ष्टि पूवंवदपरिक्रामम्‌ 1 का० श्रौ° ३.५.४। 

७. ब्रह्मानुज्ञातोऽनुयाजेस्त्िमिदचरति । का श्रौ° ३.५.५ । 
त्रीननुयाजान्यजति । शां ० श्रो° १.१२.१२। 

८. अतिक्रम्याश्राग्याह देवान्यजेति । का० श्रौ ° ३.५.६ । तीन अनुयाज को याज्या १ देवं 
बहिवंसुवने वपुधेयस्य वेतु । २ देवो नराशंसो वसुवनेऽ । ३ देवो अग्निः स्विष्टकरत्सु9 
वीहीत्यनुयाजयाज्याः । शां ° श्रौ ° १.१३.१-३ । देवाय बहिषे न मम, देवाय नराशंसाय ०, 
देवायारनये स्विष्टक़ृते० यजमान क्रमशः तीनो का व्याग करे 1 

९, चतुर्थठं समानीय प्राचौम्‌ देवेम्यः स्वाहा । का० श्रौ ° ३.५.१३ । 


० ४ <) ~ 
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दाहिने हाथ में लेकर वाये हाय से उपभृत्‌ को परिचम में सरकावे१। अच्वयु वेद को प्रणीता 
के ज मे भिगोकर जुह्‌ में वेद से जल छोडे* । भाहवनीय के तीनों ओर जिस क्रम से परिधि 
रखी गयी हं उसी क्रम से तीनों परिधियों के मूल पर जुहु से जल छोडेर । 


सूक्तवाक 


अघ्वयु आहवनीय के परिचम में रखी हई पहली परिधि को लेकर सूक्तवाक के लिए 
होवा को प्र॑ष करे । विधृति पर स्थापित प्रस्तर उठवे*। विधृति संज्ञक दोनों दर्भं यथास्थान 
रख दे ` । प्रस्तर का अग्र जुहु में, मध्य उपभृत्‌ मे ओर मूरध्रवामें इवा ऊे\। नीचा हाय 
किये हए स्‌ चियों कै परिचम से प्रस्तर ठे जाय ओर जुहोति स्थान पर बैठे । वाये हाय में 
वच््र लिय रहे । प्रस्तर में से एक दभं बरे हाथमे ले। होता के मन्त्रपाठ हो चुकने पर प्रस्तर 
की आहवनीय में ( हाय से ) आहूति दे । याग के समय यजमान यदि प्रवास में हो तो भघ्वयु 
उसके भाग का इस समथ आहवनीय मे हवन करे | क्षत्रिय ओर वैश्य यजमान हो तो याग कै 
समय उपस्थित रहने पर भी उनके भाग को आहति दे* । आग्नोघ्र के मन््रपाठ करने पर? 


१. एत्य जुहुपमृतौ व्यूहति । का० श्रौ° ३.५.१७ । अग्नेरग्नोषोमयोरग्नोषोमयोरुज्जितिम्‌, 
अग्निः अग्नीषोमौ तमपनुदन्तु° 1 गु° य° २.१५ । 

, अभ्युक्ष्य जुह्वां परिधीननक्ति । का० श्रौ ° ३.५.२० 

. वसुम्य्त्वा, शरम्यस्त्वा, आदित्येम्यस्त्वा । शु° य° २।१६ । 

४. प्रथमं परिधि गृहीत्वाश्राव्याह । का० श्रौ ° ३.६.२ । प्रस्तरादानम्‌ । का० श्रौ ° ३.६.४। `. 
सञ्जानाथां यावापुथिवी । शु° य° २।१६ 1 

५. विधृती स्थाने कत्वाऽनक्तयेनम्‌ । का० श्रौ ° ३,६.५ । 


इ 


६. अग्रं जुह्वामुपम्‌ तिमध्य मलमितरस्याम्‌ । का० श्रौ ३.६.६। | 
७. नीचैहत्वा । का० श्नौ ३.६.७ । मरुतां पृषतीर्गच्छ । शु° य० २।१६ 1 होता द्वारा पठित 


सूक्तवाक-सूक्तात्रहीत्युक्तः । 'इदं यावापृथिवी° स्वधिचरणा च तयोराविदीत्यवसाय। 
अग्निहंविरजुषतावीवृघत्‌ महो ज्यायोऽकृत । सोमो हविर० अग्निहंविर० । अग्नीषोमौ हविर- 
जुषेतामवोवृघेतामहो ज्यायोऽक्राताम्‌ । अग्निषोमौ हवि ° देवा आज्यपा आज्यमज्‌षन्तावी- 
वृघन्त महोज्यायोऽक्रत । अग्निहेत्रिण हवि ० । अस्यामृघद्धोत्रायां देवं गमायाशास्ते यं यजमान 
(अत्र यजमानस्य नामग्रहणम्‌) उत्तरां देव यज्यामाशास्ते, भूयो हविष्करणमाशास्ते, आयुरा- 
.शास्ते, सुश्रजास्त्वमाशास्ते, दिव्यं धामाशास्ते । यदनेन हविषाशास्ते । तददयात्तुष्यात्तदस्मै 
देवा रासन्तां० नमो देवेभ्यः । शां ० श्रौ° १.१४.१-१९। 

८. यजमानभागं च भ्रोषिते° अहं त्वदस्मि । का० श्रौ° ३.६.९ । 

९. क्षत्रियवेह्ययोइच नित्यम्‌ । का० श्रौ° ३.६.१० । 

१०. अगनीदाहानुष्रहरति । का० श्रौ० ३.६.१३ । 


पौर्णमासयाग : १२१ 


हाच मे लिया हुमा दर्भं आहवनीय मेँ छोडे । समन्त्रक हृदय का स्पशं करे गौर कानों षर 
जर लगावे ' । आग्नीध्र ““संवदस्व'" गौर उघ्वयु ““अगानग्नीत्‌"" प्रमृति क्रमशः कहे? 1 अघ्वयु 
होता को शंयुवाक पने का प्रंष करे३ । स्थापित क्रम से पहली परिषि उठाकर आरवहनीय में 
छोड़ । तब दोनों हायों से दोनों परिषिर्यां उठाकर एक साथ आहवनीय में छोड । 


संस्रवाहूति 


भघ्वयु जुहु गौर उपभृत्‌ दोनों सुचियों से आहवनीय में एक आहुति दे ^ । यदि शकटः 
पर से हविर््रहण किया हो तो दोनों सुचि्याँ शकट के धुरे पर रखे । पात्री में से हविग्रहण 
कियाहो तोवेदिके वामांस पर उदगग्न वज्र र्त कर उस पर दोनों सुचिययों को रखे । 
अघ्वयु अपने स्थान पर आकर वेदि का स्पशं करे” । 


पत्नीसंयाज 


आहवनीय के अग्नि पर उपयुक्त यागदहो चुकने पर पत्नीसंयाज करने के किए 
ऋत्विर्गण गाहुंपत्य के निकट जायं< । वैद को होता, सुवा, जुहु को अध्वयु भौर आज्य- 
स्थारी को माग्नीघ्र अपने साथ ऊे जाय^ । अचघ्वयु' गार्हपत्य गौर दक्षिणाग्नि के मध्य से जाकर 
गार्हपत्य से दक्षिण की भर पत्नी के आगे, ईशानाभिमृुख वैठे*° । याग के समय अघ्वयु दक्षिण 
जानु मोड़कर बैठे" ` । आगनीघ्र गार्हपत्य के पूवं में पश्चिमाभिमुख बैठे 1 होता गार्हपत्य के उत्तर 


१. आत्मानमालमते । का० श्रौ ° ३.६.१४ । चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्षुमं पाहि । 
शु° य० २.१६ । 
२. संवदस्वागानग्नीदगञ्क्रावय श्रौषट्‌ । का० श्रौ ४.६.१५ । 
३. स्वगादेन्या होतुम्यः स्वस्तिर्मानुषेम्यः शंयोर हि ! का० श्रौ° ३.६.१५ 1 
तच्छयोरावृणीमहे । शां ° श्रौ ° १,१४.२१ । इस मंत्र का होता पाठ करे । 
४, परिघीननुप्रहरति । का० श्रौ ३.६.१६ । 
यं परिधि पय॑घत्था अग्ने देवपणिभिगुंह्यमानः । शु ° य° २.१७ । 
५. सुचौ प्रगृह्णाति संलवाञ्जहोति । का० श्रौ ° ३.६.१७ 1 
संलवभागास्थेषा बृहन्तः । शु° य° २.१८ । 
६. धुरि निदघत्यनसि चेद्‌ ग्रहणम्‌ स्फ्ये पात्यांचेत्‌ । का० श्नौ° २.६. १८-१९ 1 
घृताचीस्थो धुर्यौ पातम्‌ । शु° य० २.१९ । 
७. यज्ञ नमरदचत इति वेदिमाभते । का० श्रौ ° ३.६.२० । 
८. पत्नीसंयाजेभ्यो गार्हपत्यं गच्छन्ति । का० श्रौ ° ३.७.१ । 
९. वेदटं होता, सृक्सुवमच्वयु राज्यस्याली मग्नीदादाय । का० श्रौ° ३.६.२१ \ 
१०. पुवंदक्षिणेन गार्हपत्यमेत्य । का० श्रौ ° ३.७.२। 
११. उपविद्य दक्षिणं जान्वाच्य । का० भौ० ३.७.२३ । 
१९ 
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मे पूर्वाभिमुख बैठे । पत्नीसंयाज उपांशु करना चाहिए ^ 1 अघ्वयु सोम देवता के किए होता को 
पुरोनुवाक्या पढ़ने का प्रेष करेः 1 सुची में चार सुवा आज्य ठे । आश्रावण, प्रत्याश्रावण करके 
होता को सोम को याज्या पढ़ने का प्रेष कर । वषट्कार करने प्रर अच्वयुः आहूति दे ॥; 
यजमान त्याग करे । इसी तरह त्वष्टा देवता के निमित्त आहूति दे* । गार्हपत्य की परिषि के 
ऊपर पूवं की ओर अन्तर्घान रखे ^ । देवपतिनियों के निमित्त आहुति देः । उस समय जघ्वयु को 
यजमान पल्नी स्पदं क्रिये रहे । पत्नीसंयाज हो चुकने पर अन्तर्धान हटा दे । यजमान 
स्वशाखोक्त विषि से गार्हपत्य मे आहुति देः । यजमान द्वारा आहूति हो ` चुकने पर अघ्वयु 
मग्निं गृहपति की आहुति दे* । पद्चात्‌ इडापात्री में सुवा से आज्य लेकर होता को इडापात्री 
दे । पत्नी ओौर होता कौ प्रदक्षिणा करके होता के सम्मुख, अध्वयु परदिचमाभिमुख बैठे । पूर्ववत्‌; 
होता को अङ्खुलि के पर्वों पर भाज्य क्गावे । इडापात्री अपने हाथ में लेकर होता की हथेली 
पर चार बार सुवा से भाज्य लगावे । पांचवी बार होता स्वयं इडापात्री मेंसे आज्ये! सब 
कोग इडापात्री का स्पशं करे । होवा इडोपह्वान मन्त्रों का पाठ करे । मन्त्रपाठ हो चुकने प्र 
सब कोई आज्येडा का आज्य यश्श्ाा से बाहर जाकर प्राशन करं । आचमन करके क्रमशः 
सब कोई दभं से माजंन करे । यथास्थान सब बैठे । शंयुवाक हो चुकने पर अष्वयुं वेद भे वेषा 


. उपांशु चरन्ति । का० श्रौ° ३.७.५ । . 

` आप्यायस्व समेतु ते० । सोम को पुरोऽनुवाक्या । शां० श्रौ° ` १,१५.४ । ` 

. सोमं सन्ते पयांसि° । सोम कौ याज्या । शां ° श्रौ १.१५.४ । ` 

. इह त्वष्टारम्‌०, त्वष्टारं तन्नस्तुरोपं° । क्रमः याज्या गौर पुरोनुवाक्या हं । 

शां० श्रौ १.१५. ४। 

५. यहां पत्नीसंयाज में अन्तर्घन रखने को ग्यवस्था होने के कारण एसा प्रतीत होतादहै कि 
उस समय परदा भ्रथा थी । तुतीयेऽन्तर्घानिं पुरस्तात्‌ । 
का० श्रौ० ३.७.८ । | 

६. देवपल्नियों की क्रमशः याज्या गौर पुरोऽनुवाक्या देवानां पत्नीरुकती ° देवानां पल्नीरुत्ना- 
व्यन्तु° ह । शां० श्रौ° १.१५.४। 

७. पल्न्यन्वारभतेऽध्वयु म्‌ । 
का० श्रौ० ३.७. ९। 

८. यं वां देवा० । प्रभृति मन्त्रों से यजमान हवन करे । 
गां ० श्रौ° ४. १०. १-४। >: 

९. अग्निं गृहपतिमिति । का० श्रौ° २. ७. ७.। | > ९ 
सोम, त्वष्टा ओर देवपत्नी की आहुति के अनन्तर यहं चोधी-- नि 

अग्निर्होता गृहपतिः ०, गृहपतिं वयमुत्वा° । ;: 43 % 

शां० श्रौ° १. १५. ४। म नी 
होवा क्रमशः याज्या गौर पुरोऽनुषाक्यार्ये पढ़ । 


० ५ €) 
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हा दभं लेकर अग्र, मध्य गौर मूल को क्रमशः सुची, सुवा गौर बाज्यस्थाली में डबो छे । 
गार्हपत्य में उस दभं का हवन करे । सुची गौर सुवा से एक हति देर । 


दक्षिणाग्नि होम 


मघ्वयुं वेद, सुवा गौर आज्यस्थाली ठेकर गार्हपत्य की प्रदक्षिणा करते हृए दक्षिणाग्नि खर 
के निकट वंठे । जुहू में एक सुवा आज्य लेकर संवेशपति अग्नि को गौर यश्लोभगिनी सरस्वती 
को क्रमशः एक-एक आहूति दे । सुची मे पिष्टकेप रखकर दक्षिणाग्नि मेँ उसका हवन करे“ 
अघ्वयु पत्नी को वेद दे । पत्नौ वेद को खोर दे* । वेद मौर योक्त्र को पत्नी अञ्जि मे छे। 
होता उस पर जक से सिञ्चन करे । होता पत्नी के मन्त्र पाठ कर चुकने पर पत्नी द्वारा खोले 
हृए वेद को लेकर उसमे से दो दभ पत्नीकोदे। बाको कफे दर्मो को गाहंपत्यं के उत्तर से वेदि 
तक बिठा देर 


समिष्ट्यजु होम 


अघ्वयु अपने स्थान पर आकर ध्रुवा का गाज्य जुहूमेंञे। जुहू से आहवनीय रमे 
समिष्टयजु संज्ञक आहति दे 


बह होम 
वेदि में बिचछी समस्त बाह को इकटठो करके जुहू पर रखे ओर आहवनीय में बदिषहोमः 
करे । 


१. शंय्वन्ते वेदतृणमादायानक्ति । का० श्रौ० ३. ७. ११1 


परस्तरवत्लुचि सुवे स्थाल्यां च । का० श्रौ० ३. ७. ११। 
प्रास्य तृणादि पूववत्‌ । का० श्रौ° ३. ७. १३ । 
२. शंय्वन्ते सुक्सुवं प्रगृह्भाति । का० श्रौ ° ३. ७. १४। 
“अग्नेऽदन्वायोऽशीतम पाहि । श्ु° य० २. २०। 
२. सव्येनावृत्य दक्षिणाग्नौ जुहोति । का० श्रौ° ३. ७. १५ । 
अग्नये संवेशपतये स्वाहा, सरस्वत्यं यशोभगिन्य स्वाहा । शु° य० २. २० । 
४... पहके पुरोडाशं बनाने के समय गोरे आटे की गोरो ( पिष्टकेप ) सुरक्षित रख है। 
` ° उसीका यहाँ दक्षिणाग्नि में हवन करना है । पिष्टकेपाञ्जुहोति 1 
उल्खले मुसके० । का० श्रौ० ३. ८. १। १. 9 
५. "पत्नी वेदं प्रमुञ्चति, योक्त्रं च,' प्रमा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वा बघ्नात्सवितां 
सुशेवः । ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधातु । का० भ्रौ ° ३.८.२..। 
६. स्तुणात्यावेदेः । का० श्रौ° ३.८.२३ । भत्वा मुञ्चामीति वेदं विमुच्य योक्त्रम्‌०, वेदे पत्नीं 
वाचयति । शां° श्रौ° १.१५.९-१३। 
७. ` ध्नौवठं समिष्टयजुरजुहोति । का० श्रौ° ३.८.४. । देवागातु विदोगातुम्‌० । शु° य° २,२९.1 
८. बहिः० । का° श्रौ ° ३.८.५ । संर्बाहिरद्क्ताठं हविषा घृतेन ॥ शु° य० २.२२ ॥ “ ; 
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प्रणीता विमोक 

अघ्वयुं प्रणोता को लेकर आहवनीय के पूर्वं से होते हृए वेदि फे दक्षिण भाग तक पहुंचे । 
उत्तराभिमुख वेदि के निकट बैठे ओर वेदि में प्रणीता काजल छोडदे'। इष्टियों में यही 
अवभुय स्थानीय हं । 


कणापास्न 
अघ्वयु छृष्णाजिन छे । उस पर प्रथम कपालको रखकर कपाल के ऊपर पिष्ट कण 


छोड़ । उत्कर के निकट जाकर राक्षसो को भाग देः । 
पुणपात्र निनयन 

अघ्वयु धूणंपात्र ठेकर यजमान के पास बैठे । यजमान को भञ्जकि में पूर्णपात्र से घतत 
जल को घारा गिरावेञ । 


याजमानकृठ्य 
प्रान याग ओर पत्नीसंयाज सम्पन्न होने पर यजमान का दोष कृत्य प्रारम्भ होता है । 


अषघ्वयु' ने जो पु्णपात्र का जल अञ्जलि में दिया ह, उश्च यजमान अपने मुख पर गावे । 
वेदि की दक्षिणश्रोणी से आहवनीय तक तीन कदम चर * । आसन पर वैठ कर अपना भाग 
देखे । पृथ्वी को देखे" । पूवं की भोर देखे< । आहवनीय को देखे । सूयं को देखे१० । भपनी 


१. वेद्यां भ्रणीता निनयति । का० श्नौ° ३.८.६ । कस्त्वा विमुञ्चति सत्वा विमुञ्चति कस्मै 
त्वा विमुञ्चनि तस्म त्वा विमुञ्चति । पोषाय निनयति । शु० य० २.२३ । 

२. हविः संस्कार के समय, कण्डन प्रमृति हविः संस्कार करते हुए पिष्ट का कुछ अंश सुरक्षित 
रखा हं । उसी का यहां पर विनियोग करना हं । पुरोडाशकपालेन कणानपास्यत्यघः कष्णा- 
जिनम्‌ । का० श्रौ ०३.८.७ । "रक्षसां भागोऽसि" । शु० य० २.२३ । 

३. पूर्णपात्र निनयति परीत्य सन्ततं यजमानोऽञ्जकिना प्रतिगृह्णाति । का० श्रौ ° ३.८.८ । 

संवचंसा पयसा सं तनूभिः० । शु° य० २.२४ । 

. मुखं विष्टे । का० श्रौ ° ३.८.९ । शा० श्रौ ° ४.१ १.१-४.१३.४। 

५. विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । का० श्रौ° ३.८.१० । 

दिवि विष्णु््यक्रस्त जागतेन च्छन्दसा ०, अन्तरिक्षे विष्णुग्यंक्रस्त त्रष्टुमेन च्छन्दसा०, 
पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रस्त॒गायत्येण च्छन्दसा० । शु° य° २.२५ । भअस्मादन्नात्‌० । 
गु° य° २.२५ । 

भागमवेक्षते । का० श्रौ° ३.८.११ । 

भूमिम्‌ । का० श्रौ ° ३.८.१२ । अस्यै भ्रतिष्ठाया° । शु° य० २.२५ । 

भ्राङ्‌ । का० श्रौ° ३.८.१३ । अगन्म स्वः: । शु ° य° २.२५। 

माहवनोयम्‌ । का० श्रौ ° ३.८.१४ । सञ्ज्योतिषाभूम । शु° य° २.२५ । 

सूयम्‌ । का० श्रौ ° ३.८.१५ । स्वयं भूरसि श्रेष्ठो रदिमवंर्चोदा असि वर्चो भें देहि । गु 


य २.२६ 
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अभिलषित वस्तु को शब्दशः मन्त्र मेँ जोड़े । खड़े होकर प्रदक्षिण धमे । गार्हपत्य अग्नि का 
उपस्थान करे ˆ । प्रदक्षिण घूमे । गार्हपत्य से आहवनीय तक जाय ^ । वेदि के मव्य में पूर्वा- 
भिमुख खड़े होकर मन्व पद । इती मन्तर पाठमें पुत्रका नाम जोड़े* । गनेक पुत्र होतो 


ज्येष्ठ क्रम से सब कानामलः। पुत्रनहोतो अपनाही नाम लेः । तृष्णीं आहवनीय का 
उपस्थान करे * । 


त्रतविसजंन 


जिस मन्त्र से यजमान ने पहले त्रतग्रहण किया हो उसी मन्त्र से आहवनीय के सम्मुखं 
खड़े होकर मन्त्रपाठ करते हुए (व्रतविसजंन' करे* । आहवनीय कै पूवं से दक्षिणाग्नि कै उत्तर 
से ओर दक्षिणाग्निं गौर गार्हपत्य के मघ्य से अपने स्थान पर आवे ओौर अपने भाग का भाश्न 
करे `` । ब्रह्या भी अपने भाग का प्राशन करे१२ । 


ब्राह्मणतपंण 


अव्वयु हाय में वज्र लेकर वेदि के परिचम में अपने आसन पर बैठे । ब्राह्मण भोजन 





१. उपयु क्त मन्त्रान्तगंत "वर्चोदा" पद के स्थान पर यदि कोई अपनी अभिलषित वस्तु हो घो 
तद्वाचक पद को जोड़कर मन्त्र पटे । यं वा कामं कामयते । काण श्रौ° ३.८.१६ । 

२. आवत्तंते भ्रदक्षिणम्‌ । का० श्रौ° ३.८.१७ । सू यंस्यावृतमन्वावतं । शु° य० २.२६ । 

३. गार्हुपत्यमुपतिष्ठते । का० श्रौ ° ३.८.१९ । अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयाग्तेऽहं गृहपतिना 
भूयासं सुगृहपतिस्त्वं मयाऽने गृहपतिना भूयाः । भस्थूरिणौ गार्हपत्यानि सन्तु शतर्ट- 
हिमाः । शु य० २.२७ । 

४. आवत्तते प्रदक्षिणम्‌ । का० श्रौ ° ३.८.२० । सूरय॑स्यावृतम्‌० । शु° य० २,२७। 

५. गच्छति भ्राङ 1 का० श्रौ ° ३.८.२१ । उरुविष्णो । दु ° य० ५.३८ । 

६. पुत्रस्य नाम गृह्भाति ततोऽसि तन्तुरस्यनु मा तनुह्यस्मिन्यज्ञे स्याठं साघु कृत्यायामस्मिन्नन्ने- 
ऽस्मिल्लोके इदं मे कर्मेदं वीयं पुत्रो यज्ञदत्तदाम¶ऽनु सन्तनोतु । का० श्रौ° ३.८. २२। 

७. अनेकेषु पुत्रेषु ज्येष्ठानुक्रमेण नामग्रहणम्‌ । यावन्तो वा भवन्ति तावतां नामग्रहणभिति 
काङ्कायनः । प्रियस्य पूत्रस्येत्यापस्तम्बः । दे° प० १० ७१। 

८. भात्मनोऽविद्य माने । का० श्रौ ° ३.८.२३ । 

९. आहवनीयमुपतिष्ठते तुष्णोम्‌ । का० श्रौ° ३.८.२४ । 

१०. व्रतं विसृजते । का० श्रौ° ३.८.२५ । 

११. भागं प्राश्नाति । संयज्ञपतिरारिषा । का० श्रौ° ३.८.२६। 

१२. तमिष्टौ संस्थितायां श्रादनीयात्‌ 1 का० श्रौऽ ४.११.१८ । ब्रह्ममागमाहरति° नाऽसंस्थिते 
भक्षयति ।॥ आप० श्रौ ° ३.२०.६। 
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कराने के किए यजमान को देर दे" । यजमान योग्य ब्राह्मण को तप्तिपर्यन्त भोजन करावे 1 
अनन्तर ब्रह्मा प्रादेशमात्र एक समित्‌ का अथवा आज्य का आहवनीय में हवन करे । 

समपंण 
ऋतक को यज्ञनारायण को ^न मम" पदों के साथ समर्पित करे । इष्टि समाप्त होती 
हं । कात्यायन मौर शाङ्कखायन श्रौ तसूत्रानुसारी पौर्णमास याग समाप्त । 


पिण्डपितुयज्ञ 


मासि मास्येव पितुम्यः इस शतपथ ब्राह्मण २।२३।४।८ के आधार पर अमावास्या के 
दिन यह अनुष्ठान होता हैर । दिनमान का तीन विभाग करने पर तीसरे भाग में जिस दिन 
अमावास्या तिथि भिलती हो उसो दिन अपराह्ल के समय यह कृत्य किया जाता हैर । यहां 
अमावास्या से तात्पयं चन्द्र के न दीखने से ह । यह कृत्य स्वतन्त्र ह क्योकि इसके अनुष्ठान का 
समय निचित हं । इस कत्य में ओदन के पिण्ड से पितृकोगो की उपासना की जाती ह । यह्‌ 
ओदन का पाकं दक्षिणाग्नि मे होता हं । अग्निहोत्री के चये यह कायं नित्य है । 


कायंकलाप 
नोवीकरण 
परिस्तरण 
अपखन्यकरण 
पात्रासादन 
्रहिग्रहण 
कण्डनादिसंस्कार 
चर्भपण 
मभिषार 
उद्वासन 
चरख्हवन 


१. ब्राह्मणं तपयितवं बयायज्ञमेवेत्तत्त्पयति । का० श्रौ ° ३.८.२७ । 
२. अपराह.णे पिण्डपितुयज्ञश्चन्द्राददनिंऽमावास्यायाम्‌ । का० श्रौ ° ४.१.१। 
अमावास्यायां यदषहदचनद्रभसं न पश्यन्ति तदहः पिण्डपितृयज्ञं कुव तेऽपराह् । आप० शरौ° 
१.७.१ 
३. पर्वाह्लो वे देवानां मघ्यन्दिनो मनुष्याणामपराह.णः पितृणाम्‌ । श ० त्रा २.३.४.८ 1 - - 
४. पितृयज्ञः स्वकारत्वादनङ्गं स्यात्‌ । जे° ४.४.१९ । अङ्घं वा समभिन्याहारात्‌ । का० श्रौ° 


` "४.१.३० । 
५. वक्षिणाग्चौ श्रपणं होमस्व । का० श्रौ° ४.१.२। 


रेखाकरण 

उल्मुकस्थापन 

अवनेजन 

पिण्डदान 

प्रत्यवनेजन 

ऊर्णार्पण 

पिण्डावघ्राण 

कर्मेदवरार्पण 
सामभ्री 

वज्र 

शूषं 

पात्री 


अरिनहोत्रहवणी 
चरुस्थाली 


त्रीहि 
कृष्णाजिन 
उल्खल 
मुसल 


उदक 
माज्य 


मेक्षण 
समित्‌ २ 
दभं 
सूत्र 
ऊर्णा 
कमण्डलु 
सुव 
चावल ४ <. 
प्रातःकाक नित्यकमं मौर अग्निहोत्र हवन प्रमृति कमं करके सङ्कुल्पपूर्वक गार्हपत्य में से 
माहवनोय गौर दक्षिणाग्नि में समन्वक अन्वाधान (अनग्न्युद्धरण) करे । शास्त्रसम्मत नियम भौर 
व्रत-प्रहण करे । क्षौर करावे । स्नान करके दैनिक वैश्वदेव करे ` । वंश्वदेव में पितुबलि से पूवं 
१. पक्षान्तं क्म निवंत्यं वेशष्वदेवं च साग्निकः । ५ १ 
` पिण्डयज्ञं अकुर्वत ततोऽन्वाहायंकं बुघः ॥ 
पक्षान्तं कमं भन्न्यन्वाघानमू । दे प° पृ०७३॥। . 
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तक काही त्य करे। इसके बाद दिनकेदो भाग बीत जाने पर तीसरे भाग मेँ पिण्डपितुयज्ञ 
का प्रारम्भ करे । यजमान गौर पत्नी को साक्षी में अष्वयु ही इस कृत्य का सम्पादन करता 
है * । होम के सिवाय समस्त कृत्य अपसव्य ओर दक्षिणाभिमुख होकर किये जाते हैँ । आचमनः; 
प्राणायाम करके सङ्कल्पपूर्वक पिण्डपितृयज्ञ कार्य का प्रारम्भ करे । 

नीवोकरण-अष्वर्य दक्षिणाग्नि के उत्तर में बैठकर कुश ओर तिरु अपनी बायीं कटि 
मे खौसे। दक्षिणाग्निके चारों ओर अप्रदक्षिण क्रमसे परिस्तरण रखे। अपसन्य करे। 
दक्षिणाग्नि के उत्तर में, पूर्वाग्र दक्षिणसंस्थ पात्रासादन करे । 


चरनिर्माण 


गाहंपत्य से पटिचिम में दक्षिणाग्र दभं बिदछावे । उन पर पूर्वाग्र व्र रखे । वचर के 
ऊपर दक्षिणाग्र पात्री रखे । पात्री के ऊपर दपं ओर शूप पर चरुस्थाली रखेः । चरस्थाली में 
तुष्णीं त्रीहि ग्रहण करे । उतने हौ चावल ठे जितने से विदित आकार के तीन पिण्ड बन सके | 
दक्षिणाग्नि के उत्तर मं उत्तरग्रोव कृष्णाजिन बिछठावे । उसपर उल्खल रखे । उर्खल में ब्रीहि 
छोड़े । दक्षिणाभिमुख होकर मूसक ले ओर त्रीहि का कण्डन करे । शूर्पं से पोड़कर भसौ अलग 
कर दे* । चावल को जल से एक बार धोकर दक्षिणाग्नि पर पकाने को रखे । पक जाने पर 
चर मेँ एक सुवा भरकर आज्य छोडे। चरुस्थाली को अग्नि से उतार कर दक्षिणाग्नि खर के 
दक्षिण की गोर भूमि पर रखे । बहा से उठाकर दक्षिणाग्नि के पूवं से लाकर अपने आगे रखे * । 
सम्य करे । तीन समित्‌ का हवन करे । 

हवन-मेक्षण से दो आहुति्यां दे । दोनों आहूतियों के अन्त में क्रमशः यजमान त्याग 
करे । हवन कै अन्त में मेक्षण कोअग्निमें छोड़ दे। अपसव्य करे । दक्षिणाभिमुखो । 
दक्षिणाग्नि से दक्षिण को भोर भूमि पर व्र से दक्षिणसंस्थ रेखा करेः। दक्षिणाग्निमें से 
अग्नि छेकर रेखा के पास उल्मुक रखे< । 


१. मस्य चाष्वयु : कर्ता । दे° प° प° ७३ । 
२. दे° प० पृ० ७३ । 
३. नीचा मुष्टिना त्रीहीत्‌ गृह्णाति । शां ° श्रौ० ४.३.६ । 
आपस्तम्बः पितृम्यो वो जुष्टं निवंपामि । देर पण पृ० ७४। 
४. अवहन्ति । का० श्रौ ° ४.१.४। 
सकूत्फलीकरोति । का० श्रौ° ४.१.५ । 
, श्वपयित्वाभिघार्योद्भास्य । का० श्रौ° ४.१.६ । 
६. मेक्षणेन जुहोति । का० श्रौ ° ४. १.६ । अग्नये कन्यवाहनाय स्वाहा । 
सोमाय पितृमते स्वाहा । शु° य° २.२९ । 
७, उल्किख्य भपहता० । का० श्रौ ° ४.१.७ । शु° य० २.२९ । 
८. उल्मुक परस्तात्करोति । का० श्रौ ° ४.१.८ । 
यहाँ उल्मुक इषकिए रखते हैं कि देवता को दिया हृभा पदाथं राक्षस रोग अपहरण न कर्‌ 
रे । तस्मात्परस्तादुल्मुकं निदधाति । श० ब्रा° २.३.४१४ । 
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भवनेजन :--व सेको हुई रेखा के मूल, मध्य ओर अग्रभाग पर क्रमशः अवनेजन 


करे} रेखा पर दभं रखे? । 


पिण्डदान- यजमान के पितु, पितामह, भ्रपितामह के नाम, गोत्र का उच्चारण करके 


क्रमशः एक-एक पिण्ड दान करेऽ । पिण्ड के आगे सस्वर मन्त्र पाठ करे । 


पिण्ड प्रमाण :-पहलछा पिण्ड हरे आंवके जितना बडा, दुसरा उससे बडा ओौर तीखरा 


उससे बड़ा होना चाहिए । वायीं कमरमें जो नीवी खोसी ह, उसे खोर दे, अवनेजन कीं 
तरह प्रत्यवनेजन करे । पिण्ड कै आगे मञ्जचिबद्ध नमन करे । पिण्ड पर अलग-बलग ऊर्णा- 
पंण करे । पात्री का जक पिण्ड पर्‌ चढ़ावे< । पिण्ड को उठाकर पात्री में रखे । पात्रीमे रखे 


हुए पिण्ड का यजमान अवघ्राण करे ` 1 अध्वर्युं दर्मं का दक्षिणाग्नि में हवन करे । सव्य करे । 


. अमुकस्‌गोत्र यजमानपितः अमुकशर्मन्नवनेनिक्ष्वेति रेखामूञे, यजमानपितामह° रेखामध्ये, 


यजमानप्रपितामह्‌ ° रेखान्ते । दे° प० प° ७४ 1 का० श्रौ° ४.१.१० । 


२. उपमं सकृदाच्छिन्नानि केवायां कृत्वा । का० श्रौ ° ४.१.११ । 


. “अमुकस्‌गोत्र॒ यजमानपितः अमुकश्मन्नेतत्ते' कह कर पिण्ड दान करे। इसौ प्रकार 


पितामह ओर प्रपितामह को भी पिण्ड दे। दे° प पु ७५ । पिण्डदानमें कुछ लोग ये 
'चत्वामत्रानु" कहते हं । दे° प० पु० ७५ । 


. का० श्रौ० ४.१.१३ । अत्र पितरः 1 शु° य° २.३१। 
. आर्द्रमलकरमात्रः प्रथमः पिण्डः, तदपेक्षया द्वितीवः स्थूरः, तृतोयः स्थूलतरः ॥ 


दे० प० पु० ७५। 


, नमो वः० । शु° य° २.३२ । इत्यञ्जलि करोति । का० श्रौ° ४.१.१५. । नमो वः पितरो 


जीवाय नमो वः पितरो शोषाय नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो रसाय नमो वः 
पितरो० नमो वः । येऽत्र पितरः पितरःस्थ यूयं तेवां श्रेष्ठा भूयास्थ । य इह पितरो मनुष्या 
वयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म । या अत्र पितरः स्वधा युष्माकं सा। य इह पितर एषतुरस्माक 
स गृहान्नः पितरो दत्त । शां० श्रौ° ४.५.१1 


„ यदि यजमान का पूर्वं वयहोतो कपड़को छीर या ऊन चढ्ावे। उत्तरवयदहो तो गपवे 


दारीर का रोम चढ्वे । का० श्रौ ४.१.१७-१८ । जाप० श्रौ° १.१०.१ । वाजसनेयी 
लोगों में सूत्रापंण का विष अथं है । पिण्डदान करने वाके कौ अवस्था यदि पचास वर्षं 
से ऊपर कोहो तो वह प्रतिपिण्डं सूत्रमाददाति' इस विधायक वाक्य के अनुसार प्रत्येक 
पिण्ड पर अपने वक्षःस्थक से रोम उखाङ़कर अर्पण करे । यहां सुत्र से तात्पयं वक्षःस्थल 
कारोमहं। 
ऊजं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलारु परिलुतम्‌ । स्वघास्थ तर्पयत नः पितृन्‌ । 
का० श्नौ० ४.१.१९। 
अवघायावजिघ्रति यजमानः । का० श्रौ° ४.१.२० । 
१७ 
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उल्मुक भी दक्षिणाग्निमे छोड़दे। कानों पर जल कणावे । यदि यजमान पत्नोको पुत्रकौ 
कामना हो तो मव्यम पिण्ड का भक्षण करे" । भक्षण करने को परिस्थिति मेँ यजमान पिण्डाव- 
घ्राणन करे । अन्त में यजेडवरापंण करे । तब वेश्वदेव में जो पितु बलि करना बाकी है उसे 
समाप्त करे । यजमान ओर परत्नो हविष्यानन भोजन करे । ब्रत ओर नियमों का पाक्न कररे। 
अग्निहोत्र का पिता यदि जोवितहो तो वहु होमान्त हो पिण्डपितृयज्ञ करे । अथवा पिण्ड- 


पितृयज्ञ न करे । 
दर्हीयाग 


अमावास्या को दरा कहते हँ । एक महीने में दो पवं होते हँ । पौणंमासर ओर दशं । 

भ्रत्येक मास का यह दुसर। पवं है । इन्हीं दोनो पर्वा के दिन अरन्युद्धरण भौर सङ्कल्प किया 
जाता हैर । यजमान ओर पत्नौ उस दिन ब्रत ओर नियम का पालन करते हँ । पौर्णमास पवं से 
इस दशं पवं के दिन विरोष यहहं कि दशं के दिन पिण्डपितृयज्ञ किया जाता ह । सपत्नीक 
यजमान पौर्णमास गौर दयं के दिन ब्रती ओर नियमवान्‌ रहकर दूसरे दिन क्रमशः पौणं॑मास- 
याग ओर दशंयाग करते हँ । जिस अग्निहोत्री का पिता जीवित होता है, वहु चतुद॑शीकोरी 
अरन्युद्धरण ओर अन्वाघान करता ह ओर अमावास्या को दशंयाग करता हं“ । जिसके पिता का 
स्व्गवाप हो चुका हो वह अग्निहोत्रौ अमावास्या को पिण्ड पितृयज्ञ भौर दूसरे दिन दर्शयाग 
करता ह । यह दशंपूणंभासयाग यावज्जीवन करना च।दहिए 1 सङ्कल्पानुसार यदि यावज्जीवन न 
कर सक्रे तो तोस वषं कर छेन पर अग्निका विसजंन भी क्रिया जा सकता है*। स्व्ग-प्राप्ति 
कामना से दशपुणंमासयाग का अनुष्ठान विहित हं९ । 


पात्रासादन 

यहा पात्रासादन पौणंमासेष्टि के समान होते हुए भी कछ विशेष इस प्रकार ह । अग्नि 
कै पुरोडाश के आठ कपर गौर इन्द्राग्नो के बारह कपाल होते दं! इस प्रकार कुरु बीस 
कपार्‌ होते हँ । रोष सामम्रो पौणंमासेष्टि के समान होतो ह । 


देवता, हविद्रव्य ओर याग 
दर्यायाग में अग्नि गौर सोमदो देवताका याग भआज्यसे होता है। अग्नि, विष्णु 


१. मध्यमपिण्डं पत्नी प्रादनाति पृत्रकामा । का० श्रौ° ४.१.२२ । शु° य° २.३३। 

२. जीवत्पितृकस्य होमान्तम्‌ । अनारम्भो वा । का० श्रौ° ४.२.२४-२५ । 

३. दरदोष्टिया श्वोऽहं यक्ष्ये । 

४. जीवत्पितुकस्य चतुर्दश्यां वा अर्न्युद्धरणादयुपक्रमः, ममावास्यायां यागः । दे° प° पु० ७६ । 

५. त्रि्ञतं वर्षाणि दरापणंमासाम्यां यजेत । का० श्रौ ° ४.२.४७ । 

६. स्वर्गकामो दरपौ्णंमासो० । तम्यां यावज्जीवं यजेत, त्रिशतं वा वर्षाणि, जीर्णो वा 
विदमेतु । भाप० ३.१४.९.१० । 


दर्दायाग : १३१ 


ओौर इन्द्राग्नी ये तीन देवता प्रवान याग के होते हैँ । अग्निका आठ कपाल के पुरोडाच से, 
विष्णु का भज्य से, उपांशु गौर इन्द्राग्नी का बारह कपाल के पुरोडाश से याग होता है। 
इन्हीं देवताओं का आवाहन भी किया जाता है । अग्नि के लिए हविग्रहण करके इन्द्रानी का 
हविग्रहृण करे" । गग्निके आठ कपालो का उपवान करके इन्द्राग्नी के वारह कपालो का 
उपधान करे । अग्नि के अनन्तर इन्द्राग्नी के पुरोडाश पर प्राणदान करे२ । यजमान पञ्चम 
प्रयाज में पूर्वोक्त देवतागों के नाम युक्त त्याग करे । अग्नि भौर सोम दो देवता का आज्य से 
याग करे" । प्रधान याग में प्रथम आठ कपाल वा पुरोडाश से अग्निका याग करे^। द्वितीय 
भाज्य द्रव्य ओर उपांशु धर्मसे विष्णु का याग करे । द्वितीय पुरोडाश से इन्द्राग्नी का याग 
करे । दोनो पुरोडाशो में से अवदान लेकर स्विष्टङ्कत्‌ याग करे< । 


पुरोडा् भाग 


यागसे अवशिष्ट पुरोडाशके भाग करने के समय प्राशित्र गौर इडापात्रीमें भाग 
रखे । चतुर्धाकरण ओर षडवत्त प्रमृति भाग भी पुरोडाश मेंसे ङे। अन्वाहायं दक्षिणा दे। 
वयहन में 'अगेविष्णोरिन्द्रार्योः०' मौर अग्निविष्णुरिन्दराग्नी ०› उच्चारण करे । प्रस्तर होम के 
त्याग में इदमगनये सोमायाग्नये दिष्णवे, इन्द्राग्निम्ां देवेभ्य आज्यपेम्योऽगनये होत्राय न ममः 
के । शेष विचि पौर्णमासेष्टि के समान हौ समन्चनी चाषिए । 





१. अग्नये भौर इन्द्राग्निभ्यां जुष्टं गृहणामि । दे° प० पृ ८१॥ 

२. अग्निः ओर इन्द्राग्नो गच्छस्वर्यजमानाय विन्द । दे° प° प° ८१। 

३. इदमग्नये, सोमायारनये, विष्णवे, इन्द्राग्निभ्यां देवेभ्य आाज्यपेभ्यो न मम० । 
दे०° प० पृऽ ८१। 

४. ˆ१ अग्निः प्रत्नेन०, २ सोमगीर्भिष्ट्वा°' ये दोनों क्रमशः अग्नि ओौर सोम की पुरोनुवाक्या 
है । शां० श्रौ° १.८.२ । १ जुषाणो अग्निराज्यस्य हविषो वेतु०, २ जुषाणः सोम आज्यस्य 
हविषो वेतु" ये दोनों क्रमश्च: अग्नि ओर सोम की याज्या है । शां० श्रौ° १.८.२३ । 

५. "अग्निम दादिवः ककत्‌०' यह भवान देवतागों मेँ अग्नि को पुरोनुवाक्या ओौर “भुवो यज्ञस्य 
रजसक्ष्च ° यह्‌ याज्या हे । शां० श्रौ° १.८.४-५ । 

६. “इदं विष्णुविचक्रमे° ओर वषट्‌ ते विष्णो ° क्रमशः ये दोनों विष्णु की पुरोनुवाक्या मोर 
याज्या हुं । इसे उपांडुधमं से पना हं । शां ० श्रौ° १.८.८ । 

७. “इन्द्राग्नी अवसागतम्‌०' भौर श्रचषंणिभ्यः पृतना °` क्रमद्यः पुरोनुवाक्या भौर याज्या कदी 
हे । शां० श्रौ° १.८.११ । 

८. १ पिग्रीहि देवानुषतो यविष्ठ ॒विद्वान्‌° मौर अयारुग्निरग्नेः भ्रियाधामान्ययाद्‌ सोमस्य° 
मग्नेः° विष्णोः० इन्द्राग्न्योः देवानामाज्यपानां° हविः । २ अग्ने यदद्य हविषो° ये दोनों 
क्रमशः स्विष्टकृत्‌ की पुरोनुवाक्या गौर याज्या कही हे । शां° श्रौ ° १.९.१-३। 


११२ : कालत्थायनयज्ञपद्धति विमर्श 


दाल्लषायणयन्न 


परे यह कहा जा चुका कि अग्निका परिग्रह करके यावज्जीवनं उसकी उपासना 
करनी पडती हं 1 यावज्जीवन की उपासना में उपासक यदि असमथं हो तो तीस वषं तक दशं- 
पौणंमास याग करने का पक्ष अपनावे । उपयु क्त द्वितीय पक्ष भी न बन पड़ तो पन्द्रह वषं तक 
लगातार दाक्षायणयज्ञ करे? । इस पक्ष का अवलम्बन करने पर पन्द्रह वषं मेही अभिलषित 
सिद्धि प्राप्त होती हं । इस पक्ष को स्वोकार करने पर समयकी दृष्टिसे भकलेही सौकर्यहो 
किन्तु कायं की दुष्टि से कोई अन्तर नहीं हं । कायं तो इस पक्ष में भी उतना ही करना मावर्यक 
है जितना कि उपयुक्त दूसरे पक्ष मे करना पड़ा हो । द॑पौणंमासयाग वाठ पक्ष के अपनाने में 
प्रत्येक पक्ष मेँ केवल एक बार याग करना आवश्यक होता ह 1 दाक्षायणयाग के पक्ष में पुणिमा 
ओर प्रतिपदा, उसी तरह अमावास्या भौर भ्रतिपदा इस प्रकार दो-दो दिन याग करना पड़ता 
है । इसीलिये ऊपर कहा गया है कि कायं को दुष्टिसे कोई सौकयं नहीं है । सके सिवाय 
एक तीसरा पक्ष भी सूत्रकारो ने दिखलाया ह । इस तीसरे पक्ष में एक वर्षमे ही भभिकरषित 
सिद्धिकीभ्राप्ति कही ह । समय की न्यूनता होने पर भी कायं कौ दुष्टिसे इस पक्ष सें भी कोई 
लाभ नहीं होता । अर्थात्‌ पन्द्रह वषं वाके पक्ष मे प्रतिपक्ष जितना कायं होताहं उतनादही 
कायं इस पक्ष में प्रतिदिन करना अनिवायं ह 1 


फल 


स्वगं, प्रजा, परु, अन्न ओौर यश्च की कामनासे दाक्षायणयन्न करने का विधान हर । 
उपयु क्त कामनागों में से एक बार के सङ्कल्प मेँ एक हौ कामना अपनानी चाहिए । दूसरी कामना 
कै चिए पुनः अनुष्ठान की आवृत्ति की जानी चाहिए" । इसमे प्रथम दिन का का्यंकलाप पौण- 


मासेष्टि के समान होना चाहिए । 


द्वितीय दिन का कायंकलाप 


यागसङ्कुल्प ऋत्विर्वरण 
पुरोडाशनिर्माण पयस्यानिर्माण 


१. इस याग का वसिष्ठ्याग यह नामान्तर ह-एके वसिष्ठयज्ञ इत्याचक्षते । श० न्ना २.४. 
१.२. । र्वं प्रथम इस याग का अनुष्ठान दक्षने क्ियाथा। यहीकारणहि कि इसकी 
भ्रसिद्धि दाक्षायणयज्ञ नाम से हुई । स वै दक्षो नाम । तद्यनेनेन सोऽग्रेऽयजत तस्मादाक्षा- 
यणयज्ञो नाम । च ° ब्रा० २. ४. १. २. । 

२. संवत्सरं वा यजेत । का० श्रौ° ४. ४. २६। 

३. दाक्षायणयज्ञेन सुवगंकामो यजेत । तै. सं. २. ५. ५. 1 बौ. श्रौ. २३, १७ । दाक्षायणयज्ञः 
प्रजापदवन्नयशस्कामस्य । का० श्रौ° ४. ४. १. । 

४. अत्र पययिण फलसिद्धिः न सह्‌ । दे° प० प° ८५ । 


दाक्षायणयज्ञ : १३३ 


पुरोडाशयाग पयस्यायाग 
दोषभक्षण दक्षिणादान 
उपत्रेषहवन ब्राह्मणभोजन सङ्कल्प 
यज्ञेश्वरापंण 


सामग्री 


` प्रथम दिन पौर्णमासयाग कै समान सामग्री होनी चाहिए । दूसरे दिन को सामग्री में 
यह्‌ विशेष ह- 
एक पुरोडाकश्षपात्री दोहनसामग्री 
पयस्यानिर्माणसामग्री पलाक्चलाखा 
ददिणा्थं सुवणं या मन्वाहायं । 
प्रथम दिन का अनुष्ठान 


प्रथम प्रयोग के प्रारम्भ में पौर्णमासी के दिन मातुपूजन ओर आभ्युदयिक श्राद्ध करे । 
अन्व रम्भणीयेष्टि करे । पुनः अग्न्युद्धरण करके अन्वाघान करे 1 ग्यारह कपा के पुरोडाश से 
अग्नीषोम देवता के यजनार्थं इष्टि करे । अमावास्या के दिन बारह कारके पुरोडाश का 
एेन्द्रागन याग करे' । अमावास्या के दिन पौर्णमासी की अपेक्षा पिण्डपितूयज्ञ का अनुष्ठान 
विक्लेष हे । जो कि याग से पूवं किया जाता हि । इन दष्टियों में हिरण्यदक्षिणा का अन्वाहार्य 
दक्षिणा के साथ वैकल्पिक विधान हः । इतना कृत्य हो चुकने पर पुनः अग्नि का उद्धरण, 
अन्बाघान त्रत ओर नियम का संकल्प करे । वपन कराने का विकल्प ह । त्रतग्रहण, शाखापवित्र 
ओर उपवेष निर्माण करे । सायङ्काल का अग्निहोत्रहुवन (वयं अग्निहोत्री करे। गो दोहूनादि 
कायं सम्पादित करे । रात्रि को अग्निशाला में ही अग्निहोत्री भौर पत्नी शयन करे । ब्रह्मचर्य 
का पालन करें । 
पौणंमासो के दूसरे दिन का अनुष्ठान 


सूर्योदय होने पर सङ्कल्प करके ऋत्विम्वरण ओर विरोषविधि से ब्रह्मवरण किया जाय । 
सान्नायवतीदर्शोष्टि के क्रम से इस याग के क्रम का मेल बवेठता हैर । 


देवता ओर हविद्रंग्य 


अग्नि का माठकपार्‌ का पुरोडाश, इन्द्र का दहो ओर इष, इस तरह तीन हविद्रंग्य होने 
चाहिए । अन्वाहायं अथवा हिरण्य दक्षिणा देनी चाहिए । 


१. अग्नीषोमीयः पौणंमास्यामैन्द्रागनोऽमावास्यायाम्‌ । का० श्रौ° ४.४.४. । 
२. हिरण्यं दक्षिणेति विशेषः । अथवा अन्वाहार्यं एव दक्षिणा । 


दे० प्श प° ८५ ॥ 
३. ससान्नाय्यामावास्येष्टिवत्सवं भवति । दे° प° प° ८६ । 


१३४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


अमावास्या के दुसरे दिन का अनुष्ठान 

प्रातःकाल सूर्योदय से पूवं याग का सङ्कल्प करे । ऋत्विर्वरण ओर ब्रह्मवरण करे । 
दशोष्टि के समान सामग्रो का सम्पादन ओर पात्रासादन करे । {श्रुतावदान के बाद वाजिन पात्र 
भी रखे । इसमे भो अन्वाहायं अथवा हिरण्य दक्षिणा विहित हं । 


देवता ओर हविदंब्य 

अग्निका आठ कपा का पुरोडाश, मित्रावरुण की पयस्या ओर वाजी देवता के ल्प 
वाजिन होना चाहिए । 

आसादन-पुरोडाद ओर पयस्या वेदि मे ओौर वाजिन उत्कर पर आसादित करे । याग-- 

भ्रघान याग में पहले पुरोडाश से अग्नि कायाग करे । पयस्यासे मँत्रावरुणका याग करे । 
स्विष्टङ्ृद्याग करे 1 ऋत्विज्‌ रोगों को दक्षिणा दे । प्रस्तरहोम के अनन्तर आहवनीय में तृणा- 
पासन होता ह । उसके बाद वाजिनयाग करे । वषट्कार होने पर प्रथम आहुति आहवनीय की 
अग्निमें ही निश्चित दिला को ओर ( पूवंमें) देनी चाहिए । दुसरी आहूति अनुवषट्कार 
होने पर अग्नि में पुवं दिशा को ओर करे । ये दो आहुतिर्यां यजति स्थान से देकर जुहोति स्थान 
प्र बैठ कर दिग्ग्याघार निमित्तक छः आहुतियां करे । यजमान सहित ऋत्विज्‌ रोग उपह्वान 
कृरके वाजिनशेष का भक्षण करे । परिधि के साथ उपवेष का हवन करे । रोष कत्य करके 
यज्ञेहवरार्पण करे भौर यथा विहित ब्राह्मण भोजन करावे । 
संवत्सरपक्ष 

प्रतिदिन दाक्षायणयज्ञ करने का भौ विधान है । इसका तात्पर्यं इतना ही हं किं कठोर 
परिश्रम करके जितना कृत्य पन्द्रहवषं दाक्षायण याग में किया जाता हँ उतना ही कृत्य एक वषं 
में ही पूणं करे । पन्द्रहुवषं तक दाक्षायणयाग करने मे एक पक्ष में दो इष्ट्यां करनी पड़ती हैँ । 
इसप्रकार पन्द्रहवषं तक बराबर करते रहने से करल सात सौ वीस इष्टिर्यां होती हँ । उतनी ही 
इष्टियां एक वषं मे ही प्रतिदिन दो-दो इष्टियां करने से एक वर्षं मेही पूरे अनुष्ठान की 
समाप्ति की जा. सकती हं । 

सान्नाय्यवतो दर्रोषिटि 


सान्नाय्यवती वह इष्टि हं, जिसमें सान्नाय्य ही हविद्रन्य होता ह । दूष भौर दधि 
के मिधित रूप को सान्नाय्य कहते हँ । जिस ग्यक्तिने सोमयाग कर ज्िाह वह दर्ञेष्टिके 


१. ततः स्विष्टकृदादि । दे० प० पुर ८७ । 
स व श्रागेवाग्रे जुह्ोति° । श० त्रा° २.४.१.२३ । 
३. देऽ प° प० ८७ ) 
दिशः स्वाहा, प्रदिशः स्वाहा, आदिशः स्वाहा, विदिशः स्वाहा, उदिशः स्वाहा, दिरम्यः 
स्वाहा । बु° य° ६.१९। 


भ 


सान्नाय्यवतो दर्ञोष्टि : १३५ 


स्थान पर सान्नाय्यवती दर्योष्टि करता ह । सामान्यतः इस सान्नाय्यवतीदर्शेष्टि की विचि पौर्ण- 
मासेष्टि के समान ह । इसमें द्रव्य, देवता मौर विधि में पौणंमासेष्टि से कुछ भेद भी हं । उसी 
विशेषविषि का यहाँ प्रतिपादन किया जाता हं । पहले दिन सायद्धाक अग्निहोत्रहुवन करने क 
पश्चात्‌ अग्निहोत्रहवन की स्थाटीके रोष दूघमें ही विवि पूर्वक पुनः दोहन करके उसमें दही 
छोडकर उसे सिकहुर पर रखे दे ' । गार्हपत्य खर के परिचम में वंठकर दूसरे दिन सान्नाय्‌यवती- 
दष्ट करने का सङ्कल्प क्रिया जाय । प्रथम अग्निका आठ कपा के पुरोडाशसे, मघ्यमें 
मग्नीषोम का उपांशु भौर आज्य द्रव्य से, इन्द्र ( या माहेन्द्र ) का सान्नाय्य द्रव्य से कल में 
यजन कडंगा" यह सङ्कत्प करे ओर विहित नियम पालन करने की प्रतिज्ञा करेः । 
दोहनविधि | 

अध्वयु' मन्त्रोच्चार करते हुए अग्र से एक वित्ता छोडकर पठा को शाखा को काटे । 
शाखा के पत्तोको छटदे४ । छः गायों के पास से उनके बछ्डों को अलग करे + । पला 
शाखाके मूर भागको काट कर एक हाथ का उपवेष तयार करे*। पटहे जो एक वित्ते का 
शाखा के अग्रभागमें से काटकर पवित्र तैयार किया है उसमें दो दभं बाधे । यजमान अच्वयु 
को दोहन करने का प्रप दे: 1 अघ्वयु अग्निहोत्रहवनस्थारी केः । उस स्थाली को गार्हपत्य पर 
रखे "° । पलार शाखा को काटकर बनाया हुभा पवित्र स्थारी में रखे*१ । अघ्वयु' योग्य व्यक्ति 
से गौ दुहावे ` ° । दुहा हुआ दूघ गाहंपत्य पर रखी हुई स्थाली में छोडे"3 । गौ को दहने वाङ से 
१8, क्रिस गौ को दूहा*“ ?' दुहने वाखा गौ का नाम बतावे । नाम बताने पर अष्वयु मन्व 





१. उद्वास्यातनक्ति प्राग्धुतरोषेण । का० श्रौ० ४.२.३३ । 

२. इस इष्टिमें इन्द्रया माहेन्द्र देवता का विकल्प 1 एक बार किसी एक देवता का 
स्वीकार कर जेन पर फिर बदला नहीं जा सक्ता । देन्द्रं वा माहेन्द्रं वा । का० श्रौ 
४.२.१० ॥ 

३. प्णंशाखां छिनत्ति । का० श्रौ ° ४.२.१ । इषेत्वा । शु° य° १.१ 

४. सन्नमयामि । का० श्रौ ४.२.३ । ऊर्जेत्वा । शु° य० १.१। 

५. मातुभि्व्षान्संसुज्य० । का० श्रौ° ४.२.७ । शु य° १.१ । 

६. मूकादुपवेषं करोति । का० श्रौ° ४.२.१२ 1 

७. पवित्रसस्यां बध्नाति । का० श्रौ ° ४.२.१५-१६ । 

८. उपसृष्टां षरत्रतात्‌ । का० श्रौ° ४.२.१८ । 

९. स्थाल्यादानम्‌ । का० श्रौ° ४.२.१९ । शु° य° १.२। 

१०. अधिश्रयति । का० श्रौ° ४.२.२० । शु° य° १.२। 

११. पवित्रमस्यां करोति 1 का० श्रौ ° ४.२.२१ । शु° य° १.३ । 

१२. दोहयत्यरूद्रेण । का० श्रौ ° ४.२.२२ । 

१३. आसिच्यमाने जपति । का० श्रौ° ४.२.२३ 1 शु° य° १.३ । 

१४. कामधुक्षः । का० श्रौ ° ४.२.२४ । 


१३६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


पाठ करे । ` इस प्रकार दहना, पूना ओर मन्त्र पाठ तीन बार करे । जन्त मेँ दोहन पात्र 
को पानी से धोकर अग्निहोत्रहवनस्थाली में पानी छोड दे । अनन्तर गरम व्ये हुए दघ में 
जामन छोडकर सिकहूर पर रख दे । स्थारी को देक दे। ठंकना घातु का ही होना चाष्िए । 
ठंकने मे पानी भर दे। पुनः विधिवत्‌ बछ्डों को मासे भग करके बाघ दे। उस दिन 
सायङ्काङ का अग्निहोत्र हवन स्वयं यजमान को करना चाहिए ? हवनीय द्रव्य यवागू हो* । 
दूसरे दिन प्रातःकार पूर्ववत्‌ दोहन करे । दुघ को गरम करके याग के निमित्त सुरक्षित रखे ^ । 


सामग्री 
दस इष्टि की सामग्री पौणंमासेष्टि के समान होती हं । विशेष यह्‌ ह- 
अग्नि के आठ कपाल शाखा पवित्र 
शाखोपवेष दोहन चतुष्टय 
दही स्थारी 
एक पुरोडा्पात्री 
कायंकलाप 


इस इष्टि का कार्यकलाप पौर्णमासेष्टि के समान ह * । विशेष हस प्रकार है--हविग्र॑हण 
कै समय केवल अग्निके पुरोडाशके किए हविद्रन्य का ग्रहण करे। इन्द्रके यागके किए 
सूचौ में पहले दुव लेकर उसी दूध में दष्ट छोड़ा जाय । दोनों को भिकाकर आहूति दे । 


देवता ओर हवि 

भ्रवान यागमें अग्निका आठ कपालके पुरोडाश से यजन करे। अग्निषोभ की 
आहति उपांशु धं से आज्य से करे । तीसरी आहूति दुध गौर दही के मिश्रण से माहेन्द्र को 
दे । समस्त हविद्र॑भ्य मे से निदिचत अंश लेकर स्विष्टकृ द्याग करे । दही-दूघ स्वरूप हविःशेष 
केवर भारित्र गौर इडापात्री में ले । रोष चतुद्धकिरण प्रभृति अग्निके पुरोडांशमें से करे। 
हविर्भक्षण करके गाखापवित्र से मार्जन करे< । हिरण्य अथवा अन्वाहायं दक्षिणा दे । प्रस्तर 


. श्रोक्ते सा विष््वायुरित्याह । का० श्रौ ° ४.२.२५ । 

„ परिक्षालनमानयति । का० श्रौ ४.२.२२ । 

„ होमः सन्नमयतस्तां रात्रिम्‌ । का० श्रौ° ४.२.१७ । 

. तण्डुकः शिधिलपक्वा यवागूरिति ककः । यवागूविरलद्रग्या इत्यमरः । यवागरूरत्पतण्डुलचूणं- 
मिश्रं द्रव्यरूपमन्नम्‌, इति स्मृतिचन्द्रकारः । पेया यवागूरिति पूर्तस्वामिनः। दे° प० 
पु० ७८ ॥ 

भरातर्दोहं श्रपयित्वा । का० श्रौ ४.२.३८ । 

„, देऽ प्० प० ८० 

श्युतस्यामग्रेऽवद्य ति० । का० श्रौ ४.२.३९ । 

&, समस्य माजंनम्‌ । का० श्नौ° ४.२.४० | 


० ४ .€) ॐ 
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सान्नाय्धवती दर्दोष्टि : १३७ 


के हवन के समय प्रस्तर के साय शाखापवित्र का हवन करे" । परिषि के साथ शलाखोपवेष 
माहवनीय मे छोडे* । इतना कायंकाप सान्नाय्यवती दर्शोष्टि मे अधिक है । रोष पौ्णंमासेष्टि के 


समान हँ । अन्त में यज्ञेशवरार्पण करे । ब्राह्मण मोजन हो चुकने पर कायं की समाप्ति 
होती हं । 





१. सह शाखया प्रस्तरम्‌ । का० श्रौ ° ४.२.४२ । 
२. परिधिभिः सहोपवेषम्‌ । का० श्रौ ° ४.२.४६ । 
१८६ 











चतुथं अध्याय 
हविःसंस्था 


आग्रयणेष्टि > समय भौर संज्ञा ७००७००७ ह्यामाकाग्रयणेष्टि" ००७००७७ अभाव रते प्रतिनिधि" ०००७००७ 
वैकल्पिकविधि । 


चातुर्मास्य याग वँश्वदेवपर्व . वरुणप्रघासपवं.“साकमेषपवं .“शुनासीरीयपर्व । = ` 
चातुर्मास्य के प्रकार : पञ्चाहिक""“"““"ठेकाहिक “पाशुक गौर सौमिक चातुर्मास्ययाग । ` "त 





आग्रयणेष्टि 


इपे नवान्नेष्टि भी कहते हैँ । यह इष्टि वषं में चार वार की जाती है" । पहली 
शरद्‌ ऋतु मे, दूसरी वसन्त ऋतु मे, तीसरी वर्षा ऋतु मे ओौर चौथी ग्रीष्म ऋतु मे होत हं । 
इसके अनुष्ठान का उदक्य यह माना गया ह कि त्रीहो गौर यव प्रभृति अन्न की उत्पत्ति 
वृष्टि ओर भूमि से होती ह । इसलिए अन्नमात्र चावापृथिवी का रस ह° । अतएव याग के द्वारा 
नवीन अन्न पहले देवता को अर्पित करना चाहिए । प्चात्‌ मानव इसका उपयोग करे । 
समय ओर संज्ञा 

चारों प्रकार को आग्रयणेष्टि करने का समय क्रमश्च शरद्‌, वसन्त, वर्षा भौर ग्रीष्म 
ऋतु कहा है । इन चारो ऋतुओं में मुख्य रूप से जिक्न अन्न का पाक होता ह, उसी अन्न के 
नाम पर इन दष्टियों के नाम हं । शरदऋतु मे यव के पाक होने कैकारण उस ऋतुमेकी 
जाने वारी यवाग्रयणेष्टि, वसन्त में ब्रीहि का पाक होनेसे ब्रीह्याग्रयणेष्टि, वर्षा में द्यामाकः 
के पाक के कारण इ्यामाकाग्रयणेष्टि ओौर ग्रीष्म में जंगी यव को उत्पत्ति होने से वंणवाग्रयणेष्टि 
कही जाती हं । 
याग का समय 

इनमें से प्रथम दो इष्टियों को करने का समय दर्शंपौणंमासेष्टि का ही समय ह । पूणिमा 
को आग्रयणेष्टि करनो हो तो आग्रयणेष्टि करने के बाद पौणंमासेष्टि करनी चाहिए । 
अमावास्या के दिन पहले अमावास्येष्टि करके उसके बाद आग्रयणेष्टि का अनुष्ठान क्ररना 
चाहिए । अथवा शुक्लपक्ष में किसी देवनक्षत्र के दिन आग्रयणेष्टि को जा सकती ह 1 
रयामाकाग्रयणेष्टि का समय 

वर्षा ऋतु के शुक् पक्ष में याग के अनुकूल दिन यह इष्टि को जाती ह । वैसे ही भ्रीष्म 
श्तु में वैणवाग्रयणेष्टि का विधान हं । 


अभाव में प्रतिनिधि 
यदि आग्रयणेष्टि करने के समय अशौच अथवा शुक्रास्त प्रभुति प्रतिबन्धक उपस्थित हो 





१. शरद्बसन्तयोः केचिन्नवयज्ञ प्रचक्षते । 
घान्यपाकवशादन्ये इयामाको वनिनः स्मृतः ॥ का० स्मृ ° २६.९ । ^ 

२. अनयोर्वा अयं द्यावापृथिन्यो रसोऽस्य रसस्य हत्वा ॒देवेम्योऽथेममरनामेति तस्माद्रा आग्रयणे- 
ष्ट्या यजते । श ० त्रा० २.३.५.१ । 
माग्रयणमैन्द्रारनमग्रपाकस्य । का० श्रौ° ४.६.१ । 

३. श्यामाक-रसावा । इ्यामाकप्रमुखा अपि, इत्यमरः । 

४. अथो पूर्वाह्लुपर्वक्षये दर्येष्टयाः परमुक्तमाग्रयणकम्‌, प्राक्पोणंमासाच्च । दे° पर प° ९३ । 


१४२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविभर्ा 


जायं तो प्रतिनिधि रूप में निम्नाङ्कित कायं करने से उपर्युक्त कायं को पूणंता मानी जातो है । 
भ्रारस्म में सङ्खत्पपूर्वक मातुश्नाद्ध करे । अनन्तर दक्षिणाग्नि में चार ऋत्विजो को आतृप्ति 
भोजन के निमित्त पर्याप्त (चातुःप्राश्य) ओदन पकाकर चार ऋत्विजो को खिलावे" । भोजनो- 
परान्त उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे । 

वेकल्पिकविधि 


यदि विरोषकारण से आग्रयणेष्टि का अनुष्ठान न हो सके तो नवीन अन्न से अग्निहोत्र 
हवन मात्र से माग्रयणेष्टि की सिद्धि हो जाती णैः । अथवा अग्निहोत्रहवन के निमित्त दूह जाने 
वाखी गौ को नवीन अन्न खिलावे। उसी गौ के दूष से सायङ्कालीन ओर प्रातःकारीन अग्नि- 
होत्रहवन करे । दी्घंकार साघ्य गवामयन प्रभृति सत्र की समाप्ति बहुत दिनों में होती है । 
इसचक्िए सत्र के अनुष्ठान के मध्य मे आग्रयणेष्टि का समय आना स्वाभाविक हीरहै। उन दिनोंमें 
आग्रयणेष्टि के फल की प्राप्ति के हेतु गौ को नवीन अन्न खिलावे। उसी गौ के दूष का यजमान 
बरतग्रहण करे* । दीर्घंकारीन उपसदा के मघ्य में आग्रयणेष्टि का समय आ जाय तो नवीन 
अन्न का रौहिण पुरोडाश करके याग करे । इसीतरह सुत्या के मध्यमं आग्रयणेष्टि करने की 
आवश्यकता आ पड़ तो नवोन अन्न से सवनीय पुरोडाश करके याग करे । 
आग्रयणेष्टि का फल 

प्राचीन समय में यव ओर त्रीहि प्रभृति भोषधि ओर दूर्वा प्रभृति तुणों पर दत्योने 
विष का केप कर दिया था, यह आब्यायिका है । जिस अन्न अथवा तृण के खाने मात्रसे 
संसार के मनुष्य एवं परु मरने रगे । देवता रोग बहुत चिन्तित हुए । अन्त में देवताओं ने 
उपाय दंड निकाला ओौर इस दोष को निवृत्ति के किए ञाग्रयणेष्टिका अनुष्ठन किया । आग्र- 
यणेष्टि के अनुष्ठान से विषदोष को शान्ति हुई ओर उसौ समय से इस आग्रयणेष्टि का अनुष्ठान 
चल पड़ा । सूत्रकार ने मी इसीलिए इस याग का विधान कहा ह । नवान्न में यदि कोई विला 
अंश हो तो उघका उपद्चमन होना इस याग का फल है । 


१. दर्शपौर्णमासयाजिनो दक्षि णाग्निपक्वं चातुष््रादयं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ किञ्चिद्‌ ददात्‌ । 

काण श्रौ° ४.६.११। 

अग्निहोत्रायणिनो नवं: सायम्प्रातरग्निहोत्रहोमः । का० श्रौ° ४.६.१२ । 

, तदाकशिताया वा पयसा । का० श्रौ ° ४.६.१३ । 

दीक्षितव्रतं च । का० श्रौ ° ४.६.१४ । 

उपसत्सु रौहिणौ कुर्वीत । का० श्रौ ° ४.६.१५ । 

सुत्यासु सवनीयाः । का० श्रौ ° ४.६.१२-१६। 

देवाश्च वा असुराश्चोभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे । ततोऽसुरा उभयी रोषधीर्याइ्व मनुष्या 
उपजीवन्ति याङ्च परावः कृत्ययेव त्वद्विषेणेव त्वस्प्रलिलिपुः । एतेन व देवाः यज्ञेनेष्टवोभयी- 
नामोषधीनां यार्च मनुष्या उपजीवन्ति याइच पशवः कृत्याभिव त्वद्विषमिव त्वदपजघ्स्तत 
आदनन्मनुष्या आलिदयन्त पशवः । श० त्रा ° २.३.५.२, ११ । 


= ~ ० ®< > ~ 


अजय क कका 9 = 


कायकलाप 


सामभ्री 


सष्ुल्प 

अग्निका उद्धरण 
अन्वाघान 
ऋत्विजो का वरण 
विग्रहण 
हविनिर्माण 
पञ्चपरयाज 
आज्ययाग 
प्रघानयाग 
दक्षिणादानं 
अनुयाजत्रय 
दोषपौणंमास यागवत्‌ 


कपा १ + १२ = १३ 
जव का दकया 
प्रथमज गोवत्स 

मेक्षण 

चरुस्थाखो 


देवता ओर हविद्रव्य 


कायंविधि 


यजमान सङ्कल्प करके ऋत्विजं का वरण करे 1! अष्वयुं यागका प्रारम्भ करे। 


इन्द्राग्नी 
वि्वेदेवा 
द्यावापृथिवी 


आग्रयणेष्टि : १४३ 


जवका आटा 

आज्य 

द्घ्मा २५ 
पुरोडाश्पात्री 

दक्षिणा प्रथमज गोवत्स 


दादशकपाल पुरोडाह्च" 
चरः 
एककपाल पुरोडाश्च> 


इन्द्राग्नी, विश्वेदेवा ओौर द्यावापृथिवी देवताओं के लिए हविग्रंहण करे* । हविर्द्रन्य के संस्कार 
के समय कणनिघान तङ का कृत्य करके चलनी से चार कर दकया अलग करे 1 अनन्तर हवि 


ॐ - ० ~° 


का पेषण करे । हविनिर्माण करे । पञ्चप्रयाज ओर आज्यमागयाग तक का कृत्य करे । 


एेन्द्राग्नो द्वादशकपालः पुरोडाशः । श्च ० त्रा० २.३.५.५ । 

वैद्वदेवर्च र्भवति । श ० त्रा ० २.३.५.६ । 

दययावापुथिग्य एककपालः पुरोडाशो भवति । श ० त्रा° २.३.५.८ । | 
इनद्राग्निम्यां जुष्टं गृह्णामि? विश्वेभ्यो देवेम्यो° चयावापृथिवीम्याम्‌० । दे° प° प° ९३ । 


१४४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्घा 


भ्रघानयाग 

भ्रघानयाग में बारह कपाल के पुरोडाश से इन्द्राग्नी का, चरु से विदवेदेवा का ओर एक 
कपा के पुरोडाश से ्यावापथिवी का याग करे । द्यावापृथिवी के पुरोडाश भें-से रोष बचाना 
नहीं चाहिए । इन यागो के मन्त्रो मे इन्द्राग्नी के यागसम्बन्ी मन्त्रों का उच्चैः प्रयोग करे। 
विद्वेदेवा गौर द्यावापु धिवी के मन्त्र उपांशुषमं से प्रयुक्त होते हं । ह विःशेष में-से केवर प्राशित्र 
ओर इडा का भाग करेः । दक्षिणा प्रदान के समय प्रथमोत्पन्न गौ का वत्स दक्षिणा में दे२। 
दोष विधि समाप्त करे । यजमान अपने विष्णुक्रमादि कृत्य की समाप्ति करे । ब्राह्मण-भोजन का 
सङ्कल्प करके यज्ञेदवरार्पण करे । उपर कहा हआ प्रकार यवाग्रयणेष्टि ओर त्रीह्याग्रयणेष््टि 


दोनों का समान हं । केव हविद्रन्य में यव भौर त्रीहि का भेद रहेगा । 


दयामाकाग्रयणेष्टि 

इस इष्टि कै प्रारम्भ मे मातुपुजन,. आभ्युदयिक ओर अन्वारम्भणीपेष्टि करे । प्रघान- 
याग में केवल एक सोम देवता ह । उसके लिए इ्यामाकचरु तयार करफे प्रधानयाग करे। 
दक्षिणा मे मरम्मत क्रिया हुमा रथ, रेरमीवस्त्र, मधुपर्कं अथवा वर्षा में पहना हुभा वस्त्र दे । 
दोषविषि प्रकृतियागवत्‌ समञ्ञे। इसप्रकार प्रोष्मऋतु में वेणुसंज्ञक यव॒ का चरु तैयार करके 
याग करना चाहिए 1” इस समय श्यामाकराग्रयणेष्टि ओर वेणवाग्रयणेष्टि का प्रचार विरल है । 


चातुमस्यि याग 


सामान्य परिचय 

सात हविःसंस्थाओं मेते चातुर्मास्य याग यह चौथी हविः संस्था हं 1 इसमें चार पव 
होते हँ । प्रत्येक प्रवं का चार-चार मास पर अनुष्ठान होने के कारण इस याग को चातुर्मास्य 
याग कहते ह° । चारों पर्वों के नाम इस प्रकार हैँ । पहा वैडवदेवपर्वं, दूसरा वरुणप्रघासपवं, 
तोसरा साकमेघपवं ओर चौथा शुनासीरोय पर्वं के नाम से प्रसिद्धहं। 


फल 
यद्य पि प्रत्येक पवं का फक अलग-अलग कहा ह । तथापि पूरे चातुर्मास्य याग का फल 


१. इन्द्राग्निम्यामनुत्र २ हि । इन्द्राग्नी यज इत्यादि । दे° प° पृ° ९४ । 

२. भ्रादित्रेडाग्यतिरिक्तं किमपि न भवति । ककमते चतुरद्धाकरणवजं संवं भवत्येव । दे° प०, 
| पु9 ९४ । 

३. प्रथमजो गौदंक्षिणा। श० त्रा० २.३.५.१३ । 

४. पुनः संस्कृतो रथो दक्षिणा क्षौमं, मधुपर्को, वर्षाधृतं वा वासः । का० श्रौ° ४.६.१९ । 

५. वैणवो ग्रीष्मे । का० श्रौ° ४.६.१८ । 


१, चतुषु मासेषु भवन्ति, इति व्युत्पत्या । का० श्रौ° क० मा० टि० ५.१.१। 


चातुर्मास्य याग : १४५ 


स्वग॑प्राप्ति बतलाया हं । चातुममस्यि याग, हविद्र्य भौर अनुष्ठान के समय के आघार प्र 
कर्द प्रकारका हो जाता है । क्रमशः उसका वर्णन आगे किया जायेगा । 


हविद्रग्यमूलक प्रकार 


हविद्रंग्य का आश्रयण करके चातुर्मास्य याग के तीन प्रकार दहै । प्रथम, प्रकार के 
चातुर्मास्य में पुरोडाश ओर चरु हवि्रन्य होता ह । दूसरा, पाशुक चातुर्मास्य याग है । इसमे 
हविरद्रन्य परु है । तीसरा, सौभिक चातुमस्यि याग किया जाता है । इसमें मुख्यतया सोमलता 
का रस हविर््रग्य कहा है । साथ में इसमें पशु मी विहित है । 


समयम्‌लक प्रकार 


समयम्‌कक प्रकार का आश्रयण करके यह याग तीन प्रकारका कहा हं। पहला 
सांवत्सरिक, जो कि एक वषं में सम्पन्न होता है । दूसरा पञ्चाहिक प्रकार है । यह पांच दिनों 
मे पूराहोताहं । इसका तीसरा प्रकार एेकाहिक हं । इस पक्षम एक ही दिन में समस्त कृत्य 
सम्पादित होते हँ । इसके सिवाय भी साप्ताहिक ओर द्वादलाहिक चातुर्मास्य कहा है । किषी 
भी पक्ष के अवकम्बन करने पर, चारों पर्वा के साङ्खोपाङ्ख अनुष्ठान करने पर ही चातुर्मास्ययाजी 
कहुलाने का अधिकार प्राप्त होता हं । यहां पहले सांवत्सरिक भौर हविद्र व्य लेकर विवेचन 
किया जाता है । 


वेश्वदेवपव 

यह चातुर्मास्य याग का प्रथमपवं है । फाल्गुनशुक्ल पूणिमा 'को इस 'वैष्वदेवपवं का 
अनुष्ठान किया जाता हैर 1 यदि प्रथम चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान करना हो तो मातुपूजन 
ओौर आभ्युदयिक श्राद्ध करे । एेच्छिक अन्वा रम्भणीयेष्टि ओौर वैइवानरपार्जन्येष्टि करे 1 


१. यद्वैश्वदेवेन यजते । प्रजा एव तद्‌ यजमानः सृजते । ता वरुणप्रासैवरुणपाशान्मुञ्चति । 
साकमेधैः प्रतिष्ठापयति । त्यम्बकंरं द्रं निरवदयते 1 पितुयज्ञेन सुवगं लोकं गमयति । __ 
त° न्रा° १.६.८ । 
चातुर्मास्यैः स्वगंकामो यजते । जे° सू० ११.२.१२ । शाबरभाष्य । अक्षय्य ह वं सुकृतं 
चातर्मास्ययाजिनो भवति । ० त्रा° २.५,४.१ । 

२. फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां प्रयोगद्चातुर्मास्यानाम्‌ । वंश्वानरीयपारजन्येष्टिः पूर्वस्यां पौणंमास्याम्‌ । 
पर्जन्याय यस्य व्रते । उत्तरस्यां वंश्वदेवम्‌ ॥ शां ० श्रौ ° ३.१३.१-५ । 
वैदवदेवेन वै प्रजापतिः प्रजा मसुजत । त° त्रा° १.६.२.१. । 

दे. वैह्वानरपार्जन्यौ निरूप्येच्छन्‌ । का० श्रौ ° ५.१.२ । 

 वैद्वानरो द्वादशकपालद्चररू्तरः । का० श्रौ ° ५.१.३ 
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१४६ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्शा 


कायंकलाप 
हविग्रंहण 
गोदोहन 
अग्निमन्थन 
नवप्रयाज 
प्रधानयाग 
नवानुयाज 
समिष्टयजुत्रय 
वाजिनयाग 
. वपन 
सामग्री 
कपाक ८ + १२ + ७ + १ = २८ 
चरुस्थाली ४ 
शाखोपवेष 
 दोहनचतुष्टय 
ऋषम दक्षिणा 
कुदाप्रस्वप्रस्तर 
त्रेवाबहि 
मेक्षण 
, पुरोडादापात्रो ४ 
वाजिनभाण्ड 
मन्थनचतुष्टय 
सषुरचतुष्टय 
सङ्कल्प करके आहवनीय गौर दक्षिणाग्नि के खर पर अग्निका उद्धरण करे। दक्षिणा 
का उल्छेख करते हुए वैरवदेव पवं के सङ्कल्प का यहं स्वरूप होना चाहिए, । अन्वाधान करे । 
ऋत्विजो का वरण करके यथाद्चक्ति उनकी अर्चना करे । इस पवं में पौर्णमास याग के ऋत्विज 
होते ह । श्षाखाच्छेदन करके ब्रह्मवरण करे । पात्रासादनान्त कमं करे । 
देवता ओर हविद्र॑ग्य 
मग्नि आठकपाल | पुरोडाशः 


१. भ्रथमजगवदक्षिणेन वंश्वदेवपर्वणाहं यक्ष्ये । दे° प० प° १३४ । 
२. आग्नेयोऽष्टाकपारः पुरोडाशो भवति । सौम्यद्चरुभंवति । सावित्रो दादल्कपालः । सार- 
स्वतदच र्भवति । पौष्णदचरः । मारुतस्तु सप्तकपालः । पयस्या वैरवदेवी । यावापुथिग्य 
एककपालः पुरोडाशो भवति । श० त्रा° २.४.२.८-१७। | 
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सोम चर्‌ 

सविता द्वादशकपाल पुरोडादा 

सरस्वती चर्‌ + 
पूषा चर ( पिष्टमय )" 
मरुतस्वतवान्‌ सप्तकपालं पुरोडाश 

वेइवदेवी पयस्या 

दयावापुथिवी एककपाल प्रोडाद्ा 


मघ्वयु उपयुक्त देवता के निमित्त पुरोडाश ओर चरु प्रमृति तयार करने के लिए 
हविग्र हण करे । प्रोहण होने पर गोदोहन करे । हविद्र॑न्य तैयार हो जाने पर उन्हें वेदि में 
आसादित करे । अग्निमन्थन करे । होता का वरण करे । नवप्रयाज करे । अग्निदेवता के 
याग से प्रारम्भ करके दयावापुथिवी के याग तक के नियत देवताओं के लिए निदिचत हविद्रग्य 
से प्रघानयाग करे । चयावापृथिवी!के पुरोडाश में-से मवदान न जे मपितु पूरे पुरोडाद्च की एक 
आहूति विदित ह * । स्विष्टकृदयाग करे । पयस्या ओर सप्तकपाल के पुरोडाश को छोडकर शोष 
हवि में से चतुददधाकिरण करना चाहिए । इडाभक्षण करके सब कोई पवित्र से मार्जन करर । 
इस पवं मं दक्षिणादन के समय ऋषभ दक्षिणा दे । नव अनुयाज करे । समिष्टयजुःसंज्ञक तीन 
आहूतिर्यां दे ` । प्रस्तर के साथ शाखा का भी आहवनीय में हवन करे *° । वाजिनयाग करे । सब 
कोई परस्पर आज्ञा ऊेकर वाजिन का भक्षण करे । याग सम्बन्धी शेष कृत्य करके यजमान 


कक्षोपस्थ रहित पुरा क्षौर करावे ` । 


१. सोमापौष्णं चरं निवपेत्‌ ° पशुकामः । मै° सं ° २.१.५। 

तस्य दतो निजंघान पतथेन्नूनं तदास ॒तस्मादाहरदन्तकः पूषेति तस्मादयं पूष्णे चरं कुर्वन्ति 
भ्रपिष्टानामेव कुवन्ति यथादन्तकायेवम्‌ । श० त्रा° १.६.२.७। 

पोणमसेष्टि में प्रोहण कहा जा चुका हं । दोर्घाभिति कृष्णाजिने प्रोहति । 

का० श्रौ° २.५.७ । 

. आसाद्याग्निमन्थनम्‌ । का० श्रौ ° ५.१.२१ 1 

. नत्रप्रयाजम्‌ । का० श्रौ० ५.२.७ 1 नवप्रयाजं भवति । श ० ब्रा° २.४.२.२० । 
. दयावापृथिवीयः सवंहुतः कार्यः । दे° प० पृ० १३७। 

. सप्तकपालस्य पयस्यायाइ्च । दे° प° पु° १३८ । 

. समस्य मार्जनम्‌ । दे° प° पु० १३८ । 

नवप्रयाजं, नवानुयाजम्‌ । का० श्रौ° ५.२.७ । 

नवप्रयाजं, नवानुयाजम्‌ । र ० त्रा० २.४.२.२० ॥ 

९. त्रीणि समिष्टयजुंषि भवन्ति । श० ब्रा° २.४.२.२१ । 

१०. सह्‌ शाखया० । दे° प० प° १२३८ । 

११. पर्वसंस्थासु वपनम्‌ । का० श्रौ° ५.२.१३ । 
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काम्यवेहवदेव पवं 

यह नित्य गौर चातुर्मास्य के भङ्खस्वरूप वं श्वदेवप्वं का विवेचन हुआ । इसके सिवाय 
प्रजा की कामना से काम्य वैश्वदेव पर्वं का भी अनुष्ठान विहित है '। 

र 

वरुण-्रघास्च 

यह चातुर्मास्य याग का दूखरा परव है । इस पव में मुख्यतः वरुण देवता को भाग दिया 
जाता है । वरुण के पाश से मुक्ति पाने के हेतु इसका अनुष्ठान विहित हं । इन्हीं उपयु क्त 
दोनों कारणों से यह्‌ वरुण-प्रघास कहा जाता ह । इस पवं का अनुष्ठान आषाढ शुक्ल पूणिमा 
को होता हैर । इस पवं का अनुष्ठान दो दिनों में सम्पन्न होता ह । भ्रथम दिन का कायं आषाढ 
शुक्क चतुदंशी को ओर दुसरे दिन का कायं पूणिमा को सम्पन्न होता है । प्रथम दिन का कायं 
दूसरे दिन के कार्य का साघक हं । प्रमुख कायं दुसरे ही दिन किया जाता हं । 

वरुण के पार से मुक्ति प्राप्त करना वरुण-प्रघास परव का फल ह ° । 

पुणिमा को याग का कृत्य होता ह । प्रथम दिन करम्भपात्र, मेष गौर मेषी बनाकर 
सुरक्षित रख छेते ह, इसी दुष्टि को रखते हए चखा गया ह कि दो दिन में इस पवं का कृत्य 
सम्पन्न होता ह । यहां एकाह साघ्य भौर इ चहसाघ्य इसभ्रकार दो पक्ष हुं । प्रकृत निबन्ध में 
द चहपक्ष का आश्रयण करके लिखा गया हं । दो दिन केपक्ष में भी प्रथम दिन के वड्वदेव पवं 
के कृत्य कौ समाप्ति होने पर उसी दिन यह कायं किया जाता ह । अतएव पाच दिन की साष्यता 
भे कोई फरक नहीं पड़ता * । 


ऋत्विज 

वरुण-प्रधास पवं मे द्वितीय दिन जो याग होता है, उमे दो वेदियां होती हँ । दोनों 
वेदियों मे एक साथ याग कायं सम्पन्न किया जाता हं । वह सुविदित ह किं याग करने वाके 
ऋत्विजो मे अध्वयु' ही प्रमुख होता है । इस अनुष्ठान मेँ दो वेदियों मे एक साथ अनुष्ठान 
विहित है । अकेखा अष्वयु. एक साथ दो वेदियों मेँ याग नहीं कर सकता । अतएव दक्षि णवेदि 
मे ्रतिप्रस्थाता ओौर उत्तरवेदि मँ अध्वयुको याग करने का विधान ह । फरतः पौणंमासयाग 
के चार ऋत्विजो के सिवाय प्रतिप्रस्थाता नामक पांच्वां ऋत्विज मी इसमें अपेक्षित होता है । 
भ्रथम दिन का कायं कलाप गौर सामग्री इसप्रकार है- 





१. प्रजाक्ामस्यापि वदवदेवम्‌ । का० श्रौ ° ५.२.२० । 

२. आषादयां वरुणप्रघाघाः । शा० श्रौ ° १,१३.८ । 
आषादयामयन्ते । का० श्रौ° ५.३.१ ।॥ ` 

३. ता वरुणप्रघासैर्वरुणपाशान्‌ मुञ्चति । त° त्रा° १.६.८.१ । 

४. दव्यहुपक्षे । दे° प० १४३ । | 
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कयंकेकपि 

सङ्कल्प 

ब्रह्यवरण 

पात्रासादन 

करम्भनिर्माण 

मेषनिर्माण 

मेषोनिर्माण 

दक्षिणवेदिसंस्कार 

उत्तरवेदिसंस्कार 

दोष यागविधि 
सामग्री 

दपं 

अग्निहोत्रहवणी 

वतर 

खप्पर 

कृणाजिन 

उक्खल 

मुसल 

दृषत्‌ 

उपल 

पात्री 

यवपिष्ट 

धुष्टि 
ऋषभ ^ 
उदक | | 
कायंविधि | 
 अघ्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दोनो को अपनो-अपनो वेदि में कायं करना विहित है । अष्वयु' 
मेष के लिए गौर प्रतिप्रस्थाता मेषी तथा करम्भपात्र के लिए हवि का ग्रहण करे । वरुण देवता के 
लिए मेष गौर मरत्‌ देवता के निमित्त मेषो करा निर्माण किया जाता है । अघ्वयु यवपिष्ट का 
मेष बनावे । उसमें संग भौर पुलिङ्ग चिह्ल बनावे । प्रतिप्रस्थाता मेषी बनावे । उसमे स्त्री 





१. मेषं मेषौ च कुर्वंन्ति । श ० त्रा° २.४.३.१५ । मेषमिथुनं च । का० श्रौ° ५.३.६। | 
यवमयौ मवतः । रा० ब्रा० २.५.२.१६ । 
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किङ्ग चिल्ल बनावे । स्तन का आकार भो बनाना चाहिए । प्रतिप्रस्थाता ही करम्भपात्र 
बनावे ` । ये करम्मपात्र डमरू के आकार कै बनाने चाहिए । इनका नाप भ ्ुष्ठ पवंमात्र है । 
करम्भपात्रो को संख्या यजमान की प्रजाको संख्या से एक अधिक होनी चाहिए । हविद्रम्य 
ग्रहणं करके उसका यथाविहित संस्कार करे मेष ओर मेषो बन जाने पर उन पर उन 
चिपकावेः । उन्हें स्थाली में पकाकर तयार कर ले । अघ्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों भपनी- 
अपनी वेदि का संस्कार करे २ । अघ्वयु अपनी उत्तर वेदि के उत्तर भागमें चात्वा का 
निर्माण करे । अध्वयु की वेदि में आहवनीय स्थानोय उत्त रवेदि के निर्माण का कायं हो चुकने 
पर उत्तरवेदि को उदुम्बर अथवा प्लक्ष की शाखा से अथवा दर्भसे टेक दे । यह कायं प्रथम 


दिनकाह। 





१. करम्भपात्राणि कुर्वन्ति । श० त्रा° ह° भा० २.४.३.२२ । करम्भपात्राणि० । आप० श्रौ° 
८.५.३६ । पूर्वेद्यरदक्षिणागनौ मृष्टयवानां करम्मपात्रकरणम्‌ । यावन्तो यजमानगृ्या एकाषि- 
कानि । का० श्रौ ५.३.२-७ 1 
यावन्तो गृह्या स्युस्तावन्त्येकेनातिरिक्तानि भवन्ति तत्परतिपुरुषमेवैतदेकंकेन या अस्य प्रजा 
जातास्ता वरुणपाश्ात्प्रमुञ्चत्येकेनातिरि क्तानि भवन्ति तद्या एवास्य प्रजा अजावास्ता 
वरुणपारात्प्रमुञ्चति तस्मादेकेनातिरिक्तानि भवन्ति । श० त्रा° २.४.३.२२। 

२, अनेडकीरू्णाः । का० श्रौ ° ५.३.७ । । 

३. आहवनीयस्य पुरस्ताद्वेदी करोति । का० श्रौ° ५.३.९। 

४. छन्ना वसति । का० श्रौ° ५.४.१ । सा उत्तरवेदिरेवमाच्छादिता सकलां रात्रि वसति । 
दे° प० १० १४६। 
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चातुर्मास्ययागविहार 
कर्काचायं के मत से 
१-प्रकृतिविहार । 
गाहंपत्य २४ अङ्क को परकाल से बना वृत्ताकार, १२ >८४ मङ्गुल परिषियुक्त । 


२-वरुणप्रघासवेदि । 
परिचम में दक्षिण उत्तर ४ अरत्नि । 
पूवं में < १५५ 
मध्य में पूर्व-पदिम ७" । 
३-चात्वा ३२ >८३२ > ४ मङ्गल । 
४-उत्कर २ ङ्कु को परकाल से वृत्ताकार । 
५-प्रतिप्रस्थातवेदि प्रकृतिवत्‌ । 
६-पेतुकीवेदि, सडुग्रहरहित । दक्षिण दिशा को पुवं मानकर । रोष प्रकृतिवत्‌ । मध्य में 
१९ अङ्कुर की परकाल से बना अद्धवृत्ताकरार परिषियुक्त दक्षिणाग्निखर । 
७-त्रयम्बकावेदि उत्तर दिश्चा को पूवं मानकर । रोष प्रकृतिवत्‌ । 
८-पहावेदि । 


चातुमस्यियागविहार 


च प्रतिप्रस्यातवेरि 





॥ वकष प्रपाग ञि 


(1 १८ 


आहवनोय 






दक्षिणाग्नि 
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चातुर्मास्ययाग विहार 
( देवयाज्ञिक के मत से ) 
१ प्रकृतिविहार । । 
२ वरुणप्रधासवेदि । 
३ चात्वाल | 
४ उत्कर । 
५ प्रतिप्रस्थातुवेदि । 


६ पैतृकीवेदि । दक्षिण को पुर्वं मानकर । 

७ उयम्बकावेदि । उत्तर को पूवं मानकर । 

८ महाविदि । 

९ नाभि । 
१० सम्य । 
११ गाहंपत्य । 
१२ दक्षिणाग्नि। 
१३ आवसथ्य । 
१४ आहवनीय । | 
१५ गाहंपत्य । २४ मङ्गल की परकाल से बना वृत्ताकार परिधियुक्तं । 
१६ दक्षिणाग्नि। ` 

दोष पूर्ववत्‌ । 


२७ 


३ चात्वाल 


४ उत्कर 


१३ आवतघ्य 


१० मस्य 
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२ बर्णप्रधाप्तवेदि 
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द्वितीय दिन का कायं 


दूसरे दिन प्रातःकाल ऋत्विज गौर पत्नी के साथ यजमान यज्ञशाला भं उपस्थित हो । 

यजमान ओर पत्नी वश्वदेवपवं मे पटना हुभा वस्त्र पहनें । 
कायंकलाप 

परिस्तरण 

हविर््रहण 

हविनिर्माण 

दोहन 

माज्याचिध्रयण 

पयस्यानिर्माण 

पृषदाज्यनिर्माण 

वालिननिर्माण 

यागकरण 

रोष यागविधि 
सामग्री 

कपाक ८ + १२ + १२+१.-३३ 

हविद्र॑न्य 

स्थाली 

शाखोपवेष 

दोहनचतुष्टय 

दक्षिणा (घेनु या अदव) 

कुश्रस्वप्रस्तर 

मेक्षण 

वाजिनभाण्ड 

शमीपत्रमिभितकरीर 

मन्थनचतुष्टय 

क्षुरचतुष्टय 

करम्भहोमाथं पं 

करर्मपात्री 

दवि 


देवता ओर हविद्रग्य 


मग्न आठकपाक 
सोम 


4 
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सविता एादशकपाल पुरोडाश्च 
सरस्वती चर 

वा पिष्टचसु 
इन्द्रानी दादरकपाल पुरोडादा 
वरुण आमिक्षा 
मरत्‌ आमिक्षा 
क एककपाल पुरोडाश 

कायंविधि 


इस पवं मे अघ्वयुं ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों ऋत्विज एक साथ काम करते हँ । इस 
परिस्थिति में यह जिज्ञासा होना स्वाभाविकं कि किन कार्यों को अध्वयुः करता ह । कौन 
कार्य प्रतिप्रस्थाता के हँ मौर किन कार्यो को अध्वयु भौर प्रतिप्रस्थाता दोनों करते हैँ । इस 
विषय की जानकारी के लिए यहाँ दोनों के कायं अलग-अलग दिये जा रहे है- 


अध्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों के कायं 


हाविनिर्माण करे । प्रोहण कायं के बाद गो दोहन करे१। आग्नीघ् क्रमशः दोनों के 
भज्य का अधिश्रयण करे ।* दोनों की पयस्या का अधिश्रयण करे । दध खौलने पर उसमें दही 
छोड़ । अघ्वयु गौर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही अपनी-अपनो वेदियों का संस्कार करेऽ । पात्रसम्माजंन 
करं । आज्य संस्कार भौर पृषदाज्य निर्माण करें । इन्मा, रबाहिका प्रोक्षण गौर रबाहिरास्तरण 
करे । पयस्या में करीर गौर शमीपत्र छोड़ । समस्त हवि को उत्तर को वेदि मे मौर दोनों 


कं वाजिन को 8त्कर पर आसादित कररे^ । 


यहाँ अरणी से अग्निमन्न करना विहित है । नवप्रयाज करे° । आज्यमाग कौ गाहूति 
करके इन्द्राग्नौ देवता के याग॒परयन्त प्रधानयाग करे< । अघ्वयुः अखण्ड मेष की भौर प्रति- 
्रस्थाता मेषौ को आहति करे । पहले अघ्वयु मेष की आहूति कर ले । प्रतिप्रस्थाता जब मेषी की 


, परिक्षालनान्तो दोहः । दे प° प १५१ 

, अचिधित्य । द° प० पु° १५१ । 

वेदिखननमुभयोः ॥ दे° प० पृ° १५१ । 

उभयोः करीराण्यावपति । का० श्रौ ५.५.१। 

सर्वाणि हवींष्युत्तरमासादयति । का० श्रौ ° ५.५.४ । 
होमान्तमग्निमन्धनम्‌ । दे° प० प° १५४ । 

उभयोनंवप्रयाजाः । दे° १० पृ० १५६ । 

यह केवल अन्वयुः करे । हविभिद्चरति । का० श्नौ° ५.५.१५ । 


२ 4 ९ €) ॐ 


$ = ‰ 5 


चातुर्मास्य याग : १५७. 


आहूति करे, उस समय अघ्वयुं प्रतिप्रस्थाता के उत्तरीय वस्त्र को पकंडे रहे ` । मघ्वयु' बाकी 
के प्रधानयाग करे । दोनों स्विष्टकृत्‌ याग करटः । वरुणप्रघास कं ॒निमित्त दो वेदि्यां बनायी 
जाती दँ 1 प्रतिप्रस्थाता को वेदि दक्षिण में होती हं । यह वेदि पौर्णमासयाग जसो होती है । 
मच्वयु को वेदि उत्तरवाली रहती हं । प्रतिप्रस्थाता को वेदि की अपेक्षा यहु बड़ी होती ह। 
इसमे आहवनीय स्थानीय उत्तरवेदि बनायी जातो ह° 1 पहले सामान्य रूप से का्यंकलाप को 
रूपरेखा कहु ह 1 यहां अघ्वयु' मौर प्रतिप्रस्थाता दोनों हौ यागकायं करते हं । अतएव दोनों के 
कार्यो को अलग करके दिखाना आवर्यक ह 1 निम्नाङकित कार्यो को केवल अघ्वयु करता हं ^ । 
इनमे प्रतिप्रस्थाता अध्वयु का अनुकरण नहीं करता । सामग्रो पह कही जा चुकी ह । 


केवर अध्वयु के कायं 


भरणीताप्रणयन 
पत्नीसन्नह्न 
अग्निमन्थन 
भाध्ावण 
परत्याश्रावणं 
प्रेष 
यजमानवाचन 
होतृषदन 
होत्‌वरण 
भारित्रहुरण 
गाहंपत्य में हवन 
पत्नीसंयाज 
केवल प्रतिप्रस्थाता के कायं 


गो दोहन 
आज्याधिश्रयण 





१. सह मेषम्‌ । का० श्रौ ° ५.५.१६-१७ 1 

भरतिप्रस्थातुर्वासो ° । का० श्रौ ५.५.१८ । 
२. उभौ स्विष्टकृत्प्रमृति । का० श्रौ° ५.५.२० । 
वे्ी करोति । का० श्रौ° ५.३.९ । पादेशोऽन्तरा पृथो वा । का० श्रौ ५.३.१० । 
४. रथमाच्युत्तरा । क।० श्रौ° ५.३.११ । वेदि को जानकारीके किए वेदिका चित्र 
देखे । < 
५. प्रणीतापत्नीसन्नहनाग्निमन्थनाश्रुतप्रत्याश्रुत० ॥ का० श्रौ ° ५.४.२३१ । 
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पयस्यानिर्माण 
पुषदाज्यनिर्माण 
वाजिननिर्माण 
पत्नी के प्रति परदन 
मन्त्रवाचन 
मेषपरिवतंन 
मेषीहवन 
करम्भनिमण 
वाजिनयाग 
शेषक्त्य 


सामग्री 

दोहनचतुष्टय 

दष्मा २० 

करम्महोमार्थदूपं 

करणष्मपात्री 

वाजिनभाण्ड 

शमोपलाशमिश्नकरीर 

पृषदाज्योपभृत्‌ 

दधि 

भाज्य 
केवल प्रतिप्रस्थाता के कायं 

माग्नीघ्र जिस समय आहवनीय पर सम्मार्जन करता है, उससे पूवं प्रतिप्रस्थाता 
यजमान पत्नी के निकट जाकर यजमान के सिवाय उपपति विषयक भादांका के निराकरण करने 
के हेतु स्पष्टीकरण मागता हे । 

गोपनोयता के साथ पत्नी द्वारा भारंका का निवारण कुश उठाने के रूप में किया जाता 
है) । अनन्तर भरतिप्रस्थाता पत्नी से मन्त्रवाचन करावेः । पहले दिन बनाये हए करम्भ को ` 
दपं मे रखकर परत्नो अपने मस्तक पर करम्मपात्र सहित शूपं को रखती ह । पत्नी प्रतिप्रस्थाता 
दवारा निदिष्ट मागं से जाकर भूपं ते ही आहवनीय में करम्भों की आहूति करे२ । वापस रौट 


१. पत्नी मानेष्यननाह केन चरसीति । संस्तुतानाचष्टे । तृणानि वोद्गृह्भयति भ्रतिसंस्तुतम्‌ । 
अनाख्यातमहितं ज्ञातिम्य इति श्रुतेः । का० श्रौ° ५.५.५-८। 

२. एनां वाचयति । का० श्रौ ५.५.९ । 

३. करम्भपात्राणि जुहोति शरर्पण मूर्धनि कत्वा । का० श्रौ° ५.५.१० । 
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कर अपने स्थान पर बैठे । अघ्वयु' इडापात्री में इवि का अवदान रखकर इडापात्री प्रतिप्रस्थाता 
कोदे। उसो इडापात्रौ में प्रतिप्रस्थाता मारुति पयस्या का अवदान ग्रहण करे ` । इढापात्री 
अष्वयु कोदे। होता द्वारा इडाजप किया जाय । सब ऋत्विजो द्वारा इडामक्षण हो जाने पर 
यथासमय यजमान दर्षिणादान करे । वाजिनयाग के समय मघ्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही 
वाजिनयाग करे । यजमान सहित सब ऋत्विज परस्पर अनुज्ञा लेकर वाजिनभक्षण कररे२ । 
मघ्वयु पत्नोसंयाज भौर दक्षिणाग्नि मे हवन करे" । अष्वयु' मौर प्रतिप्रस्थाता समिष्टयजुः- 
संज्ञक भाहुति करे । 


अवभृथेष्टि 


यह इष्टि जराशय पर को जाती हं । वरुणघ्रघास पवं के अन्तमे यह इष्टि करनी 
चादिए । यज्ञक्ञाला में चात्वाल के निकट यजमान मन्त्र वाचन करे । सामग्री एवं ऋत्विजो के 
साथ जलाय पर याग करने के लिए प्रस्थान करें । 


कायंकलाप 


जकादराय के प्रति प्रस्थान 
जकावतरण 

परिस्तरण 

षडाहुति 
निष्काषपात्रमज्जन 
स्नान 

वस्त्रपरिवत्तंन 
्रत्यागमन 

समिदाघान 


सामग्रो 
वारुणोनिष्काषस्थाली 
वचर 
सुव | < 
जुहू 
आज्यस्थाली 


१. इडामवदाय० । का० श्रौ ° ५.५.२१-२२ 
२. दक्षिणाम्‌ । दे° प० पु १५८ । 
३. समासिच्य वाजिनभक्षः । का० श्रौ° ५.५.२४ । 
४. पत्नीसंयाजादि । देर प° पुर १५९ 
५. चात्वालसमीप आागत्योरदिठंहीति । शु° य्‌ €,२३, दे९ १० प° १५९ । 
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श्यृतावदान 

समित्‌ 

दभं 

परिघानीयवस्त्र 

जलाशय पर पहुंच कर॒ अघ्वयु बाहु पकड कर यजमान को जल में उतारे । अघ्वयु 
स्वयं परिस्तरण एवं समिदाधान करे । सुची से अग्नि देवता के निमित्त एक आहति करे' । पांच 
प्रयाजों मे-से बर्हर्थाग रदित चार प्रयाज करे । षडाहति पक्ष में अन्तिम प्रयाज में "वरुणाय न 
मम' त्याग करे । पुरोनुवाक्या, आश्रावण, प्रत्याश्नरावण ओर याज्या सहित अग्निवरुण का याग 
करे । निष्काष स्थाली को समन्त्रक जक में डबो दे° । यजमान ओौर पत्नौ पात्र में जल लेकर 
स्नान करे । परस्पर पोठ घों" । धौत वस्त्र धारण करें ^ । गीके वस्त्रो को अधिकृत चाह जिस 
ऋत्विज को दे* । यज्ञशाला में आकर यजमान आहवनीय में समिदाघान करे । पत्नी गार्हपत्य 
मे सभिदाधान करे । 

अवभृथेष्टि करके जलाशय से कौट कर यज्ञशाला मेँ आवे ओर रोष कृत्यको समाप्ति 


करे । 
अघ्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता बहिहोम करं । अघ्वयु प्रणीतानिनयन, राक्षस निमित्त 


माग प्रदान ओर पुर्णपात्र निनयन करे । यजमान अपना विदित कृत्य करे । वैकल्पिकं क्षौर 
करावे । विहित याग की साङ्खताके लिए एक सौ ब्राह्मण भोजन का सङ्कल्प करे । भग्िका 
समारोप करे । अग्निमन्थन करके पौर्णमास याग करे । स्मात्तं खर में वेदवदेव करे ओौर अपना 


नित्यकर्म करे । 


# 9 
९. 
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साकमेधपवं 
चातुमस्यियाग का साकमेव संज्ञक यह तीसरा पवं है । कात्तिक शुक्ल चतुर्दशी गौर 





अग्नेः अनीकम्‌ । गु° य° ८.२४ 
बहिर्वंजितार्चत्वारः प्रयाजाः । दे° प० प° १६० । 
अवमृथ० । शु० य० ३.४८ । 

अन्योन्यस्य पृष्ठे घावतः । का० श्रौ° ५.५.३१ । 

अन्ये वाससी परिदघाते । का० श्रौ ५.५.३२ । 

पूर्वे दद्यादधिक्रतेम्यो यस्मा इच्छेत्‌ । का० श्रौ० ५.५.३३ । 
देवानां समिदसि 1 शु° य° ८.२७ । 

पत्नी च गार्हपत्ये तूष्णीम्‌ । का० श्रौ ° ५.५.३५ । 
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पुणिमा इन दो दिनों मे इसका अनुष्ठान सम्पन्न होता है* । इस पर्वं में प्रथम दिन अनीक- 
वतीष्टि, सान्तपनीयेष्टि गौर गृहमेधीयेष्टि को जाती है । 
अनीकवतीष्टि । 
यह इष्टि साकमेध पवं के अङ्खुस्वरूप विहित ह । इसका प्रारम्म प्रातःकाल में करना 
चाहिए? । 
का्यंकलाप 
पुरोडाशनिर्माण 
देष पौर्णमासयागवत्‌ 
सामग्री 
कपा ८ 
दष्मा २० 
पुरोडादापात्री 
अन्वाहार्यं 
देवता ओर हविद्रव्य 
अग्नि अनीकवान आठ कपाल पुरोडाश 
सूर्योदय होते ही सङ्कल्प करके पौर्णमासयाग में निदिष्ट ऋत्विजो का यहाँ भी वरण 
करे । पुनः विदोषरूपसे ब्रह्मा का वरणकरे । अरणीसे अग्निका मन्थन करके यथास्थान 
अग्नि की स्थापना करे । गार्हपत्य मे स्थापित अग्नि में से आहवनीय मौर दक्षिणारिनि में अग्नि 
का उद्धरण करे । अग्नि अनीकवान्‌ नामक देवताके लिए गाठ कपाङका पुरोडाशा करके 
प्रघानयाग करे* । अन्वाहार्यं दक्षिणा दे । दोष विधि पौर्णमासयाग के समान करे । 
सान्तपनीयेष्टि 
उपयु क्त॒ अनोकवतीष्टि हो चुकने पर मष्याह्व के समय यह सान्तपनीयेष्टि करनी 
चाहिए" । इस इष्टि का अनुष्ठान भी साकमेघपवं के अङ्खस्वरूप विहित हं । 
कायंकलाप 
चरुनिर्माण 
आज्यभाग 


१. कात्तिक्यां साकमेधाः । शां० श्रौ ° ३.१५.१ । 

कात्तिक्यां साकमेघा दचहम्‌ । का० श्रौ ° ५.६.१ । 
२. पूर्वेद्युः पूर्वां । का० श्रौ ° ५.६.२। 
३. अग्नयेऽनीकवते पुरोडाः । का० श्रौ ° ५.६.२ । 

मरनयेऽनी कवते पुरोडाशमष्टाकपाकं निर्वपति घाकं सूर्येणोद्यता । बौ° श्रौ ° ५.१० । 
४. मर्द्म्यः. सान्तपनेभ्यो मच्यन्दिने चरः । का० श्रौ ° ५.६.२३ । 

मय मध्यन्दिने मरुद्भ्यः सान्तुपनेम्यदचरं निर्वपति । बौ° श्नौ° ५.१० ॥ 
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्रघानयाग 

समिष्टयजुःपयंन्त विधि 
सामग्री 

चर्स्थाली 

मेक्षण 

इष्मा 

अन्वाहार्यं 
द्रव्य ओर देवता 

मरुत्‌ सान्तपन चर 

संकल्पपूरवंक अन्धाघान भओौर ऋत्विजो का वरण करे । मरुत्सान्तपन के लिए चर तयार 

करे । पाच प्रयाज करे। अग्निओर सोमका आज्यसे याग करे । मरुत्सान्तपन काचरुसे 
प्रवानयाग करे । इस इष्टि का कृत्य समिष्ट यजुःसंज्ञक आहति परप॑न्त हौ करने का विधान है" । 
शेष कृत्य दुसरे दिन दवि से होमदहो चुकने पर करना चाहिए । इस इष्टि का शेष कृत्य 


पौर्णमासेष्टि के समान होता हं । 
गृहमेधीयेष्टि 
साकमेघपवं के अङ्खस्वरूप इस इष्टि का भी विधान है । पूर्वोक्त प्तान्तपनीयेष्टि समाप्त 
हो जाने पर सायङ्कालोन अग्निहो त्रहवन से धुवं यह गृहमेघोयेष्टि की जाती हैः । 
कायंकलाप 

पायसचरुनिम णि 

दो पात्रों मे चरु निकालना 

दविहोमार्थं चर सुरक्षित रखना 

विहित रोगों द्वारा चरुभक्षण 
सामग्रो 

चरुस्थाली 

शाखापवित्रं 

दोहनसाममग्री 

दृष्मदाकक २ 

प्रस्तरमात्रबहि 

चरुस्थाली २ 


१. समिष्टयजुरन्तं भवति । का० श्रौ° ५.६.४। बहिहोममेवो्कर्षयन्ति । स चायं पक्षः 
श्रेयस्कर इवाभाति । का० श्रौ° कण मा० ५.६.५ । यहां देवया्ञिक प्रस्तुत ्रन्थ में 
वणित मत को मानने वाके हँ । स एव पक्षोऽस्माभिराद्रीयते । दे° १० प° १६३ । 


२. मरदुम्थो गदह्मेचिम्यः सायं चरः पयसि । का० श्रौ ° ५.६.६ । 
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द्रव्य गौर देवतां 
मरुत्‌ गृहमेधिन्‌ ( मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः ) चस 


ऋत्विजो का वरण करके पात्रासादन करे । हविर्द्रग्य का कण्डनादि संस्कार करके चङ 
निर्माण करे* । जिस पात्रमें चरुका निर्माण करना हो उसमें पवित्र रख कर गोदोहन करे । 
चावल को घोकर चरुस्थाली के दूष में छोड़ । चरु तैयार हो जाने पर चरुस्थाली में से दो तसो 
मे समभाग मेँ चर निकाे । दोनों तसलों के चर के मध्य में गड्ढा करके पुष्कर आज्य छोड" । 
दोनों तसलों को वेदि में आसादित करे । जिस चरुस्थाली में चर पकाया है, उसमें कुछ चरु का 
दोष रखकर उसे दविहोम के किए सुरक्षित रख दे । आगे को याग को विधि करे। 


होतृवरण करके अग्नि गौर सोम देवता की आज्याहृति करे । अग्नि की आज्याहुति के 
निमित्त दक्षिणके तसे ओर सोम की आज्याहूति के चिए उत्तर के तसङे मे से आज्य छे" 
चरु का अवदान लेकर मरुत्‌ गृहमेधि (मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः) का प्रवान याग करे* । उत्तर की 
स्थाली में से अवदान ङेकर स्विष्टकृद्याग करे । दक्षिण चरुस्थाली मे इडावदान करे 1 ऋत्विज 
लोग इडाप्राश्न करे ` । यजमान के कुटुम्बीजन चर का भक्षण करे । यज्ञ का हवि चाहने वाले 
ऋत्विजो से इतर उपनीत ब्राह्मण भो इम हवि का प्राश्न कर सकते हैँˆ । इष्टि समाप्त होने 
पर यवागर से सायङ्काखोन अग्निहोत्र-हवन करे । यहां प्रथम दिन के कायं की समाप्ति होती हं । 


दूसरे दिनि का कायं 
दविहोम 


प्रातःकार अग्निहोत्रहवन करके अथवा उससे पूवं अध्वयु द्बिहोम करे* । यह्‌ दवविहोम 
सान्तपनीयेष्टि का अङ्खदहै। निवानी गौ के बच्डे को मांसे अलग करे । दविहोम कै लिए 
विकड्कुत काष्ठ को दवि का सम्मार्जनादि संस्कार करे*०। दवि मेँ चर लेकर यजमान पुरुष को वैल 


. पात्रासादने° पयोबाहूल्यापेक्षया बहूनां ब्रीहीणां ग्रहणम्‌ । दे° प० पु° १६३ । 
, कणनिधानान्तं कण्डनम्‌ । दे° प पु० १६३ । 
श्रपयित्वा मभिघार्योद्धस्य शचरावयोरु धरति पात्रयोर्वा । का० श्रौऽ ५. ६. १० । 
सपिरासिञ्चत्याज्यार्थम्‌ । का० श्रौ° ५. ६. ११। 
आज्यभागाभ्यां चरत्यागनेयं दक्षिणात्‌ सौम्यमृत्तरात्‌ 1 का० श्रौ° ५. ६. १६। 
हमेषिस्विष्टकृतौ चाज्यभागवत्समावदानौ । का० श्रौ° ५. ६. १७1 
प्रादनन्ति युक्ताः । का० श्रौ° ५. ६. २३। 
. यजमानगृ ह्या हविरुच्छिष्टाशा ऋत्विजो ब्राह्म णाश्चान्ये बहुरचेत्‌ । का° श्रौ ° ५.६.२४ । 
. भ्रातर्वा दहोषभावात्‌ । का० श्रौ° ५. ६. २७। 
सान्तपनीयतन्त्रान्तःपातात्‌ । देऽ प १० १६७ । 
१०. वैकङ्कतदर्न्याः सम्भागंप्रतपने । दे° प० पु° १६७। 
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से शाब्द कराने का आदेश करे१। वर के शब्द करने पर इन्द्रदेवता कै निमित्त आहवनीय में 
आहुति करे । यदि बेल शब्द न करे तो ब्रह्मा से आदेश मिलने पर आहति करे ` । दक्षिणा 
वान के समय ऋषभ दक्षिणादेः । शेष कृत्य की समाप्ति करे । 


क्रीडनीयेष्टि 


दविहोम करने के अनन्तर क्रीडनीयेष्टि करे । इस इष्टि में एक पुरोडाश ओर एक चरु 
बनाया जाता है। वस्तुतः यहदो हवि की दो इष्टियांहं। पहली पुरोडाश हविस 
क्रीडनीयेष्टि* भौर द्सरी चरुद्रव्य से आदित्येष्टि करे९ । इन दोनों इष्टियों को एक समय में 
करने का विधान होने के कारण समानतन्व्र से को जाती है । 


कायंकलाप 
ऋत्विजो का वरण 
पुरोडाशनिर्माण 
चरुनि्मणि 
प्रघानयाग 
दक्षिणादान 
रोष पौर्णमासयागवत्‌ 
सामग्री 
कपाल ७ 
चरुस्थाली १ 
अन्वाहार्य दक्षिणा 
श्युतावदान 
मेक्षण 
पुरोडाशयपात्री 
इषमा २० 
शेष भ्रर्णमासयागवत्‌ 


ऋषभमाह्वयितवे ज्यात्‌ । का० श्रौ° ५. ६. ३१। 

. सते जुहोति । का० श्रौ° ५. ६. ३२ । पूर्णादवि० । शु०° य० ३. ४९। 
. देहिम इति जुहोति । शु° य० ३. ५० । 

ऋषभो दक्षिणा० । का० श्रौ० ५. ६. ३५ । 

मरुदृम्यः क्रोडिम्यः सप्तकपालः । का० श्रौ० ५. ७. १। 

मरुद्म्यः कीडिम्यः पुरोडाशं सप्तकपालं निर्वपति साक सूर्येणोद्यता । बौ° श्रौ ५. १० । ` 
अदित्यं चरः । का० श्रौ ५. ७. २। 

७. समानर्बहिषी वा कालकर्मक्यत्वात्‌ । का० श्रौ° ५. ७. ३। 
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द्रव्य भौर देवतां 
मरुत्‌ क्रीडि ( मरुदुम्यः क्रीडिभ्यः ) सातकपाल पुरोडाह्च 
अदिति चर्‌ 


हविनिर्माण करके वेदि मे आसादन करने तक का कृत्य करे । पञ्चप्रयाज करे 1 
श्ुतावदान से पुरोडाश-का गौर मेक्षण से चरु का अवदान ठे । पुरोडाक्च का अवदान ऊेकर मरत्‌ 
क्रीडि (मरुम्यः क्रीडिभ्यः) का ओौर चरु का अवदान केकर अदिति का याग करे । स्विष्ट 
क्ृद्याग करे । ऋत्विजो को अन्वाहायं दक्षिणा दे । शेष कृत्य की समाप्ति करे । 


महाहवि याग 


क्रीडनीयेष्टि हो जाने पर द्सरे दिन महाहवि याग ॒का अनुष्ठान किया जाता है'। 
साकमेषपर्व के अङ्खयागो में यह्‌ प्रमुख हं । वरुणप्रघास कौ वेदि में इसका अनुष्ठान किया जाता 
है । गार्हपत्य के अग्नि में-से उत्तरवेदि पर अग्नि का प्रणयन होता ह । इसी याग से साकमेव- 
पर्वं की समाप्ति होती हं । 
कायंकलाप 


ऋत्विजो का वरण 
हविनिर्माण 

अग्निमन्यन 

नवप्रयाज 

प्रघानयाग 

नवानुयाज 
ऋषमदक्षिणा 

शोषविवि वरुणप्रघासवत्‌ 


सामग्री 


कपाक ८ + १२ + १२4 १=३३ 
ऋषमदक्षिणा 

द्मा २०५ 

पुषदाज्य 

उपयत्‌ 

मन्थनचतुष्टय 

क्षुरचतुष्टय 

रोष वरुणप्रचासवत्‌ 


१. महाहविरूदवसाय निर्मथ्य । का० श्रौ ° ५.७.४। 
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द्रव्य ओर देवता 

अग्नि आठ कपाल पुरोडाश 
सोम चरु 
सविता बारह कपाल पुरोडाक् 
सरस्वती चर 
पूषा पिष्टचर् 
इन्द्राग्नी बारह कपाल पुरोडाश 
माहेन्द्र चर्‌ 
विहवकर्मा एक कपाल पुरोडाश ' 


इस याग में उपयु क्तं आठ देवता के लिए हवि का निर्माण होता = ऋत्विजो के 
वरण से याग का प्रारम्भ करे | हविरद्रग्य का निर्वाप करके हवि को तैयार करे। वेदि में हवि 
का आसादन करके अरणी से अग्निमन्थन करे । होतुवरण, नवप्रयाज, आज्यभाग ओर प्रघान- 
याग करे* । ऋषभ दक्षिणा दे^ । नवानुयाज करेः । रोष विधि वरुणप्रधास के समान करे । 
पित्रयेष्टि 
जिस तरह देवता के निमित्त याग किये जाते ह, उसी प्रकार पितरों के निमित्त इस 
याग का अनुष्ठान किया जाता ह । साकमेध पवं के अङ्खस्वरूप इस याग का अनुष्ठान होता 
हं । इसके अनुष्ठान का समय अपराह्न है< । पौणंमासयाग के समान इसमें चार ऋत्विज 
आवद्यक हैँ । इसमे यजमान की पलो को अपेक्षा नहीं होती ` । इसमें दक्षिण दिशा को पूर्वं 
मान कर समस्त विधि की जाती हे । समस्त कृत्य उपांशुघमं से विहित हें ` ° । इसकी वेदि पुरुष- 
प्रमाण भौर चतुरस्र बनानी चाहिए । वेदिके चरोंकोने चारों विदिशा में रुने चाद्िए । 
मघ्य में पौ्णमासवेदि के समान दक्षिणाग्नि संज्ञक खर जैसा एक खर बनाया जाता ह । 


. वैहवकर्मण एककप।लः । का० श्रौ० ५.७.६ । 

अष्टौ हवींषि भवन्ति । दे १० प° १६८ । 
ब्रह्मावरणम्‌ । दे° प० १० १६८ । 

प्रवानयागे अग्नयेऽनुन्रूहि । दे प० पु° १७० । 
ऋषभो दक्षिणा । का० श्रौ° ५.७.८। 

अनुयाजा नवपुषदाज्येन । दे° प० पु० १७० । 

सा चापराह्भं भवति । दे° प° पृ° १७० । 

७. वरुणप्रघासवत्‌ । का० श्रौ ° ५.७ । 

८. अपराह णे पित्र्या त्रिहविरिष्टिः । गां० श्रौ ° ३.१६.१ 
९. अपत्नीकः । का० श्रौ ° ५.८.५ । 

१०. पितुयज्ञ उपांडुचरणम्‌ । का० श्रौ ° ५.८.१ । 

११. वेदि करोत्यवान्तरदिक्लक्तिम्‌ । का० श्रौ° ५.८.२१ । 
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कायकलाप 
सङ्कल्प अन्वाघान 
त्रतग्रहुण ब्रह्मवरण 
हविनिर्माण वेदिसस्कार 
बर्हिरास्तरण आज्यभागयाग 
अपसग्यकरण प्रवानयाग 
अन्वाहायं दक्षिणादान पिण्डदान 
सामग्री 
खर्पर 
कपाल ६ 
यव 
निवानीगोदुग्ध 
अन्वाहायं 
श्रृतावदाने गोकर्णाकार 


पुरोडाश्चपात्री ३ 
रोष पौणंमासयागवत्‌ 
इस अनुष्ठान में प्रयुक्त मन्तो में-से कुछ मन्त्रों के देव शब्द के साथ पितु शब्द जोड़कर 
उच्चारण किया जाता ह । कुछ मन्त्रों मे-से देव शब्द को सर्वथा हटाकर हटाये हुए स्थान में 


पितु शब्द का उच्चारण किया जाता ह । 


१. हवि रावपनकायं 


देवकार्यं में प्रयुक्त मन्त्र देववीतये त्वा गृह्भामि 

पित्येष्टिमे , ,, पितुबीतये त्वा गृह्भामि । शु° य° १. १५। 
पेषणकायं 

देवकायं में प्रयुक्त मन्त्र घान्यमसि धिनुहि देवान्‌ 

पित्येष्टिमें ,, +, धान्यमसि धिनुहि पितृन्‌ 1 गु° य° १.२० । 
वेदबन्धनकायं 

देवकायं मे प्रयुक्त मन्त्र वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यः 

पिष्येष्टिः +, ~ 5 =; वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवपितुम्यः। शु° य० 

 २.२१। 

आज्यग्रहणकायं 

देवकायं में प्रयुक्त मन्त्र घाम नामासि प्रियं देवानामनाधुष्टं देवयजनमसि 

पिव्येष्टिमें ,, +; घाम नामासि त्रियं देवपितृणामनाधृष्टं देव- 


पितृयजनमसि । भु° य° १.३१ । 
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देवता ओर हविद्र॑व्य 


पितुसोमवान्‌ (पितृभ्यः सोमवद्भ्यः) छ कपाक पुरोडाश 
पितुबहिषद्‌ (पितृभ्यो बहिषद्भ्यः) धानाः 
पितु अग्निष्वात्त (पितृम्योऽग्निष्वात्तेम्यः) मन्यः 

यागविधि 


सङ्कल्प, अन्वाघान गौर ब्रह्मवरण करके हविग्रहण करे । हवि तैयार करे* । मन्थ 
तयार करने के निमित्त गत्तंवारी पात्री में निवानी गौ का दघ छोड । उसर्मे घानापिष्ट छोड़ । 
शलाका से मथकर मन्य तयार करे । वेदि का संस्कार करके वेदि में बर्हिरास्तरण करे । वेदि 
भे हवि का आसादन करे । वेदि के उत्तर में अपने आसन पर होता बैठे । सामिधेनी के प्र॑ष 
ते लेकर आज्यभाग पर्यन्त ऋत्विज ओर यजमान यज्ञोपवीती रहें । पन्द्रह इषघ्माका तीन भाग 
करे ! तीनों भागो का तीन बार में हवन करे । बह््वजित चार प्रयाज करे । आज्य भागकी 
आहूति दे । यहां सब कोई अपसग्य करे । प्रधानयाग करे^ । स्विष्टकरद्याग करे । इडा भाग 
का भक्षण न कर अवघ्राण मात्र करे । अन्वाहायं दक्षिणा दान दे । 

यजमान के पितु, पितामह भौर प्रपितामह के निमित्त अवनेजन करे< । हवि का पिण्ड 
बनाकर पिण्डदान करे * । सब कोई सन्य करे । यजमान सहित सव ऋत्विज लोग पीछे न देखते 
हृए आहवनोय क निकट जाकर आहवनीय का उपस्थान कररे१०। पुनः अपप्तव्य करके पितुवेदि के 
पास कौट । पहले किये हए अवनेजन की तरह प्रत्यवनेजन करे "१ । सब लोग यजमान के पितरों 





१. पितुम्यः सोमवदुम्थः षट्कपाकः । का० श्रौ° ५.८.९ । 
8 कपालो के उपधान का क्रम कपा के चित्र में देखें । 

२. अथ पितुम्यो बहिषद्म्योऽन्वाहार्यपचने धानाः कुर्वंन्ति ततोऽ्द्वाः पिषन्ति । श्च० ब्रा° २.५. 

स. 

अथ पितुम्योऽग्निष्वात्तेम्यो निवान्यायै दुग्धे सकृदुषमथित एकशलाकया मन्थो भवति । 

श० त्रा २.५.२. ६। 

पितुम्यः सोमवद्म्यः, पितृम्यो बहिषद्म्यः, पितृभ्योऽग्निष्वात्तेम्यः । का० श्रौ° ५.८.९-१२। 

हविर्मिश्चरिष्यन्तः । का० श्रौ° ५.९.२-७ । इस याग मेँ इम्‌ स्वारेवा आश्रावण गौर 

अस्तु स्वारा प्रत्याश्नावण होता हं । दे° प° पृ० १७८ । 

सतस्विष्टकृत्‌ । का० श्रौ ° ५.९.८ । 

अन्वाहार्य दक्षिणाम्‌ । दे० प० प° १७९। 

„ पित्रवनेजनं परिषिच्य । का० श्रौ° ५.९.१३ । 

९. यथावनिक्तं पिण्डान्‌ ददाति । का० श्रौ° ५.९.१४ । 

१०. आहवनीयमुपतिष्ठन्ते । का० श्रौ ° ५.९.१६ । 

१ १. अवनेज्य धूर्वंवत्प्रदक्षिणम्‌ । का० श्रौ° ५.९.१९ । 


~ 
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को नमस्कार कर” । शंयुवाक पयंन्त शोष विधि करः । व्रत विसर्जन करे । हवि के दोष का जल 


मे प्रक्षेप करे* । यदि जीवत्पितृक अग्निहोत्रो पिव्येष्टि करे तो पितामह से प्रारम्भ करके 
पिण्डदान करना चाहिए । 


च्यम्बकेषिट 


पित्रयेष्टि के अनन्तर त्रयम्बकेष्टि की जाती हं । यह साकमेधपवं के अङ्घस्वरूप होती है । 

इसी दष्ट की समाप्ति से साकमेधपर्व कौ समाप्ति होती हं। इस इष्टि के अनुष्ठान मे उत्तर 
को पूवं दिरा मानकर होता ह ^ । यह्‌ याग चौराहे पर किया जाता ह । 
का्यकलाप 

सङ्ुल्प 

पात्रासादन 

पुरोडाशनिर्माण 

चतुष्पथगमन 

अग्निस्थापन 

प्रधानयाग 

चे के बिल में पुरोढाच्च प्रक्षेप 

ऋत्विजो द्वारा अग्नि की परिक्रमा 

पतिकामा कन्या द्वारा अग्नि की परिक्रमा 

यज्ञाला मे प्रत्यागमन 


सामभ्री 
यजमान को प्रजा सङ्ख्या से एक अधिक कपाल हविद्रन्य 
मचघ्यमपलरारापत्र 
महापात्र 
दण्ड १ 
सिकहर २ 
१. अञ्जलि करोति षड़्‌ वा नमस्कारान्‌ । का० श्रौ ५.९.२० । 
२. शंय्वन्तं मवति । का० श्रौ ° ५.९.२८ । ४ 
३. अप्सु प्राद्यं वा । का० श्नौ° ५.९.३१ । 
४ जीवत्ितुकस्य महापितुयज्ञे पितुः पित्रादिम्य एव पिण्डदानं करोति । 


उद्धाहे पुत्रजनने पिव्येष्ट्यां सौमिके मखे । 
येम्य एव पिता दद्यात्‌ तेभ्यो दद्यास्सुतः स्वयम्‌ ॥ दे प१० प° १८१ । 
५. उदङ्मुखः सुर्व॑म्‌ । का° श्रौ ° ५. १०,२ । 
२२ ू 


१७० : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्ल 


देवता ओर हविद्रन्य 
रुद्र एककपाल पुरोडाश 


अध्वयु पात्रासादन करे। हविर््रहण करे । यजमान की सन्तति की सङ्ख्या से एक पुरोडाश 
अधिक तयार करे" । दक्षिणाग्नि में-से अग्निके। अन्य सामग्री ऊे। यजमान, पत्नी ओौर 
ऋत्विज याग के निमित्त चौराहे पर जायं । अग्निस्थापन करे । समिदावान करे । एक पुरोडादा 
छोडकर रोष पुरोडाशो के उत्तरीय अंदा के अवदान को लेकर रुद्र के निमित्त याग करे। यहां 
मक“म पलाश्पतर से आहूति दी जाती हैः । सुरक्षित एक पुरोडाश को चूहैके बिरुमें छोड़े। 
सब कोई दाहिने हाय से बायीं जंघा को बजाते हुए अग्नि को तीन परिक्रमा करें । पुनः दाहिनी 
जङ्घा को बजाते हए तीन परिक्रमा करे । यदि यजमान की कन्या पतिकामाहोतो बहुभी 
अग्निकी परिक्रमा करे! याग से अवशिष्ट पुरोडाशो को यजमान ऊपर उछाल कर हाथमे 
लोके । साथमे लाये हए दण्डे के दोनों छोर पर दो सिकहूर बधे । तराज्‌ जेसा बनाकर दोनों 
सिकहरो मे सब पुरोडाशो को रखे * । उसे अद्वत्थ के वृक्ष में लटकावे । पीछे न देखते हए सब 
कोई वापस लौटे । दरवाजे पर हाथ-पैर घोकर यज्ञशाछा में प्रविष्ट हों। एक सौ ब्राह्मणभोजन 
का सङ्कल्प करे । यजमान एेच्छिक वपन करावे । 


साकमेधपवं समाप्त । 
९१४, 


दुनासोरीयपवं 


चातुमस्यि याग का चौथा भौर अन्तिम पर्वं शुनासीरीय संज्ञक ह । इस चापु्मस्यि याग 
के अनुष्ठान के दो पक्ष हैँ" । पहला उत्सर्गपक्ष भौर दू सरा आवृत्तिपक्ष कहा जाता है । एक बार 
चातु मस्यियाग करके पुन: न करना यह उत्सर्ग पक्ष है । इस पक्ष में साकमेष पर्वं करके\ दुसरे 


१. यावन्तो यजमानगृह्या एकाधिकान्‌ । का० श्रौ ° ५.१०.१। 
त्रंयम्बकानेक पाने कातिरिक्तान्‌ । बौ० श्रौ° ५.१६ । 

२. पलाश्चपत्रमध्यमेन होमः 1 का० श्रौ० ५.१०.७ । 

३. अग्नि त्रिः परियन्ति । का० श्रौ ५.१०.१३ 1. 

४. वेणुनिप्भितमाजनद्रययुक्तो दण्डविशेषो वौवधापरपर्यायः कुप इति भावः । इति माषवाचार्यः । 
दे प¶० प० १८४ । | 

५. उस्सगंपक्षे साकमेधसमनन्तरम्‌ । दे० प० प° १८५ । 

६. शुनासीरीयमतः । का० श्रौ° ५.११.१ । भयातचतुषुं माष बुनासौ रोय -हविभियंक््यमाणो 
भवति । बौ° श्रौ° ५.१८ | 


रा 


च॑तुर्मौस्थ याग : १७१ 


तीसरे या चौथे दिन अथवा मागंशोषं, पौष या माघ की पूर्णिमा को शुनासीरीय पर्वं का अनुष्ठान 
करना चाहिए ` । 


दूसरे आवृत्ति पक्ष में पर्वों की आवृत्ति यावजजीवन करते रहने का प्रकार ह । इस पक्ष 
मे प्रथम चातुर्मास्य के शुनासोरीय पर्वं को फाल्गुन शुक्छ पूणिमाको करके दूसरे दिन चत्र 
कृष्ण प्रतिपदा को द्वितीय चातुर्मास्य के वंशवदेव पव को करे । किसी भी पक्ष का आश्रय करने 
पर रुनासोरीय पवं करने पर हौ चातुर्मास्य याग को साङ्खता होती हे। 


कायंकलाप 


ऋत्विजो का वरण 
पात्रासादन 
हविनिर्माण 
पञ्चप्रयाज 
आज्यभाग 
प्रधानयाग 
स्विष्टकरदययाग 
हविःलेषप्राशन 
दक्षिणादान 
अनुयाज 
प्रस्तरषहोम 


एक सौ ब्राह्मण भोजन सङ्कल्प 
सामग्रो 


कपाल ८ + १२4१२ १=३३ 
स्थाली ३ 

दोहनचतुष्टय 

छ बेल सहित एक हल 

दष्मा 

करुशप्रस्वप्रस्तर 

पुरोडाशपात्री ४ 

शेष पौणमासयागवत्‌ 





१. यदेच्छेत्‌ । का० श्रौ ° ५.१६.२ । साकमेधंरिष्ट्वान्वक्षं शुनासीर्यम्‌ । माघ्यां वा पौणं- 
मास्याम्‌ । शां ° श्रौ° ३. १८,१७-१८ । 
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द्रव्य ओर देवता 
अग्नि आठकपाल पुरोडाशं 
सोम चर 
सविता बारहकपाल पुरोडाश्च 
सरस्वती चरु 
पुषा पिष्टचर 
शुनासीर दरादशकपाल पुरोडार 
वायुः यवागू 
सूयं * एककपाल पुरोडाश्च 

यागविधि 


यजमान सङ्कल्पपूर्वकं अन्वाधान करे । ऋत्विजों का वरण करे । अघ्वयु पात्रा 
सादन करके यागका प्रारम्भ करे। हविग्रहुण गौर हविनिर्माण करे । वायु देवता के लिए 
यवाग्‌ का पक्ष ग्रहण कियादहो तो सब हवि के साथउसेभी तयार करे । पय का पक्ष ग्रहण 
क्रिया हो तो क्रमप्राप्त वायु के याग का समय अने पर दोहन करे । वेदि का संस्कार करके 
बहिरास्तरण करे । वेदि में हवि का आसादन करे । पञ्चभ्रयाज करे । अग्नि भौरसोमका 
ज्य से याग करे । भ्रषान याग करे । सूरयका उपांशु ओर पूरे पुरोडाश्चका याग करे। 
स्विष्टङ्कद्याग करे । यथासमय दक्षिणा का दान करे* । अनुयाज से कर्मापिवर्गान्त तक का कृत्य 
करे । एक सो ब्राह्मण भोजन का सङ्कल्प करे । 


शुनासोरीय पवं समाप्त । 


पञ्चाहिक चातुर्मास्ययाग ;;51 

पहले समय को प्रधान मानते हृए चातुर्मास्य के तीन पक्ष कटे हैँ । उनमें-से सांवत्सरिक 
चातुमस्यि का विवरण ऊपर कहाजा चुकारहं। दूसरा पक्ष पाच दिनों में होने वाला 
पञ्न्वाहिक चातुर्मास्य याग का है । इस पक्ष में फाल्गुन शुक एकादशी को वंश्वदेव पवं किया 
जाता हं । उसी दिन वदेव पवं के अनन्तर दुसरे दिन बनुष्ठीयमान व्ण प्रवासपवं के निमित्त 





शुनासीराम्यां द्वादद्कपालः० । का० श्रौ° ५.११.४। 

वायन्यं पयः । का० श्रौ° ५.११.५ । 

यवाग्वा । का० श्रौ° ५.११.१०। 

सौय एककपालः । का० श्रौ° ५.११.११। 

वायोः पयो हविःपक्षे इदानीं दोहः । दे° प० प° १८७। ~ 
` सीरं षडयोगं दक्षिणा । का० श्रौ° ५.११.१२। 

पठ्चाहिकानि पर्यन्ते । दे° १० पृ० १९५ । 
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चातुर्मास्य याग : १७३ 
कैरम्मपात्र का निर्माण करे। साथ ही उत्तरवेदि को आच्छादित करने तक का कत्य करे । 
द्सरे दिन वरुणप्रघास पवं का अनुष्ठान करे । तोसरे दिन अनोकवतीष्टि, सान्तपनोयेष्टि ओर 
गृहमेधी्येष्टि करे । चौथे दिन दविहोम से साकमेधपवं को समाष्ति तक का कृत्य करे । पांचवें 


दिन शुनासीरीय पवं का कत्य करे। इस पक्ष में मौ देवता, हवि, दक्षिणा ओर ब्राह्मण भोजन 
प्रभृति कायं प्रथमपक्ष के अनुसार ही कयि जते हं । 


एकाहिकं चातुर्मास्ययाग 

तृतीय पक्ष एेकाहिक चातुर्मास्य याग का कहा ह ' । प्रथम ओर द्वितीय पक्ष की तरह 
इसमे भी ऋत्विजो को सङ्ख्या उतनी ही रहतो है । वरुणप्रधास पवं का कृत्य अधिक होने के 
कारण वरुणप्रधास के तन््रसेही पूरे याग की विधि को जातो हुं । चातुर्मास्य याग के समस्त 
हवि ओर देवता उतने ही रहते हँ । आहृतियों मे भो न्यूनता नहीं होती । दक्षिणादान के 
समय पूरी दक्षिणा का दान एक साथ होता हं । भपराह्भ के समय पित्रयेष्टि को जातो है। 
उसके बाद उयम्बकेष्ट होती हं । अवशिष्ट कृत्य समाप्त करके वाजिन याग होता है । समस्त 
कृत्य के अन्त मे -जलारय पर जाकर अवभृथेष्टि होती हं । अन्त में चार सौ ब्राह्मण भोजन 
कराना अनिवायं हाता हे । इस एेकाहिक चातुर्मास्य यग को एेष्टिक एेकाहिक चातुर्मास्य याग 
कहते हँ । 
पाशुक चातुर्मास्य याग 

ऊपर चातुर्मास्य याग के तीन पक्ष कहे हैँ । उनमें से हविद्रंव्य से विदित चातुर्मास्य 
का विवरण अब तक कहा जा चुका हं । दूसरा पक्ष पाशुक चातुर्मास्य याग कारहं। इस पक्ष में 
पुरोडाश प्रमृति हविद्रन्य के स्थान पर हविद्र॑ग्य स्वरूप पशुं का विधान कहा ह । इसमें एकाददा 
प्रयाज भौर एकादश अनुयाज किये जाते हैँ । प्रथम वैर्वदेव पवं मेँ वैश्वदेव पशु का विघान 
है ` । द्वितीय वरुणप्रघास पव मे वारुण पशु करना चाहिए । तृतीय साकमेष पर्वं के महाहवि 
मे महेन््रपशु* भौर चतुथं शुनासीरीय पवं मे शुनासीरीयपशु हविर्द्रग्य होवा है^ । इसमें भी 
परुयाग के साथ हविद्रन्य करना गौर ल्ग से करना इन भेदों को मान कर तीन पक्ष कहे 
है । प्रथम पक्ष में पुरोडाश यागके साथ पाशुकयाग कियाजाताहै। द्वितीय पक्ष में + {1 
पशुयाग करके तब पुरोडाश याग करना कहा हैर । तृतीय पक्ष में पवं के अन्त में पृथक्‌ रूप से 
अथवा एक साय पुरोडाश किये जाते हैः । 


१. एेकाषिकान्येष्टिकानि चातुर्मास्यानि । दे° पर प° १९९ । 

२. फाल्गुन्युपवसथे शुनासीरीयं प्रातवेक्वदेवम्‌ । का० श्रौ ° ५.११.१८ । 
पशुमत्सु चातुर्मास्येषु । शां ० श्रौ ° १४.१०.१। 

. वरुणप्रघासेषु वारुणः । का० श्रौ° ५.११.२७ । 

. महाहविषि माहेन्द्रः । का० श्रौ° ५.११.२८ । 

. शुनासोराम्यां चतुथः । का० श्रौ° ५.११.२९। 

, पुरस्ताद्वा पर्वणः । का० श्रौ° ५.११.३० । 

पर्वणोऽन्ते वा । का० श्रौ° ५.१९१.२३० । 
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सौमिक चातुर्मास्य याग 

पहले निदिष्ट तीन पक्षो मे से तृतीय पक्ष सौमिक चातुर्मास्य यागकाह। इस सौमिकं 
वातुमस्यि याग पक्षमें चारो प्वोंके स्थान में तथाकथित सोमयाग का अनुष्ठान किया जाता 
है ` । चातुमस्यि याग के प्रथम वैरवदेवपवं के स्यान पर अग्निष्टोमयाग करना चाहिएर । द्वितीय 
वरुणप्रघास नामक पवं के स्थान पर दो याग कयि जाते हँ3। प्रथमदिन अग्निष्टोमसंस्थ या 
उक्थसंस्थयाग करके दुसरे दिन उक्थसस्ययाग करना कहा हं । तृतीय साकमेधपवं में प्रथमदिन 
अग्निष्टोमसंस्थ या षोडलीसंस्य याग किया जाता हं" । दूसरे दिन उक्थसंस्थ भौर तीसरे दिन 
अतिरात्र संस्थ याग करना चाहिए । चतुथं शुनासीरीय पवं को जगह ज्योतिष्टोम याग करे५। 
इसप्रकार सौमिक चातुर्मास्य याग सात दिनों में सोमयाग करके सम्पन्न किया जाता ह । सातां 
दिन क्रमशः वेरवदेव, वारुण, मारुत, आग्नेय, एन्द्राग्न, एेकादशिन भौर वायन्यपशु का आकभन 
करे । पर्वं को समाति करके प्रत्येक पवं के अन्त में भवमृथयाग करना चाहिए । 


चातुमस्यि याग के दो पक्ष 


इसके सिवाय भी चातुमस्यि यागके दो पक्ष कहे हैँ । वे है, आवृत्ति पक्ष ओौर उत्सर्ग- 
पक्ष । आवृत्तिपक्ष मे चातुरमास्थियाग के चारों पर्वों का अनुष्ठान ऊरके पुनः पूववत्‌ उनका 


पञुमत्सु चातुमस्िषु । परवेद्युः पाशुक कमं । अपरेचयर्वेश्वदेवः पशुः । 
शां० श्रौ° १४.१०.१-३ । 
चातुर्मास्याः सोमास्त्रिषु परवस्थानेषु पाष्ठिकानि १ष्द्यानि विहत इति श्रुतेः । 
का० श्रौ० २२.७.१। 
२. वैश्वदेवस्थाने प्रथमम्‌ ! का० श्रौ° २२.७.२। 
वैदवेदेवेन वै प्रजापतिः भ्रजा असृजत । शां० श्रौ ° १४.७.१ । 
३. द्वितीये द्विदिवाख्यो द्वयहः । का० श्रौ ° २२.७.६ । 
वरुणप्रघासः सोमः । तत्र द्िदिवसंज्ञको दहो भवति । 
द° १० प० ७ २३७ । 
भ्रजापतिः० । तेनेष्ट्वावरुणमप्रीणात्‌ । शां ° श्रौ° १४.७.१। 
४. तृतीये व्यहोऽतिरात्र उत्तमः । का० श्रौ° २२.७.८ । 
तत्र पाष्ठिकानि त्रीण्यहान्युत्तराणि । दे० प° प° ७३८ । 
प्रजापतिक्चतुथे भासि त्रिरात्रं यज्ञक्रतुमपर्यत्साकमेषम्‌ । शां ० श्रौ ° १४.८.१। 
५. ज्योतिष्टोमः बनासी रोयस्थाने । का० श्रौ° २२.७.१० । 
भ्रजापतियज्ञक्रतुमपदयच्छनासीरीयम्‌ । शां श्रौ° १४.९.१ । 
पञ्चसु सवनीया वेदवदेववारुणमारुतागनेयेन्दरारनाः षष्ठे चैकादशिनाः । वायम्यः सप्तमे । 


का० श्रौ २२.७.११-१३। 
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मावत्तंन किया जाता हे ` । फल्गुन शुक्ल चतुदंशौ को प्रथम चातुर्मास्य याग का गुनासौरीय 
पर्वं का अनुष्ठान समाप्त करके फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को द्वितीय चातुर्मास्य याग के वैद्वदेवपर्व 
का अनुष्ठान करना चादिएः । इसप्रकार यावज्जीवन चातुर्मास्य याग का आवत्तंन करता रहे । 
दूसरा पक्ष उत्सर्गपक्ष के नाम से प्रसिद्ध है । इसमें गुनासीरीय पर्वं का अनुष्ठान करने के बाद 
भग्नष्टोमसंस्थ ज्योतिष्टोम याग करके चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान बन्द कर दे। इस द्वितीय 
पक्ष के आश्रयण करने पर पुनः उसे चातुर्मास्य याग के पर्वों की आवृत्ति करने की मावश्यकता 
नहीं है * । इसतरह उपयुक्त प्रकार से अङ्धषहित, सविधि, चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान करने 
से स्वर्गखोक की प्राप्ति होती ह^। 





१. अथ पुनरालभमानस्य फात्गुन्याक्वतुदंश्यां गुनासोरीयेणेष्ट्वा । भाप० श्रौ ° ८.२१.६ 1 
परवेद: फाल्गुन्ये पौर्णमास्यै शुनासीर्येण यजेताथ प्रातर्वेश्वदेवेन । श ० त्रा ° २.५.४.१३। 
आवृत्तिरनोजानस्य, फाल्गुन्युपवसथे शुनासीरीयं प्रातर्वेश्वदेवम्‌ । का० श्रौ ° ५.११.१७-२८। 

२. अथ यच्छुनरासी रं यजति । गो° त्रा ० उत्त° १.२६ । 

३. चातुम्यिरिष्ट्वा सोमेन पद्ुना वा यजेत । आप० श्रौ ० ८.२१.२। 
सोमेनोत्सर्गः पशुनेष्ट्या वा । शां ° शरौ ° २३.१८.१९ । 
फाल्गुनी पौर्णमास्यभिपर्येयात्‌ । च ० त्रा° २.५.४.१२ । 

४. चातुर्मास्य मे प्रयुक्त मन्त्र । कपि° सं° ८.८.१० । 

५. चातुर्मास्यानि स्वर्गकामस्य । वं ° श्रौ ° ४३.३० । 
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निरूढपशुबन्वयाग : फल ओर स्थान ....ऋत्विज..."बेदिनिर्माण.... । 
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निरूटपराबन्धर्यागं 


यह्‌ वह्‌ श्रौतकृत्य हं, जिसमें पाशुक हवि होता हं । इसका अनुष्ठान प्रतिवषं वर्षाऋतु 
में करना चाहिए ` । श्रावण ओर भाद्रपद मामके चार पर्वोमें शै किसी एक पवं के दिन दसे 
करना विहित ह । अथवा मयनारम्भ के दिन भो इपे कर सकते हँ । एक वर्षं में दक्षिणायन मौर 
उत्तराग्रण संज्ञक दो अयन होते हं । इन दोमें से किसी एक अयनारम्भम के दिन्‌ इसका अनुष्ठान 
करने का विघान हं" । आहिताग्नि को इसका अनुष्ठान एक वर्षं ॒मेँ एक बार अथवा. दो 
बार करना चाहिए । यह इष्टि भौर यज्ञ उभयात्मक ह । | 
फक भौर स्थान 

आहिताग्नि जित लोक का विजयी अश्वमेघ याग करने से होतार, उसी कोक का 
विजयो इस पञयुबन्व याग के अनुष्ठान से होना बतलाया ह । इस यागका विहार अपने 
निवासभवन में ही बनाना चाहिए" । चातुर्मास्य के विहार से इसके विहार में कुछ भेद अवश्य 
है । उसका कारण यहहे कि इस याग मे पाञ्ुक्विवि विहित हं । तन्निमित्तक युप अपेक्षित 
होता है । इसीकिए विहार में कुछ भेद अव्य ह । 
देवता ओर हविद्रंग्य 

इन्द्राग्नी, सूर्य ओर प्रजापति इन तोन देवता मे से किसीएकको इस यागका 
प्रधान देवता मानना चाहिए । हविद्रग्य के स्थान पर अज का ग्रहण होता ह । 
ऋत्विज 

चातुर्मास्ययाग में पांच ऋत्विज कहे हँ । यहाँ छठा मैत्रावरुण संज्ञक एक ओौर ऋत्विज 


होना चाहिए । 


१. परिवज्या संवत्सरे संवत्सरे प्रावृषि । का० श्रौ° ६.१.१। 

२. य एतमंन्द्रानं पशु षष्ठे षष्ठ मासि आलभते । गो° त्रा° उत्त ० २.१। 
आवृ ्तिमुखयोर्वा । का० श्रौ ° ६.१.२ । 

१. इष्टिः पदुबन्धा महायज्ञा इति । तस्य प्रयाजा एव भ्रातःस्रवनम्‌ । अनुयाजास्तृतीयसवनम्‌ । 
पुरोडाश एव माघ्यन्दिनं सवनम्‌ । श ० न्रा° ११.४.८. २-३ । 

४. यावन्तमश्वमेधेनेष्टवा लोकं जयति तावन्तमेतेन जयति । श ० त्रा° ११.४.१३.५ । 
सर्वान्‌ लोकान्‌ पदुबन्वयाज्यमिजयति । आप० श्रौऽ ७.१.१। 

५. गृहेषु । का० श्रौ ° ६.१.२३ । यमेतमाहवनोयातप्राञ्चं भ्रणयन्ति स प्रहुतः । ग्रहार्येऽग्नौ 
परुबन्धेन यजेत । श० त्रा ११.४.१२.१। ------- 2 | 

६. इन्द्राग्नीदेवतो वा  सूयोदिवतो वा, प्रजापतिदेवतो वा ।-देऽ प० प१० २५४ । 

प्राजापत्य एवेष पदयुः, सोयं एवेषं परुः, एेन्द्राग्न एवैष पशुः । ° ब्रा० ११.४.१३.१-३ 1 

७. ब्रह्मा होताघ्वयु मत्रावरुणः प्रतिप्रस्थाताग्नीध्र्च । देऽ १० पु० २०४। 


१८० : कात्यायनयज्ञपद्धति विमर्ह 


कार्यारिम्भ 


यदि आहिताग्नि का यह प्रथमयाग हो तो मातुपूजन, आभ्युदयिक श्राद्ध करना 
चाहिए ` । भ्रातःकाल सूर्योदय से पूवं इसका प्रारम्भ करना चाहिए । यजमान सङ्कल्प करफे 
ऋत्विजो का वरण करे । वरण के अनन्तर यथाशक्ति उनका अर्चन करे । आहवनीय गौर 
दक्षिणाग्नि पर अग्निका उद्धरण करे । 

यूप केने जाने से पूर्व आज्य से आहवनीय में आहूति करे । पालाशवुक्ष को सविधि काट- 
कर एक या चार अरल्ति का यृप बनावे २ । इस पदयुबन्वयाग की श्रकृति अग्नष्टोम याग विहित 
अग्नीषोमीय परुविधि ह । अतएव पाशुक कत्य का विवरण वहीं पर देखना चाहिए । 


१. भ्रयमश्रयोगे मातुपूनापूर्वकमाम्युदयिकं कृत्वा । दे° प० १० २५४। 
२. घान्नाग्यविकारत्वादनुदिते प्रारम्मः । दे° १० प° २०४। 
२. एकार्त्नि पूपं° कुर्ते । चतु ररलिनर्वा । श० न्रा ° ११.४.१०.१। 


निरूढपशुबेन्धयाग : १८१ 


निरूढपरुबन्धविहार विवरण 
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निरूढपदुबन्धयाग : १८१ 

वेदिनिर्माण 

स वेदि का निर्माण प्रायः चातुर्मास्य याग की वेदि क समान होता है" । वेदि निर्माण 
के समय पाशुक कत्य मूरुक शामित्र शाखा मो बनानी चाहिए । उत्तरवेदि पर अग्निस्थापन 
करेर । वेदि निर्माण के अनन्तर यूपसंस्कार करे । इन्द्राग्नी देवता के निमित्त य॒प में पशुनियोजन 
करे । पशु का संस्कार करके उपाकरण करे° । अच्वयु होता का वरण करे । यजमान के पैर से 
मुख तक लम्बा एक दण्ड मंत्रावरुण कोदे। दशमप्रयाज करके शास लाने का प्रेष करे । पश 
को शामित्र गाला में छे जाने से वपा निऽकासन तक का अनुष्ठान सम्पन्न करे । 
प्रघानयाग 

वपायाग करके चात्वाल पर माजन करे 1 अङ्खनिष्कासन से. वेदि में गङ्ासादन तक 
काकृत्य करे! अङ्गावदान से प्रवानयाग करे। शामित्रश्षलासे अग्नि को छाकर उत्तरवेदि 
की श्रोणी पर रखे" । समुद्र गौर अन्तरिक्ष प्रभृति के निमित्त आहूति करे । अनुमाज के अनन्तर 
युषोत्याटन करके स्वखहोम करे“ । गाहंपत्य मे जाघनो से पत्नोसंयाज करके दक्षिणाग्नि में 
आहूति करे । बरहिहोम करके हृदयग्ुल को गाडने के निमित्त नदो पर जाय । इस याग में 
हृदयशूर को गाडना हो अवमुथयाग ह । 
हदयगुलावगूहन 

नदी के तट पर सूखो ओर गोलो मिदर के सन्धिस्थान मेँ हदयशूर को गाडे* । वापस 
विहार पर आकर यजमान माहवनीय मे भौर पत्नो गार्हपत्य मेँ समिदाघान करे । अष्वयु 
प्रणीताविमोक प्रभृति शेष विधि की समाप्ति करे। यजमान एक सौ ब्राह्मणभोजन का सङ्कल्प 
फर ' ˆ । अघ्वयु' को यथाशक्ति दक्षिणा दे^^ । 


१. वेदि करोति । का० श्रौ° ६.२.१। 


२, उत्तरवेदि निष्पादयति । दे° प° पु २०८ । एष प्युबन्धस्याहवनीयो यतः प्रणयति स 
ग्राहंपत्यः । आप० श्रौ ° ७.७.३ । 

३. उपाकरणं स्पर्शनं शाखया तुणाम्यां च । आप° श्रौ ° भा० ७,१२.७ । 

४. शामित्रादङ्गा रानाहृत्य वेदिश्रोण्यां निवपत्युत्तरस्याम्‌ । का० श्रौ° ६.९.८ । 

५. अनुयाजान्ते स्वरु जुहोति । का० श्रौ ° ६.९.१२ । 

६. जाघनीमग्नोदादाय पत्नीसयाजाथं गाहृपत्यं गच्छन्ति । दे° १० पु ° २२८ । 

७. बहु स्वापो गच्छन्ति । का० श्रौ ° ६.१०.१ । 

८. यत्‌ हृदयशूजेन चरन्ति स हैतस्यावमुथः । श ० त्रा ° ११.४.८.७ ॥ 

९. शुष्काद्रसन्घौ° हृदयशकमुपगरूहति । दे° प° पु° २२९ । 


१०. अस्य निरूढपरोः समृध्यथं यथासम्पन्नेनान्नेन तुप्तिषयंन्तेन भोजनपर्यप्तिन शतं ब्राह्मणानहं 
भोजयामि । दे° पम पुऽ २३० । 
११. यथोत्साहं ददयादस्याम्‌ । का० श्रौ ° ६.१०,१३ । 


१८४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्शा 


काम्यपशुयाग 
कुछ परुयाग भी इस प्रकार के विदित हं, जो किसी कामना विदोष से किये जाते हे । 
इतका विधान पशुबन्ध याग के सदृश होता ह । उदाहरण के लिए कुछ यहाँ दिखल ये जाते हं । 


इन्द्रियकामना 
इन्द्रिय को कामना हो तो इन्द्र मरत्‌ देवता के निमित्त कक पलु का भकभन करना 


चाहिए । 
परुकामना 
पदु कौ अभिलाषा से प्रजापति देवता के लिए अनेकवर्णं के पशु का आालमन करे ` । 


प्रजा-पशु-कामना 
प्रजा अथवा पद्यु को कामना हो तो अवि (मेषी) का आलमन करे । 


ब्रह्मवचंस्‌ कामना 
ब्रह्मवचंस्‌ की इच्छा हो तो सूर्यं देवता के निमित्त श्वेत पशु का आलमन करे* । 


भूतिकामना 
एेश्वयं को कामनादहो तो वायुदेवता के निमित्त शरेतपश्ु का आलभनं करनेका 
विघान है ^ । 
वृष्टिकामना 
वृष्टि को आवश्यकता हो तो मित्रावरुण देवता क निमित्त दो वणं के पद्यु का आलमन 
करना चादिए\ । 
राध्ुनार कामना 
दात्र के विनाय कौ कामनाहो तो विष्णु देवता के लिए वामनपशु का आलमन करे ।- 


सो्ामणीयाग 


-सुत्राम्ण इयं सौत्रामणी" इस व्गुत्पत्ति से इन्दर देवता के निमित्त विवीयमान याग को 
सौत्रामणोयाग कहते हं ˆ । उपर्युक्त सात हविःसंस्था में-पे यह एक हविःसंस्था है । इस याग 





एन््रमरुणमालमेतेन्द्रियकामः । तै° सं ° २.१.६। 

प्राजापत्यं बहुखूपमालमेत पशुकामः । मे० सं° २.५.११ । 

यः प्रजाकामो वा पशुकामो वा स्यत्सि एताम्बिं वशामालमेत । मै° सं° २.५.२। 
सौर्य वलक्षं पेत्त्वमालभेत ब्रह्मवच॑सकामः । मे० सं° २.५.११ । 

„ वायव्यं श्वेतमालमेत भूतिकामः । तं° सं° २.१.१। 

मेत्रावरुणीं द्विख्पामालमेव वृष्टिकामः । त° सं° २.१.७। 

यः: सपत्नवान्‌ ्नातुब्यवान्‌ वा स्यात्‌ स एतं वामनं वेष्णवमालमेत । मं ° सं° २,५.३। 
सुत्रामा गोत्रमिद्रजरीत्यमरः । स्व ° व° ४२ । 


९ @ ॐ < ० ‰ ७५ ७ 


सौत्रामणीथाग ‡ १८५ 


के उदिदिष्ट देवताओं में प्रघान देवता इन्द्र है । अतः इसे इन्द्रयाग भी कहते हैँ । स्वतन्त्र ओर 
किसी जन्य याग के अद्कमूत होने के कारण इसके दो मेद है । अङ्खलूप मेँ इसे अग्निचयन याग 
कागङ्कघ कहाहे। 


पुनः नित्य, नैमित्तिक भौर काम्य इन भमेदों से इसके गौर तीन प्रकार होते हं । किसी 
विशेष उद्देक्य से रहित जो अनुष्ठीयमान होता है, वह नित्य है । उसी कौ गणना सात हविः 
संस्था की गयी ह । सोम के वमन होने पर जो किया जाता है, वह्‌ नैमित्तिक्र सौत्रामणी याग 
कहा जाता > । जत्र ऋद्धिषूप फल प्राप्ति की आङ्काक्षा से इसका अनुष्ठान होता हं तब काम्य 
सौत्रामणी याग कहा गया है । उस स्थिति में इसे ब्राह्मणयज्ञ कहते है" । इसका कोकिरु सौत्रा- 
मणी नामक एक मौर प्रकार ह । चरक सौत्रामणी यह भी एक प्रकार कहा हः । 


रातपथ ब्राह्मण में सौत्रामणी याग को यज्ञ शारीर का आत्मा कहा है: । सौत्रामणी याग 
के प्रारम्भ मौर अन्त में होने वाले एन्द्र भौर वयोधस पशुयाग को यज्ञ शरीरके दो बाहुका 
स्वरूप दिया है । इस याग में तीन पशु का मालभन होता ह । अद्वि देवता के निमित्त मज, 
सरस्वती के किए वृषभ स्थानापन्न मेषो भौर इन्द्र के चिए वृषभ का विधान हं. । ककिमें 
वर्ज्यं होने के कारण अज का आमन योग्य है । कोकिक सौत्रामणीयाग में पांच पञ्च कहे हं । 
सौत्रामणी, इष्टि के रूप में तथा पुबन्व के रूप में विहित होने से यह उभयात्मक है † । 


याग के अधिकारी एवं फल 


ऋद्धि को कामनासे यदि काम्य सौत्रामणी याग का अनुष्ठान करना हो तो केव 
बराह्मणवणं ही कर सकता है । अग्निचयन याग के अङ्खम्‌त करनाहोतो तीनों वर्णक लोग कर 
सक्ते हँ« । सोम रसके वमनहो जाने पर प्रायदिचत्त रूपमेंभो इसे करने को कहा है । 


राज्य से च्युत राज! पुनः अपने राज्यकीप्रप्तिके किए भी इते करता हे<। पशु सम्पत्ति कौ 
इच्छा से भो इसे करते का विघान है ^ । 


१. तस्मादेष ब्राह्मणयज्ञ एव यत्सौत्रामणी 1 श् ० ब्रा० १२.४.३.१। 
ब्राह्मणयज्ञ: सौत्रामण्युद्धिकामस्य । का० श्रौ° १९.१.१। 
ढे सौत्रामणी कोकिली चरकसौत्रामणी च । द्रा° श्रौ° १३.४.१४ । 
आत्मा वै यज्ञस्य सोत्रामणी बाहू एन्द्रच वयोघाश्च । श० त्रा° १६.४.५.१६ । 
अक्विनो लोहोऽजः । सरस्वती मेषी । इन्द्राय सुत्रास्ण ऋषभः । शां० श्रौ ° १५.१५.२-४। 
उभयं वं सौत्रामणीष्टिदच पञ्युबन्वदच । श० ब्रा° १२.३.३.१२ । 
अग्निचित्सोमयाजि० । का० श्रौ° १९.१.२। 
सोमवामिनाम्‌ । का० श्रौ° १९.१.२1 
राज्ञोऽपरुद्धस्य । का० श्रौ° १९.१.३। 
मलम्पशोरपशोः । का० श्रौ° १९.१.४। 

२४ 
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१८६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्दा 


कायंकलाप 
सङ्कल्प 
एेन्द्रपश्वनुष्ठान 
आदित्यचर 
वत्स दक्षिणादान 
सत्यभाषण 
ब्रतानुष्ठान 
सुराद्रव्यक्रयण 
सुरानिर्माण 
वेदिद्रयनिर्माण 
खरद्वयनिर्माण 
मग्निप्रणयन 
सुरापावन 
पयःपावन 
पयोग्रहण 
ग्रहपात्र में चूर्णप्रक्षेप 
लोमप्रक्षेप 
यजमानपावन 
पयोग्रह, सुराग्रहसम्मर्हान 
परुत्रयालम्भन 
ग्रहहोम 
हतशेषभक्षण 
सुरा का अङ्खार पर प्रक्षेप 
आज्यहोम 
पयोहोम 
पयोभक्षण 
चात्वारपर माजन 
परुपुरोडाश 
आज्यभागयाग 
दक्षिणादान 
पडुनियोजनादि 
शामित्रानुश्चासन 
आघन्दीस्थापन 
ृष्णाजिनास्तरण 


सामग्री 


सौत्रामणोयाग : १८७ 


थजमानोपवेशन 
रुक्मस्थापन 
दात्रिशषद्रसाग्रहहोम 
यजमानार्भिषेक 
सुदलोक्राद्याह्वान 
यजमानोत्थापन 
सामगान 
वसाग्रहुष्टोम 
स्विष्टकृतुहोम 
अवभमृथयागार्थगमन 
शरोपगूहन 
दूलाभिमन्त्रणः 
मासरकुम्भमज्जन 
श्रत्यागमन 
आहवनोयोपस्थान 
समिदाघान 
मेत्रावरुणौपयस्येष्टि 
वायोधसपरवनुष्ठान 
भादित्येष्टि 
दक्षिणादान 
ब्राह्मणभोजन 


एन्द्रपञ्युयाग पामम्र 
नादित्येष्टि सामग्रो 
सुरानिर्माणद्रन्य 
वेदिद्रयनिर्माणसामम्र 
कृष्णाजिन 

गोचमं 

कारोतर 

वैतसपात्र 
पाराश्पात्र 
गोऽश्ववालपदित्र 
अजाविलोमपवित्र 
पयोग्रहपात्र 


१८८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


सुराग्रहपात्र 
सुराग्रहस्थाखी 
वुक्कलोम 
व्याघ्रलोम 
श्येनपत्र 
रतच्छिद्रकुम्भ 
सौवर्णरुक्म 
राजतरुक्म 
सुवणं खण्ड 
आसन्दी 
पद्ययागखामग्री 
इष्मचतुष्टय 
सुक्पच्चक 
पान्नेजनीखप्तक 
युषाष्टक 
उखापञ्चक 
मन्थनचतुष्टय 
वपाश्रपणी 
हूदयब्युक 
प्लक्ष्ाखा 
काञ्चमयप्रस्तर 
मत्रावरुणदण्ड 
दक्षिणासामग्री 
ब्राह्मणभोजन सामग्री 


कार्यारम्भ 


अग्निचयन का भङ्गमूत सौत्रामणी याग किया जा रहा हो तो मातुपूजन भौर भाभ्यु- 
दयिक करने की भावश्यकता नहीं हं । प्रघानमूत अग्निचयन में ये कृत्य हुए रहते हैँ । भ्रषान 
म होने से अङ्गं की गतार्थता हो जाती ह । स्वतन्त्र घौत्रामणी याग का अनुष्ठान हो तो प्रारम्भ 
मे मातुप्रूजन भौर आभ्युदयिक करे । अनन्तर सौत्रामणी याग प्रारम्भ करे । दसन याग की प्रकृति 
पौर्णमास याग हं । इसलिए इस याग का प्रवान कृत्य पौर्णमासी को होना चाहिए । यह याग 
चार दिनो में किया जाता हं । इसका प्रारम्भ शुक्ल पक्ष की द्वादशी को करना चाहिए । 


ऋत्विज 
सौत्रामणी याग का भनुष्ठान ब्रह्मा, होता, भष्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, मैत्रावरुण गौर 


सौत्रामणीयागं : १८९ 


आग्नीध्र ये छ ऋत्विज तथा यजमान गौर यजमानपत्नी ये आठ व्यक्ति सम्पन्न करते हँ ` । इस 
याग कै प्रमुख दिन दो वेदि मेँ एक साय कायं होते हैँ । इसीलिए भ्रतिप्रस्याता°नामक ऋत्विज 
भी इसमें अपेक्षित है । इसमे ब्रह्मा सामगान करता है । चातुर्मास्ययाग की अपेक्षा मैत्रावरुण 
नामक एक ऋत्विज इसमे भधिक होता हं । 





१. ब्रह्महोत्र्वयु मेत्रावरुणप्रतिप्रस्थात्रगनोध्रः षडऋत्विजो वृत्वा । 
दे° १० पु° ६१२। 
ऋतवो वा ऋत्विजः । षड्‌ वा ऋतवः ऋत्विग्मिरेवर्तृनवरुन्धे । 
शण ब्रा° १२.४.१.२९। 


१९० : कात्यायनयज्ञपद्ध तविमं 


सौत्रामणीयाग विहार विवरण 

१. पूर्वादित्येष्टि विहार प्रकृतिवत्‌ 
२. एन्द्र पशुयाग विहार निरूढप्युबन्धयाग विह्ारवत्‌ 
३. श्रकृतिविहार 
४. त्रिपदुयागविहार 

पक््विम मे दक्षिण-उत्तर ३० भरति 

पुवं में नै २४ अरत्नि 

मघ्य में प्ष्विम~पूवं ३६ अरत्नि 

उत्तरवेदि अग्निष्टोमयागवत्‌ 
परतिप्रस्थातुवेदि वरुणभ्रघासवत्‌ 
पयोग्रहासादनाथं खर १ अरत्नि 
सुराग्रहासादनाथं खर १ अरलत्ि ` 
कुम्मीगतं अ्थंपरिमाण 
९. य॒पस्थान 
१०. उत्कर 
११. चात्वाल ३२ >८ ३२८ ४ अङ्गुल 
१२. श्चामित्र मथं परिमाण 
१३. ऊबघ्य 29 22 
१४. पदचादादित्येष्टि विहार प्रकृतिवत्‌ 
१५. मेत्रावरुणीपयस्येष्टिविहार ,; 
१६. वायोघसपष्ुयाग विहार ( निरूढपद्युबन्वयाग विष्ारवत्‌ ) 

यह विहार देवयाज्ञिक के मतसेहं। कर्काचायं के मतम १, १४ भौर १५ 

सङ्ख्याङ्किति वेदियो की अपेक्षा नहीं है । उनके मत से इन सङ्ख्याङ्किति विहारो मे किये जाने 
वाले कृत्य प्रकृतिविहार में कर लिए जाते है । 


99 


सौत्रामणोयागविहार 


( दैवयाज्ञिक के मत से ) 





१९२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्स 


एन्द्रपरायाग 
सपत्नीकं यजमान शुचिभूत होकर अग्निश्षाला में उपस्थित हो । जिस अग्निशाला में 


त्रिपश्याग किया जायेगा उससे दक्षिण वाली अग्निशाखा मेँ दन्द्रपशु याग का अनुष्ठान करे" । 
सङ्कल्पपुवंक ऋत्विजो का वरण करे । आठकपाल का इन्द्र देवता का पशु पुरोडाश करे । इस 
इन्द्रपदु याग की समस्तविधि निखूढपशु याग के समान करे । 


आदित्येष्टि 


एन्द्र पशुयाग हो चुकने पर जिस अग्निश्लाला में एेन्द्रपदुयाग किया है, उससे परिचम 
की अग्निशालाः में आदित्येष्टि का अनुष्ठान करे* । 


कायंकलाप 

सङ्कल्प 

अग्निका उद्धरण 

ऋत्विजो का वरण 

यागविधि 
सामग्री 

चरुस्थाली 

द्घ्मा २० 

मेक्षण 

दक्षिणार्थं वत्स 

सङ्कुत्प गौर अगन्युद्धरण के अनन्तर ऋत्विजो का वरण करे । पात्रासादन में कपाल 

की जगह चरुस्थारी रखे । अदिति देवता के लिए चर तंयार करे^ । प्रघानयाग के समय अदिति 
देवता के लिए चरुसेयागकरे। दक्षिणाके समयगौका वत्स दक्षिणामें दे । रोष बिधि 
पौर्णमासयाग के समान सम्पन्न करे । 
त्रिपदयुयाग 
इस नरि पशुयाग का अनुष्ठान प्रधान अग्निशालामें करे। अन्तिका उद्धरण ओर 
अन्वाधान करे । ब्रह्मा का वरण करके नियत आसन पर वैठावे । 


१. त्रिषश्युदेशस्य दक्षिणत एन्रःपञ्युः कर्तव्यः ! दे° प० प° ६१२ । 

२. निरूढवत्‌ । दे° प० पृ° ६१२। 

३. पदयुदेरस्य परचादेशे आदित्येष्टिः । दे° प° प° ६१२ । 

४. एन्द्रपञयुयाग भौर आदित्येष्टि के क्रम मं विपर्यास भो वैवानिक है । चरुपरश्वोविपर्यासमेके । 
का० श्रौ० १९.१.१७। 

५. आंदित्यचर यक्ष्यमाणो निर्वपति । श० ब्रा° १२.४.४.११। 

&. बत्सं पूर्वस्यां ददाति मातरमुत्तरस्याम्‌ । श० त्रा° १२.४.४.११। 


सौ्रामणोयाग ‡ १९३ 
सुराद्रव्यक्रयण 


सुराविक्रय ` से सीसाः (घातुविदोष) के बदले में शष्प (हरी ब्रीहि) खरीदे । ऊन देकर 
तक्म (हरे जव), सूत देकर * लावा गौर गुड देकर किण्व नग्नहु-- त्रिफला, सोठ, पुनर्नवा 
प्रमृति भ्रक्षेपद्रन्य खरीदे । वैल का चमं बिछाकर उसपर खरीदा हुमा सव सामान रखे । 


खरीदे हुए सामान को दक्षिणद्वार से यज्ञशाला में ले जाय^ । यजमान गौर ब्रह्मा 
यथास्थान वैटे* । नरनह (गौषधवगं) को कूटकर चूर्णं तैयार करे । शुष्म तोक्म छावा को मलग 
कूटकर सुरक्षित रखे । ब्रह्मा को मन्व्ोच्चारणपूर्वंक आसन पर बैठावे । तत्पश्चात्‌ पात्रासादन 
करे । अव, सरस्वती गौर इन््रसुत्रामा इन तीन्‌ देवता के निमित्त ब्रहि ओर श्यामाक, हवि- 
ग्रहण करे ` । हविद्र॑ग्य का कण्डनादि संस्कार करे । उपसर्ज॑नी संज्ञक जक को गरम करे । त्रीहि 
भौर क्यामाक का अलग-अलग दो पात्रों मे चर तैयार करे । इन चर्ओों को अधिक पानी में 
विशेषरूप से पकाना चाहिए । पक जाते पर कपड़ेसे छनचञे। उसीमे कूटे हुए तोक्म ओर 
श्प के चूणं को मिलावे । पके हुए चावल (चर) को मी उषी में मिलावः । गड्हा खोदकर 
सुराद्रग्य की कुम्भी को तीन दिन तक गाड़ रखे. । 

उपयु क्तं कृत्य प्रथम दिन कर ठेना चाहिए । सायं अग्निहोत्र हवन स्वयं यजमान करे । 
हवन के अनन्तर अदिवदेवता के निमित्त एक गौ का दोहन करे । अमन में गाडकर रखी हुई 
दोनों कुम्भो (सुराकुम्भी) में दूष छोड "^ । अनन्तर कूटकर षुरक्षित रखा हुआ नगनहू संज्ञक च॒णं 
छोड । कुम्भी का मुह्‌ ठेक दे। चतुदंशी के दिन सरस्वती देवता के निमित्त दो गौ को दुहुकर 
कुम्भी में दू मौर चूर्णं छोड़ ` । प्रधानयाग के निमित्त वेदि निर्माण प्रमृति कार्य करे । जिस 





. सुरासोमविक्रयिणः । का० श्रौ° १९.१.१८ । 
सीसेन शष्पक्रयः । 
तोक्मानामूर्णामिः । का० श्रौ° १९.१.१८ । ग 
. छाजानां सूत्रः । का० श्रौ° १९.१.८ । 
दक्षिणेन हृत्वा । का० श्रौ ° १९.१.२० । 
सौत्रामण्यां सुराकर्मस्वात्राजमासीत । द्रा° श्र†° १३.४.५ । 
अषिविभ्यां, सरस्वत्यै, इन्द्राय सुत्राम्णे । द° प० पु° ६१४। 
. ओदनौ चर्णमासरीः संसृज्य । का० श्रौ ° १९.१.२१ । 
तिस्रो हि रात्री । शण ब्रा० १२.३.४.६ । 
दक्षिणेन हृत्वा नग्नहुचूर्णानि कृत्वा ताश्च ब्रोहिश्यामाकादेनयोः पृथगाचामौ निषिच्य चूर्णैः 
संसृज्य निदधाति तन्मासरम्‌, त्रिरात्रं निदघाति । का० श्रौ° १९.१.२०.२२ । 
१०. एकस्याः पयसापाङतेनादिविनेन परिषिञ्चति । का० श्रौ ° १९.१.२२ । 
एकस्यै दुग्धेन भ्रथमां रात्रि परिषिञ्चति । श० त्रा° १२.४.१.११॥ 
११. द्योदुग्धेन द्वितीयाम्‌ । शल० त्रा १२.४.१. ११ । सारस्वतेना । का° श्नो° १९.१.२४ । 
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१९४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्डा 


वेदि में पहले एेन््रपशुथाग हो चुका है, उसमे उत्तर को ओर कौ दो वेदियों मेँ प्रघान कायं 
किया जाता हं । यह कायं चातुर्मास्यियाग के वरुगप्रघासपवंको तरह दो वेदियों में एक साथ 
होता हं । यहां भो दक्षिण को वेदि भ्रतिग्रस्याता की ओर उत्तर रो वेदि अच्रयु को होती हं । 
अघ्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों अपनो-अपनी वेदि का निभणक्रायं करे । प्रतिप्रस्थाता की 
वेदि मे आहवनीय खर ओर अष्वयु को वेदि मे उत्तरवेदि होतीहै। सूराग्रहका हवन 
आहवनीय में भौर पशु, पुरोडाश ओौर पयोग्रह का याग उत्तरवेदि पर होता हैः । यजमान सायं 
मग्निहोत्र हवन करे । इन्द्रदेवता के निमित्त तोन गौ को दुहकर कुम्भी में दूध ओर च॒णं पूर्ववत्‌ 
छोडे- । पलाश की शाखा लेकर शाखापवित्र ओर शाखोपवेष बनावे । दूसरे दिन गोदोहन के 
निमित्त छः गौ के बडा कोर्मां से अलग राधे । 

पौर्णमासी के दिन अघ्त्रयु ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों अपनी-अपनी वेदि में (आहवनीय 
गौर उत्तरवेदि पर) अग्निस्थापन करे । यूष गाडने तक का कटय सम्पन्न कर्‌ ठे । अपनो-अपनी 
वेदि पर बहिरास्तरण करे । सुराग्रह ओर पयोग्रहपात्रों के आसादना्थं अपनो-अपनी वेदि के 
पर्विम में एक अरत्नि चतुरस्र खर बनें । गोदोहन करके उत्तरवेदि मेँ पय ओर दक्निणवेदि 


मे तेयार को हृईः सुरा का आसादन करे । 


सुरापयःपावन 
दक्षिगवेदि के परिचम मे एक गड्ढा तयार करे । उसमें गोचर्भ त्रिावे । गोचरं पर 


बसिकी दोरो रखकर सुराछोडदे । चमंपरगिरीहुई सुराको पात्र से उठावे। गौ ओर 
अरव के बालो से बीने हुए छन्ने से पलाश के पात्रमेंसुराको छान ऊे^ । उत्तरवेदिमें वेत के 
बने पात्र मेबकरोके रोमसे बीने हुए छन्ने से दूध छाने । छानने के गनन्तर विहित काष्ठ के 
बने ग्रहपात्रों मे एतदथं निदिचत देवता के लिए सुरा ओर पय का ग्रहण करे । ग्रहपात्रों को 
खर पर आसादित करे । म्रहपात्रों मे विहित द्रव्य छोड“ । सरलता पूर्वक जानने के लिए 


निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत हं । 





दे बेदी भवतः । द्वावेव रोकावित्याहुर्दवलोकस्चव । श० त्रा° १२.३.४.७ । 

वेदी मिमीते वरुणप्रघासवत्‌ । का० श्रौ १९.२.१ । 

२. उत्तरेऽनौ पुभिः प्रोडाः पयोग्रहेदचरन्ति° । श ० त्रा० १२.४.५.१४। 

२. एेन्द्रेणोत्तमे तिसृणाम्‌ । का० श्रौ° १९.१.२६ । 

४. खरमपरेण चर्मावघाय परिसुतमासिच्य कारोतरम वदाति ° पूतामादत्ते । 
का० श्रौ° १९.२.७। 

५. ब्रह्य वं पारो ब्रह्मणैव स्वगं खोकं जयति । श० ब्रा० १२.३.३.११। 

६. सते पुनाति गोऽच्ववालवालेन । का० श्रौ° १९.२.९। 

७. ग्यतिषक्तान्‌ गृह्भाति । श ० त्रा° १२.३.४.१५ । 

८. खरयोः सादनम्‌ । का० ध्ौ° १९.२.१६ । 

९. सुराग्रहान्‌ श्रीणाति । का श्रौ° १९.२.२५ । 


१. 


सोत्रामणोयाग : १९५ 


ग्रहपात्र के काष्ठ पयोग्रहया सुराग्रह देवता प्रक्षप्यद्रन्य मासादन स्थान 
अइवत्य ` पयोग्रहः मािविन गेहं, आं वले का चूर्णं उत्तर खर 
मद्वत्थ सुराग्रह आदिवन वृक्करोम दक्षिण खर्‌ 
ओदुम्बर पयोग्रह सरस्वती इन्द्रयव, वैर का चूर्णं उत्तर खर 
ओदुम्बर सुराग्रह सरस्वती व्याघ्रलोम दक्षिण खर 
न्यग्रोध पयोग्रह इन्द्र यव, करकन्धुचूणं उत्तर खर 
न्यग्रोध सुराग्रह दुनद्र सिहलोम दक्षिण खर 


अष्वयु सुराग्रह ओर पयोग्रह्‌ का उपस्थान करे 1 अघ्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दो-दो 
दयेन के पक्ष लेकर यजमान को पावन करें * । अध्वयु ग्रहपात्रों का स्पा करे* । आरिवन देवता 
के चिएु अज, सरस्वती के निमित्त मेष मौर इन्द्र के किए वृषभ ( प्रतिनिधि अज ) को यूपके 
पूवं मे उपस्थित करे^। पञ्चुकोयुपमें वाघने से प्रारम्भ कर उपाकरण प्रभृति वपायाग तक 
का कृत्य करे । अनन्तर अपनी उत्तरवेदि के अग्नि पर षयोग्रह का अव्यु भौर दक्षिण वेदि के 
आहवनीय के अग्नि पर सुराग्रह का प्रतिप्रस्थाता याग करे। याग हो चुकने पर पयोग्रह शेष 
भौर सुराग्रह रोष का भक्षण करे । यहाँ सुराभक्षण की विधि को विद्येष महत्त्व न देते हए सूत्र- 
कार ने तद्विषयक चार मत च्खिंहं। 


भथममत-सुराग्रहपात्र लेकर सब कोई विहार से बाहर दक्षिणकी ओर जायं। 
अपसन्य करके पयोग्रहु के भक्षण के समान सुराग्रह का भक्षण करे । 
दितीयमत- सुराग्रह का भक्षण न करके प्राणभक्ष (अवघ्राण) करे । 


तृतीयमत~-किसी क्षत्रिय या वंश्य को थोड़ी सुरा देकर उसे सुरा पीने के च्ए खरीद 
कते । अनन्तर शोष सुरा को उसे पने को देः । 


चतु्थमत-- प्रतिप्रस्थाता को दक्षिण वेदि के आहवनीयमें से तीन अङ्गारे छे । उन्हें 
आहुवनोय के दक्षिणम भूमि पर दक्षिण संस्थ रखे । उत्तरीय अङ्गार पर आदिविन ग्रहकी 





आदवत्थं पात्रं भवति । श० त्रा० १२.३.३.१४1 

प्राणा वे पयोग्रहाः । शरीरमेव प्राणैः सन्दधाति 1 श० न्रा० १२.३.४.१६ । 
पावयतोऽन्तःपात्ये द्येनपत्राम्याम्‌ । का० श्रौ° १९.२.२९ । 

पयोग्रहसम्मदंनम्‌ । का० श्रौ° १९.२.३१ । 

त्रयः परावो भवन्ति । त्रयो वा इमे लोका इमानेव तैल्लोकानवरन्धे । 

श० त्रा० १२.४.१.३२। 

आ्दिवनोऽजो धूश्नः, सारस्वतो मेषः एन्द्र ऋषभः 1 का० श्रौ ° १९.३.२-४। 

. यदत्रेति सौरान्‌ भक्षयन्ति यथामक्षितं प्राचीनावीतिनो दक्षिणतः । का० शभ्रौ° १९.३.१७। 
9, प्राणभक्षमेके । का० श्रौऽ १९.३.२८ । 

८. परिक्रीतो वा वंश्यराजन्ययोरन्यतरः । का० श्रौ° १९.३.१९ । 
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१९६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्शा 


सुरा का यजमान के पिता के निमित्त हवन करे । मध्यम अद्धार पर सारस्वतम्रहकीसुराका 
यजमान के पितामह के निमित्त हवन करे । दक्षिण अङ्कार पर एेन्द्रग्रहुको सुरा का यजमान 
के प्रपितामह के निमित्त हवन करे । इन आहृतियों के समय अपसन्य से रहे ' । 
प्रतिप्रस्थाता की दक्षिणवेदि ॐ आहवनीय के दोनों ओर दक्षिण ओौर उत्तरम दो 
खम्भे गाडे । दोनों खम्भों के ऊपर दक्षिणोत्तर लम्बी एक लकड़ी रखे । मव्य की लकंडी के 
मध्य में एक सिकहुर ल्टकावे । सिकहर मे शतच्छिद्रकुम्भ रखे । घडे पर छन्ना रखे । छन्ने मे 
सुवर्णखण्ड रसे । ऊपर से घडे मे इस प्रकार सुरा छोड़ ?;; आवहनीय पर ष्डेकेषिदरोंमे | 
सुरा गिरे । उस समय यजमान मन्त्र वाचन करे । यदि यजमान सोमयाग कर चुकाहोतो 
वाचन न करके उपस्थान करे । यजमान दक्षिण आहवनीय मे अपसव्य करके आज्याहृति करे. । 
सब कोई सन्य करके उत्तरवेदि के निकट जायं । उत्तरवेदि पर. यजमान आज्य की आहुति दे । 
जुह्वा में इष लेकर यजमान ही आहुति दे । यजमान को सव ऋत्विज लोग स्पशं किये रहं ˆ । 


१. अङ्गारेषु वा बहिष्परिधि दक्षिणतो जुहोत्याद्विनमृत्तरे मध्यमे सारस्वतमंन्द्र दक्षिणे पितृभ्य 

इति प्रतिमन्त्रम्‌ । का० श्रौ° १९.३.२० । 

पयःसुराग्रहाणां सौराणां न भक्षणम्‌ । वं°सू° ३०.११। 

ब्राह्मणः सुरां न पिबति पाप्मना नेत्सुज्या इति । तदेतत्‌ क्षत्रियाय ब्राह्मणं तरूयान्नेनं सुरां 

पीता हिनस्ति । काठ० सं° १२.१२। 

बराह्मणं परिक्री णीयादुच्छेषणस्य पातारम्‌, ब्राह्मणो ह्याहुत्या उच्छेषणस्य पाता । यदि ब्राह्मणं 

निन्देद्‌ वल्मीकवपायामवनयेत्‌ । त° त्रा० १.८.६ । 

सवं मद्यमपेयम्‌ । आप० घ० सू° १.५.२१ । 

दातवितुण्णां वाल्पवित्रहिरण्याण्यन्त्घयि नवचं वाचयति । का० श्रौ° १९.३.२२ । 

सोमाविपूतश्चेत्‌ । का० श्रौ ° १९.३.२.२५ । 

. यजमानो जुहोति । का० श्रौ° १९.३.२६ । 

५. यहां महषि कात्यायन कहते हैँ--जो आहुति करे उसे सब कोई स्पदां किये रहं । अन्वार- 

ग्धेषु पयो जुहोति । का० श्रौ° १९.३.२८ । 

देवयाज्ञिक कहते ह कि, यजमान आहुति करे भौर ऋत्विज्‌ रोग॒ यजमान को च्रए रहं । 

ततो यजमानो ऋत्विक्ष्वन्वा रन्घेष्वाहुवनीये जुहोति । दे° १० १० ६२६ । 

इतना ही कहकर देवयाज्ञिक चुप नहीं रहते अपितु अन्य आचार्यं के वचन से अपने मत 

की पुष्टि भी करते हैँ यजमानो जुहोतीति हरिस्वाभिनः, अध्वयुरिति याज्ञिकाः । 

दे० प० पृ° ६२६। 

दातपथ ब्राह्मण के अनुसार यजमान आहुति करे । श० ब्रा० ११.२३.५.२० । 

ऋत्विग्यजमानेषु कृतान्वारब्धेषु अघ्वयु: पयो जुहोतीत्यर्थः। शु° य० म ० भा० १९.४७ ॥। 
इस प्रकार अनेक रोगों के मत से सारांश यही निक्रल्ता ह कि यजमान अथवा 

अध्वयु आहुति करे, बाकी के खोग आहति कर्ता को छए रहें । 


५ ~ ० 


सौत्रामणोयागे {८१९७ 


स्थारी में रोष बचा हमा दूध यजमान पान करे । सुवणं सहित पवित्र से सब कोई चात्वा के 
निकट माजन करं ` 1 


पशु पुरोडाश निर्माण 


इन्द्र के निमित्त ग्यारह कपाल का, सविता के निमित्त बारह कपाल का, वरुण के लिए 
दस कपा का ओौर अवभृययाग में वरुण के लिए एक कपार्‌ का पुरोडाश तैयार करे२ । प्रथम 
शामित्रानुशासन करे । पुरोडाशो को वेदि में आसादित करे । पुरोडाश के देवताओं का पुरोडाद्च 
से याग करे । यजमान बछडे सहित एक घोड़ो गौर तैंतीस गौ दक्षि णाख्प मे दे । द्वितीय 
शामित्रानुशासन से लगाकर वनस्पतियाग तक का कृत्य करे* । 


अभिषेक 


जानु जितनो ऊचौ बासन्दी आसादित करे ^ । उक्ष पर कृष्णाजिन बिछाकर यजमान 
वैठे* । यजमान वारये वैर के नीचे र्चादी का भौर दाहिने वैर के नीचे सोने का रकम रखे । 
वसा ग्रहपात्र से आहवनीय में वसा होम करे< । सुगन्धित पदां से यजमान का उबटन करे । 


१. चात्वाले माजंयन्ते सपत्नीका हिरण्यमन्तर्षाय । का० श्नौ° १९.३.३० । 

२. पडुपुरोडाशान्निवंपत्यैन्द्र सावित्रं वारुणं दशकपालम्‌ । का० श्रौ° १९.४.१। 

३. त्रयर्स्रिशतं दक्षिणा ददात्यनुचिश्ु वडवघेनुम्‌ । का० श्रौ° १९.४.५। 

४. रामित्रानुशासनश्रभृति वनस्पत्यन्तं कत्वा । का० श्रौ ° १९.४.७। 

५. इस सौत्रामणी याग में यजमान को अभिषेक के समय बैठने के निमित्त जानु जितनी ऊंची, 
एक हाय चतुरल, चार पाये की, मंज से बीनी हई मासन्दी ( खटौली ) गपेक्षित है । 
मघ्वयु भौर प्रतिप्रस्थाता दोनों की वेदियों मे एक बित्तेकी दूरी होती हं । आसन्दी के 
दो पाये अघ्वथु की वेदि में गौर दो पाये प्रतिप्रस्थाता की वेदि भें रखने चाहिए । आसन्दौ 
नानुमात्रपादीं वेदयोनिदघाति । का० श्रौ° १९.४.७। 

६. कृष्णाजिनमस्यामास्तृणाति । का० श्रौ ° १९.४.८ । 
तस्मिन्नास्ते यजमानः । काण श्रौ° १९.४.९ । 

७. पादयोरक्मा उपास्यति राजतं सन्य ° सौवणं शिरस्येके । 
का० श्रौ० १९.४.१०-११। 

८. त्रयस्विशदुग्रहा भवन्ति व्रयस्त्रिशद्ध॒सर्वा देवताः सर्वाभिरेवनमेतदृदेवताभिरभिषिञ्चति । 
रा० त्रा० १२.४२.१३ । 
कात्यायन श्रौतसूत्र में बत्तीस भौर शतपथत्राह्मण में तंतीस ग्रहपात्रों की संख्या से आपाततः 
विरोध प्रतीत होता हं । किन्तु एेसा नहीं हे । तंतीस्वें का उपयोग अभिषेक के बाद में 
होता है । वसाग्रहयाग के निमित्त बल के सुर को बीच से खोखला करे । उन्हीं से वसा- 
ग्रहयाग करना चाहिये । खुरवंसाग्रहमान्‌ द्वात्रिंशतं जुहोति । 


१९८ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमहां 


हवन करने से बची इडं वसा से यजमान का अभिषेक कर? । अषघ्वयु" समन्तरक यजमान का 
स्पशं करे ` । अनन्तर यजमान अपने अङ्को का स्पशं कर3 । 


ऊर्ध्वत्थापन 


यजमान सुश्लोक, सुमङ्गल, सत्यराजन्‌ ओर सुभद्रक नामक अपने चार पुरुषों को 
बुलावे* । यजमान के चारों पुरुष यजमान द्वारा बुलाने पर यजमान के निकट उपस्थित हों । 
भासन्दी पर बेठे हुए यजमान को आसन्दी सहित ऊपर को उठारवे^ । भूमि पर कृष्णाजिन 
बिद्ठाया जाय । अनन्तर यजमान आसन्दी पर से कृष्णाजिन पर पैर रखते हृए्‌ भूमि पर उतरे\ । 
उस समय ब्रह्मा साम मन्त्रो का गान करे*। होता शंसन करे ओर अघ्वर्य प्रणव से प्रतिगर 
करे । होता द्वारा शस्त्र पाठ की समाप्ति होने पर अध्वयु तेतीसवें वसाग्रह पात्र से हवन करे९ । 
ग्रहयाग के दोष का सव कोई प्राणभक्ष करे ` । भनन्तर सब कोई माजन करे । याग के रोष रत्य 
की समाप्ति करे ` ` । ऋत्विज ओर सपत्नीक यजमान मवभृय याग के निमित्त जलाशय के प्रति 
प्रस्थान करे । | 
अवमृथयाग 

अवभृथ याग के निमित्त प्रस्थान के समय ब्रह्मा सामगान करे । वरुण का पुरोडाश, 
आज्यस्थालो, सुवा, सुची, सुराक्प्ति मौर पयोकिप्ठपात्र, श ओर पहनने के वस्त्र प्रभृति 
सामग्रौ साथ मेले जायं" । आधे रास्ते पर पहुंचकर ब्रह्मा सामगान करे । पुनः जलाशय पर 
पहुंच कर ब्रह्मा सामगान करे । साय में लायो हुई सामग्री व्यवस्थित करके अवभृथ याग करे १२ । 


१. सवंसुरभ्युन्मृदितम्‌, दोषरभिषिजञ्चति । का० श्रौ° १९.४.१४ । 
२. यजमानमालमते कोऽसीति । का० श्रौ° १२.४.१९ । 

३. अङ्कानि चालमते । का० श्रौ° १९.४.२१ ! 

४. सुहकोकेत्याकन्वः । का० श्रौ° १९.४.२० । 

५. उद्यच्छन्त्येनम्‌ । का० श्रौ ° १९.४.२२ । 

६. कृष्णाजिनेऽवरोहति । का० श्रौ ° १९.४.२३ । 

७. ततो ब्रह्मा साम गायति । दे° प° पु० ६३२ 

८. आस्ते प्रतिगरिष्यन्‌ । का० श्रौ° १९.५.७ । 

९. त्रया देवा इति शस्त्रान्ते जुहोति । का श्रौ १९.५.८ । 

१०. ओेषमृत्विजः प्राणमक्ष भक्षयन्ति । का० श्रौ° १९.५.९ । 

११. ब्हिहोमात्‌ कत्वा । का० श्रौ ° १९.५.११ । 

१२. परिसुक्क्षीरलिप्तान्यादाय । का० श्रौ° १९.५.११ । 

१३. आश्ुकामि मन््रणात्कृत्वोदकाधिष्ठानप्रमृत्यावभृथेष्टेः । का० श्रौ° १९.५.१२ । 


सौत्रामणोयाग : १९९ 


मासरकरम्भ का जल में उत्सगं करे* । स्नान के अनन्तर वस्त्र धारण कररेः । यज्ञलाका में लोट- 
कर यजमान आहवनीय मे गौर पत्नी गार्हपत्य मे समिदाघान करे । अध्वयु प्रणीता विमोक 
प्रभृति दाषकृत्य की समाप्ति करे । यजमान अपनी शोषविधि को समाप्ति करे । 


आदित्येष्टि 


इस पत्रययाग से पूवं जैसे आदित्येष्टि कोधी, वैसे ही पुनः आदित्येष्टि करे* । 
अदिति देवता के निमित्त चरु करके प्रधान याग करे । पहले की आदिस्येष्टि मे जिस गोवत्स को 
दक्षिणामेंदियायथाउसीकीमां को इस आदित्येष्टिमें दक्षिणा दे! पूर्ववत्‌ देष यागविषि की 
समाप्ति करे । 


मैत्रावरुणी पयस्येष्टि 


आदित्येष्टि के अनन्तर मैत्रावरुणो पयस्येष्टि करे* । दोहन, पयःप्रतपन, दधिप्रक्षेप 
परभृति करके पयस्या तयार करे । मित्रावरुण देवता के निमित्त प्रवानयाग करे । दक्षिणा के 
समय अन्वाहायं दक्षिणा दे । वाजिन याग करके रोष कृत्य की समाप्ति करे । 


वायोधस्‌ पञ्युयाग 

उपयु क्त मैत्रावरुणी पयस्येष्टि के अनन्तर वायोघस पशुयाग करना चाहिए । इस पडुयाग 
के प्रधान देवता इन्द्र वयोघा है * । पशुपु रोडाश्च के समय आठ कपा का पशुपुरोडाश करे । इस 
परुयाग कौ समस्तविघि पूर्वोक्तं निरूढपञ्चुवन्धयाग की तरह करनी चाहिए । बन्त में सौत्रामणी- 
याग की साङ्कता के निमित्त छ सौ ब्राह्मणभोजन का संकल्प करे। 


नि 
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मासरकु म्भ प्लावयति । 

पूर्वंवन्मज्जनम्‌ । का० श्रौ° १९.५.१३-१४ । 

अव मृथवत्स्नात्वा वस्त्रोपासनम्‌ । का० श्रौ ° १९.५.१६ । 
समिवमाहवनीयेऽम्यादषाति । का० श्रौ° १९.५.१९ । 
मादित्येष्टिः धूवंवत्‌ । दे° प० पु० ६३५ । 

५. पयस्या मंत्रावरुणी । का० श्रौ १९.५.२१ 1 

९. पुरिन्द्राय वयोधसे । का० श्रौ ° १९.५.२२ । 


(ना 





षठ अध्यायं 


क्षैः 
सोमसंस्था 
अग्निष्टोमयाग :- सोमलता.“ अधिकारी“ दोर्बाह्यण्यनिरासˆ““ ^^“ प्रघान 
दीक्षा ०७७७०००१ य॒पच्छेदन ७७७००७७ सोमक्रयण "७७ ७७०७० सामगान ७७०७००७०, 
धर्मोत्सादन"ˆ““*““" उपरव"ˆˆˆ*“*" चमसभक्षण । 





अग्निष्टोमयागं 


"यज्ञं व्याख्यास्यामः इस वाक्य को कहते हुए आपस्तम्ब ने यज्ञ का प्रारम्भ यहींसे 
कहा है* । उनके विचारसे यज्ञवहीदहै, जो तीन वेदों से सम्पादित किया जाय । इसोकिए वे 
मागे कहते हं, "स त्रिभिर्वेदेविघीयते"" अर्थात्‌ यज्ञ वही है, जिसमें ऋक्‌, यजुः गौर साम इन तीनों 
वेद के मन्त्रों का उपयोग होता होर । अथर्ववेद के वेतान श्रौतसूत्र के अनुखार ऋग्वेद को जानने 
वाला होता, यजुर्वेदवित्‌ अघ्वयु , सामवेदी उद्गाता ओौर अथवंवेदी एवं समस्त श्रौत विधान 
को जाननवाला ब्रह्मा होना चाहिए । अश्वमेध प्रकरण में विजय के निमित्त यजमान एक वर्षं 
के लिए अइ्व को छोडता है) किसी के राज्य मे वह अइ्व रोका नहीं जाना चाहिए । यदि किसी 
राजाने उस अष्वको रोक जियातो युद्ध में उस रोकने वाले को परास्त करके अश्व को 
स्वायत्त करना चाहिए तभी अद्वमेध याग सफर माना जाता हं । उस समय यदि अद्व रुग्ण 
्ो तो अथर्ववेद को जानने वाला अस्व की चिकित्सा करता है । इस प्रकार राङ्खायन श्रौत 
सूत्र ने भो कहा हः । 
अग्निष्टोमयाग का फल 


'"सवंकामोऽग्निष्टोमः'' इस वाक्य के अनुसार समस्त कामनागों की सिद्धि के लिए यह 
अग्निष्टोम याग कहा ह+ । यदि “स्वगं कामो यजेत अर्थात्‌ "सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌" इस 
वचन के आघार पर आपाततः विरो प्रतोतिहो भोतो समञ्जना चाहिए कि जो सब प्रकार 
के दुःख से रदित ओर समस्त सुखो से सम्पन्न हो वहीतो स्वगं है। इस प्रकारसे भी यदि 
स्वगं भ्राप्ति हई तो समस्त कामनाए्‌ पणं हो जाती दहं । 
अग्निष्टोमसंज्ञा 


अगिनिष्टोम यह्‌ शब्द संस्था परक समक्षना चाहिए । जिस यागम सोम नामक लता के 
रस की आहति दी जाती हँ, उसे सोमयाग कहते हैँ । उस सोमयाग की सात संस्थाएं कही है । 
उन सात संस्थाभों में अग्निष्टोमसज्ञक प्रथम सोमसंस्था है । संस्था का नाम स्तोत्र परक हा 


ज का 


१. आाप० श्रौ° २४.१.१। 
२. आषप० श्रौ° २४.१.२३ । 
३. अथ वितानस्य ब्रह्मा कर्मणि ब्रहयवेदविद्‌ दक्षिणतो विधिवदुपविदडाति वाग्यतः । 
वैऽ श्रौऽ १.१। 

४. अथर्ववेदो वेदः सोऽयमिति भेषजं निगदेत्‌ । शां० श्रौ° १६.२.९ ॥ 
, सत्या° शौर ७.१.१। 
६. स प्रथमः सोमानाम्‌ । सण श्रौ° टी° ७.१। 

एष प्रथमः सोमः । का० श्रौ० १०.९.२५ । 


2 


२०४ : कात्थायनयज्ञपद्धतिविभर््छ 


करता है । अन्त में जिस स्तोत्र का गान होवा हं, उसी पर संस्था की संज्ञा अवलम्बित रहती 
है । यज्ञायज्ञोय स्तोत्रके गानसे इस अग्निष्टोम याग की समाप्ति होने के कारण उसकी 
मग्निष्टोम संज्ञा है । उपयुक्त स्तोत्र द्वारा अग्निदेवता की स्तुति को जातीहै। यही कारण ह 
कि सातो संस्थाओं में सर्वप्रथम इसका अनुष्ठान विहित हं । 
सोमलता 

यह सोमलता इस समय प्रायः भारत के किसी प्रान्त में नहीं पायी जाती" । पूवं काल 
मे मी सर्वत्र इसकी प्राप्ति नहीं थो । करिसो पवित्र स्थानम ही यह मिलती थी । इस समय 
सोमरुता के अभाव मेँ उसकी प्रतिनिति स्वरूप पूतीका नामक वनस्पति उपयोग में री जाती ह । 
यह भी सोमलता से प्रायः भिलती-जुलती एकं लता है । सोमरता के मभाव में इसी के रस से 
सोमयाग में आहुति दी जाती हें । 


अधिकारी 


अग्निके परिग्रह करने के अनन्तर द्विजमात्र को अग्निष्टोमयाग करने का अधिकार 
प्राप्त होता है । प्रथम पक्ष यहुहं कि, आहिताग्नि यजमान अग्निष्टोम याग करने से पूवं 
दर्ापौणंमास, चातुमस्यि गौर पडुबन्ध प्रमृति याग कर छेः । अनन्तर इस अग्निष्टोम का 
प्रारम्भ करे । द्वितीय पक्ष यह्‌ है कि अग्निष्टोमयाग करके अनन्तर दरशपौणंमास प्रभृति याग 
करे- । आहिताग्नि के लिए दशंपौर्णमासकी तरह यह भी नित्य याग ह । प्रतिवषं इसका 
अनुष्ठान करना उचित हं । 


दोर््राह्मण्यनिरास 


प्रत्येक ब्राह्मण को अग्निका परिग्रह करना चाहिए । अग्नि के परिग्रह के अनन्तर ही 
सोमयाग कियाजा सकता । इसीलिए जब सोमयाग का अनुष्ठान क्रिया जाता हं तब यह्‌ 
देखना आवश्यक हो जाता है कि सोमयाग करने वाके के पिता ओर पितामह ने सोमयाग क्रिया 
धा अथवा नहीं । यदि कर्ता के पूर्वज ने सोमयागन क्ियादहो तो दोर्राह्मण्य संज्ञक दोषभ्राप्त 


१. श्यामलाम्ला च निष्पन्ना क्षोरिणो त्वचि मांषला । 
श्लेष्मला वमनी वल्को सोमाख्या छागमोजनम्‌ ॥ 
सोमामावे पूतोकनभिषुणुयादित्यादिः प्रतिनिधिर्ग्राह्यः । 
सण श्रौ० टी° ७.१.१। 
यदि सोमं न विन्देयुः पूतीकानभिषुणुयुर्यदि न पूतीकानजुंनानि । 
ता० ब्रा० ९.५.२३ । 
२. दर्शंपौ्णमासाम्प्रामिष्ट्वा अन्येन यजेत । का० श्रौ ७.१.१ 
३. सोमेन वोपक्रप्तसोमः । का० श्रौ ° ७.१.२। 
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हो जाता है । सोमयाग करने वाङ को उपयुक्त दोष की निवृत्ति के किए एेद््राग्नपदयुयाग करना 
आवश्यक ह ^ । यह एेन्द्राग्नपशुयाग निरूढपशुबन्धयाग के समान किया जाता हं । 


अग्निष्टोम का समय 


अग्निष्टोम याग करने का समय वसन्त ऋतु कहा हं । इसमे आरम्म का दिन, दीक्षा 
का दिन ओौर सुत्या का दिन इस प्रकार तीनों दिन शुम होने चाहिए । परन्तु यदि यह्‌ सम्भव 
नहो ओर दीक्षा तथा सुत्याके शुभ दिन की प्राप्तिहोरहीदहो तो वसन्त ऋतुमेकिसीमी 
दिन अग्निष्टोपयाग का प्रारम्भ करे । प्रायः यह याग-गुक्लपक्न की एक्रादज्ञी को श्रारम्म करके 
पणिपा को समाप्त किया जाता हे । 


भूमिपूजन 


यजनीय कार से पूर्वं गुरु, माता, पिता प्रभृति पुज्यजनों से अनुमति प्राप्ठ करे । 
ज्योतिषी से भूमिपूजन का मुहूत्तं जान के । तदनुसार पुरोहित ओौर दैवज्ञ के साथ पूजन सामग्री 
लेकर यजनीय स्थान पर जाय । पवित्र भूमि पर, सपत्नीक यजमान शुचिभूत होकर, पूर्वाभिमुख 
वैठे । सङ्कल्प करे* । 

सङ्कल्प के अनुसार स्मात्तंविधि से भूमि, कूमं भौर अनन्त प्रभृति देवताभों का पूजन 
करे“ । देवयजन का निर्माण कायं प्रारम्भ करे । 





१. यस्य यजमानस्य पित्रा पितामहेन वोभाभ्यां सोमयागः कतो न भवति तस्य नेमित्तिको 
दौ््राह्यण्यनिरासाथंमेन्द्राग्नः पशयुभंवति । स च आरम्मात्पूर्व स्मिन्पर्वंणि पुण्याहे वा क्तंव्यः। 
दे० पण प० २३२। 

यस्य वेददच वेदौ च विच्छिद्यते त्रिपुरूषम्‌ । 
सवं दुर्ब्राह्मणो नाम ब्रह्मवादिषु गहितः॥ स० श्रौ° टी°० ७.१। 
एेन्द्राग्नं पुन रत्सृष्टमारभ्य द्विपुरुषा सोमपीथिनः । का० श्रौ ° ७.१.६। 

२. वसन्तेऽग्निष्टोमः । का० श्रौ° ७.१.५ । तेन व सन्ते वसन्ते यजेत । स० श्रौ ° ७.१.१। 

, पुण्याहे दीक्षा, क्रयः, भ्रव, उत्थानम्‌ । भ्रक्रमोत्याने विरोधे 1 का० श्रौ° ७.१.२५-२६। 

४. देशक्रालो स्मृत्वा० अमुकगोत्रामुकप्रव रान्वितोऽमुकरार्मा सपत्नीकोऽहं करिष्यमाणाग्निष्टोम- 
संस्थञ्यो तिष्टोमोपयोगिप्राच्यादिदिक्साधनपू्वंकशालायतननिर्मातु तदङ्गतया विहितानि 
स्वस्तिवाचनभूमिकूर्मानन्तवराह विश्वकमंपुरोहितदवज्ञपुजनानि करिष्ये । तत्रादौ निविन्नता- 
सिघ्यथं गणपतिगोरीपूुजनञ्च करिष्ये । 

५. श्रौतसूत्रों के अनुसार भूमिपूजन अपेक्षित नहो है । फिर भी वर्तमान समय में पद्धतिकारों 
के मतानुसार याज्ञिक लोग सुमुहृत्तं पूवंक भूमि पूजन कराते हँ । निरिचित ही श्रौत पर यह्‌ 
स्मात्तं का प्रभाव हं । जिसे देखकर पद्धतिकारों ने इन कृत्यो को श्रौत के साथ अनुस्यूत 
कर दिया दहं । 
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याग का पूर्वाङ्खि 

यदि प्रथम अग्निष्टोम याग हो तो पञ्चाङ्घ का अनुष्ठान करे । देवयजन के निकट भूमि 
पर पूर्वाभिमुख बैठकर यजमान सङ्कल्प करे 1 गणपतिपुजन, स्वस्तिवाचन, मातुकापूजन, वसो- 
घरापूजन, आयुष्यमन्वजप ओर नान्दोश्राद्ध करे । यदि द्वितीय अग्निष्टोम का अनुष्ठानहो तो 
आभ्युदयिक का वैकल्पिक विधान हं । 


प्रघानसंकल्प 

सपत्नीक यजमान पूर्वाभिमृख आसन पर वेठे । आचमन, प्राणायाम करके प्रधानसङ्कुल्प 
करे । सुवर्ण, एक सौ गौ, वस्त्र ओर अरव दक्षिणा से सम्पाद्यमान रथन्तरपृष्ठ, भग्निष्टोमसंस्थ 
ज्योतिष्टोमयाग करूगा, इस प्रकार सङ्कल्प करे । यदि दौर्ब्राह्मण्य दोष हो तो सङ्कल्प में एनद्रा्न 


परकृत्य को भी उच्चरित करे । 


ऋत्विजो का निमन्त्रण 

अन्यराखा में यजमान पहले सोमप्रवाकर संज्ञक ऋत्विज का वरण करके उसके द्वारा 
अन्य ऋत्विजो को निमन्त्रित करता हं । कात्यायन के मत से यहु कायं यजमान ही स्वयं कर 
लेता है । सोमप्रवाक ऋत्विजो के घर जाकर निमन्त्रण करता है । ऋत्विज द्वारा यज्ञ का नाम, 
दक्षिणा भौर यज्ञकायं मे सहयोगी के पूछने पर समुचित उत्तर दे । सोमभ्रवाक द्वारा उत्तर 
पाकर यदि उसे स्थोकारदहो तो वेसा मन्त्र पाठ करः । यदिस्वीकारनदहोतो “नमः सोमाय 


राज्ञे ` कह दे । इस मन््रसे ही सोमप्रवाक उसका आशय समञ्च ले । अनन्तर सोमप्रवाक को 
दही, नमक मौर ओदन का भोजन करावे । 
ऋत्विज ओर उनकी श्रेणी 


इस याग में ऋत्विजो के चार गण होते है“ । 


प्रत्येक गण में चार ऋत्विज होते हे । 


अघ्वयु गण ब्रह्मगण होतृगण उद्गातुगण 
१ भमघ्वयु ब्रह्य होता उद्गाता 
२ प्रतिप्रस्थाता ब्राह्मणाच्छंसी मत्रावरूण प्रस्तोता 
३ नेष्टा आरनीघ् अच्छावाक भतिहर्ता 
४ उन्नेता पोता ग्रावस्तुत्‌ सुब्रह्मण्य 


असौ सोमेन यजते सत्वामास्विज्यं अभ्यथंयते । 

महन्मेवोचो भर्ग मे वोचो० । ता० त्रा° १.१.१। 

आवसथः सोमप्रवाकाय कवणमन्तं दध्नाहारयेत्‌ । का० श्रौ° १,१.१२ । 
ब्राह्मणाच्छंस्यग्नीत्पोतारो ब्रह्मणः । का० भ्रौ° ७.१.९ । 
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इसी क्रम से उन्हंयागकी दक्षिणादी जाती दहै। गण के प्रत्येक प्रथम को वारहुगौ 
देते ह । वे पूणं दक्षिणा वाले पूर्णो कहलाते ह । द्वितीय को छः गौ देने का विधान है ओर वे 
अर्धी कटे जाते ठँ । तृतीय को तृतीयांश चार गौ दक्षिणा देते हैँ गौर वे तृतीयौ कहें जाते हं । 
गण के चतुर्थं को तीन गौ दक्षिणा देकर उन्हुं पादी कहते हँ । इसी क्रम से उनकी प्रधानता में 
भी तारतम्य मानाजातारहै। इसक्रमसेएकसौगौ का दक्षिणा में विनियोग होतादहं। याग 
के कार्यों मे अनुशासन भो इसो क्रमसे होता है! 
देर्वत्विग्बरण 

अश्रवृत्त व्यक्ति को कर्तव्य में प्रवृत्त करा केना वरण कहा जाता हं । यह वरण दो 
प्रकार का होता है। प्रथम दैवत्विग्वरण ओर दूसरा मानुषत्विग्वरण कहा ह । देवत्विग्वरण मं 
यजमान को अग्निर्मे होता०' आदि मन्वर का पाठ करना विहित है" । 
मानुर्षत्विग्वरण 

यजमान हाथ में अक्षत लेकर ऋत्विज क नाम गोत्र का उच्चारण करता हैः । याग में 
कौनसा कायं करना दहै, इसका उल्लेख करते हुए ऋत्विजो का वरण होता है! इस प्रकार 
ब्रह्मा से आरम्भ करके सोलहों ऋतिवंजों का वरण किया जाता हं । 
मधुपर्काचन 

वरण किये हुए ब्राह्मण पूर्वाभिमुख वटे । स्वयं यजमान उत्तराभिमुख बंठे । यजमान 
विष्टर, पाद्य, अर्घ्यं, आचमनीय ओर मधुपकं प्रभृति से वरण किये हुए ब्राह्मणों का अर्चन करे । 
वरण मे प्राप्त वस्त्र ओर आभूषण को सव ऋत्विज्‌ रोग धारण करे । 
देवयजन की ओर प्रस्थान 

यजमान ऋत्विजो से देवयजन की याचना करे* । अपनी अरणी में अग्नि का समारोप 
करके । यज्ञ की उपयोगी समस्त सामग्री गौर अरणी साथमे ऊे। देवयजन दूर दहो तो शकट 
द्वारा सामग्रीके जाय 1 पत्नो, ऋत्विज्‌ ओर परिचारक के साथ मङ्खगलघोष एवं मङ्खलपाठ 
करते हुए देवयजन के प्रति प्रस्थान करे । 





१. अग्निर्मे होता, आदित्यो मेऽघ्वयु :, चन्द्रमा मे ब्रह्मा, पर्जन्यो मे उद्गाता, पो मे होत्रा- 
शंसिनः, रदमयो मे चमसाघ्वर्यवः 1 महत्विरन्यतिरिक्ता ब्राह्मणाच्छस्याया दादत्विजो 
होत्राशंसिन इट्युच्यन्ते । देऽ प० प° २३३ । 

२. अमुकगोत्रामुकशर्मन्‌° अग्निष्टोम संस्थेन ज्योतिष्टोमेनाहं यक्ष्ये । तत्र मे त्वं ब्रह्मा भव । 
दे० १० प° २३३ । 

३. ततस्तान्मधुपरकेणाचंयित्वा० । दे° प० पृ° २३३। 

४. अग्निर्मे ्ोता स मे देवयजनं ददातु इत्युपांशु, होतदंवयजनं मे देहोत्युच्चंः, एवं सर्वत्र । 
दत्तमिति सवेषां होत्रादीनां प्रतिवचनम्‌ । दे° प ° प° २३३ । 

५. समारोह्यागनो शालास्तम्मं पूर्वाधिं गृहीत्वारणिपाणीराहेदमगन्मेति । का० श्रौऽ ७.१.३० । 
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देवयजन में पहुंचकर यजमान अपने बायं हाय में लायी हुई अरणी ले 1 दधिणहस्त से 
यज्ञशाला के पूवंदार के स्तम्भ क्रा स्पशं करे! । उसीद्वारसे शालामें प्रविष्टो । सोम राजा 
को भो यदि साथमे चये हों तो यज्ञशाखा में उच्चासन पर स्थापित करेर। यदि साथमे सोम 
लाये हो तो हविष्यान्न अर्पित करे ¡ मन्थन करके गाहुपत्यादि खरों पर अग्नि को स्थापित 
करे । रात्रि मे ऋत्विजो के साथ वहीं पर निवास करे । 
प्रथम दिन 

यजमान याग मे उपयोग आने वालो समस्त सामग्रो को किसी योग्य ग्यवित्ति को सममरपित 
करे । वह्‌ ग्यक्ति याग को समाप्ति पर्यन्त समय-समय पर अपेक्षित सामग्री यजमान को देता रहे । 
अप्सुदीक्षा 

यज्ञश्ाखा के उत्तर की मोर दीक्षा श्ाला बनानी चाहिए । उसके मध्य के गत्तं मेँ जल- 
पणं कलश स्थापित करे । दीक्षा को शेष सामग्रो दोक्षाशाला में आसादित करे । अघ्वयु उत्तरा- 
भिमृख मौर यजमान पुर्वाभिमुख बंठे । उत्तर में नापित बंठे । अष्वयुः यजमान के दाहिने हाथ से 
प्रारम्भ करके दोनों हाथ के नाखून काटे । यजमान की दाहिनी कनपट्टी पर दभं रखकर 
चरे से दमसहित केश कटे ^ । अनन्तर उसो छर कौ नापित को देकर क्षौर करावे । ओौदुम्बर 
काष्ठ से दन्तघावन करके स्नान करे*। अहत घौतवस्त्र य। क्षौमवस्त्र घारण करे । 


पत्नीदोक्षा 


प्रकृतिराला के परिचम में पत्नीशाला होती ह । उसमें प्रतिप्रस्थाता पत्नी का दीक्षा 
संस्कार करे 1 केवर नखनिकृन्तन करे स्नानादि संस्कार यथावत्‌ करे । अप्मुदीक्षा की विधि 
को समाप्त करके यज्ञराखा में उपस्थित हो । 
दीक्षणीयेष््टि 

भ्रकृतिशाखा में दीक्षणीयेष्टि का प्रारम्भ करे । अग्नाविष्ण्‌ देवता का ग्यारह कपाल का 
पुरोडाश करे । समिष्टयजु को हति पर्यन्त हौ इष्टि करे । इसप्रकार की मध्यमे की जाने 


एदमगन्म देवयजनं पुथिन्या यत्र देवासो अजुषन्त विश्वे° । शु° य° ४.१ । 
शालायां राजानं निदघात्याहूतस्चेत्‌ । का० श्रौ ° ७.२.१ । 

क्रत्वथमपदिद्यान्यस्म ° । का० श्रो ° ७.२.५ । 

ओषधे त्रायस्व । शु० य° ४.१। 

स्वधिते मैनं हिसीः । गु° य° ४.१। 

आपो अस्मान्भातरः शुन्धयन्तु । शु° य° ४.२ । 

दीक्षातपसोस्तनूरसि ० । शु° य° ४.२। 

याग की इस प्रकार की समस्त विधि में अघ्वयु यजमान का ओौर प्रतिप्रस्थाता पत्नी का 


सहायक होता हें । 
आग्नाववंष्णव एकादश्कपाः । का० श्रौ ० ७.२.२३ । 


«< -» ० 
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वालो इष्टियों मेँ अरन्यन्वाघान, ब्रतोपायन प्रभृति कार्य नहीं करने चाद्िए ` 1 अघ्वयु का प्रैष 
सुनकर प्रघानयाग के समय प्रस्तोता ताक्ष्यं साम का गान करः । 
नवनीत दीक्षा 


भ्रकृतिशाला के पूर्वमे दभं बिषछाकर यजमान खडा हो । यजमान के दक्षिण में पत्नी 
खड़ी हो । अघ्वयु' यजमान को ओौर प्रतिप्रस्थाता पत्नी को नवनीत दे। दोनों अपने शरीर में 
मक्खन च्वार्वे । सिर से आरम्भ करे पैर तक अनुलोमघमं से मक्खन लगावे । शरीर के जिन 
मद्धो मे यजमान का हाय न पहुंच सके वहाँ अध्वयु खगा दे । 
अञ्जनदीक्षा 


अघ्वयु ओर भ्रतिप्रस्थाता क्रमश्षः यजमान ओर पतनी के ओखोंमें सखारईसे सुरमा 
लगाव * । पहले दाहिनी ओंख मेँ गौर तब बायीं आख में अञ्जन लगावे । 
यजमान पावन 


भघ्वयु हाथ में दर्भमुष्टि छेकर यजमान भौर पत्नो के शरोर को दर्भमुष्टि से सम्माजित 
करे * । यह सम्मार्जन विधि दक्षिणावर्तं करनी चाहिए । 
मुष्टिबन्धन 

उपयु कत दोनों ऋत्विज्‌, यजमान भौर पठ्नी की मुट्ठी बावे । दोनों हाथों की अङ्गुष्ठ 
ओर तजनी अङ्गुल्यो को छोडकर शेष तीन अङ्गु को कपडे से वाघ दे । यजमान 
गौर पत्नी को उनके आसन पर बेठावे । 
ओदुग्रभणह्वन । 

अघ्वयु' आहवनीय में "भाक्त प्रयुजेऽग्नये स्वाहा" प्रमृति मन्त्रों से मज्याहृति करे ` । 


१. अग्न्यन्वाघानत्रतोपायनारण्यमोजनदानब्रह्मवरणादीनि दीक्षणोयाश्रमृति भ्रागुदवसानीयायाः 
सोमे कृतत्वात्‌ । का० श्रौ° ८.१.४ । न सूक्तवाके यजमानस्य नाम गृह्भाति, भ्राक्‌ 
सवनीयात्‌ । शां ° श्रौ ° ५.३.८ । 

२. ताक्ष्यंसाम्नोस्ताक्ष्यं ऋषिस्तिष्टुप्‌ छन्दः इन्द्रो देवता दोक्षणीयायामिष्टौ विनियोगः ॥ 


रर ११.११. रर ज 
त्यमूषु । वाजिना २३४५ म्‌० ॥१। इयद्या २३ हाई ॥२॥ वे° गा० ९.१ । 


३. अथाग्रेण राकां तिष्ठन्नभ्यडक्ते । श ० त्रा०° ३०१.३.७ । 
४. स दक्षिणमेवाग्रावनक्ति। श० त्रा० ३.१.३.१४। 
५. अथैनं दमंपवित्रेण पावयवि । शच ० त्रा° ३.१.३.१८ । 
६. अथाङ्गुीन्यंञ्चति० । श ० ब्रा° ३.१.३.२५ । 
७. दीक्षाया यज्‌ ष्यौदग्रमणानि० । श० ब्रा° ३.१.४.१ । 
गघ्वयु मन्वारम्यौदुग्र भणानि । शां ® श्रौ° ५.४.१ । 
२७ 
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कृष्णाजिनदीक्ना 

अघ्वयु' आहवनीय के दक्षिण में कृष्णाजिन बिावे 1 यज मान विधिपूवंक कृष्णाजिन 
पर बेठे । अध्वयु यजमान के कटिप्रदेश में सन की मेखला बाधे । यजमान अपी घोती की 
नीवी खपे ओर सिर पर पगड़ी बधिर । उत्तरीय वस्त्र ओढे। यजमान के उत्तरीय वस्त्र में 
कृष्णमृग का प्रादेशमात्र सींग बधे । यजमान के पैरसे मुंह तक छम्बा ओौदुम्बर काष्ठका 
एक दण्ड यजमान को दे ^ । 

जिस समय अघ्वयु यजमान की कृष्णाजिन दीक्षा करता रहै उसी समय प्रतिप्रस्थाता 
पत्नी कौ दीक्षाविधि करे*। पत्नीकी करिमें सन की मेखला बधि । सरमे जाल बर्वि। 


काष्ठ का प्रादेशमात्र शङ्कु पत्नौ के आंचल में बधि । 


दीक्षितघोषणा 

प्रतिप्रस्थाता प्रकृति शाला के पुवं मे खड़ा होकर "दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः कहते हुए तीन 
बार जोर से यजमान के दीक्षित होने की घोषणा करे । 
यजमान ओर पत्नी के नियम 


मुष्टिबन्धन के अनन्तर सूर्यास्त तक वाग्यमन रखे । सूर्यास्ति के बाद अघ्वयु' से अदेश 
मिलने पर वाग्यमन छोडे ओौर पुनः वाग्यमन कर ठे । यथासमय अध्वयु दवारा कसि के पात्रमें 
दिये हए केवल दूध का ही आहार करे । पत्नी रोहपात्र से दूध पीये । दीक्षित होने पर यजमान 
आर पत्नी शृद्रसे भाषण न करे । अनिवार्यं परिस्थितिमें किसी व्रँ्वणिक के माध्यमसे 
बातचीत करे । अत्यावश्यक परिस्थिति में यदि भाषण करना पडे तो नाम के साय 
विचक्षण, चनसित पद को जोड़कर बोले । ब्राह्मण के नाम में चनसित ओौर क्षत्रिय ओौर वैश्य 
के नाम मे विचक्षण पद जोड़े! जोरकौ हसीन हंसे । मुख पर हाथ रखकर केवल मन्दस्मित 
मात्र क्रिया जा सकता ह । गुरुजनों के उपस्थित होने पर भी उन्हें अभ्युत्थान न दें । क्योकि 
दीक्षित के लिए केव अग्निदेव ही एक मात्र उपास्य है ओौर यष्टा उपासक हँ । गुरुजनों का 





१. दक्षिणेनाहवनीयं प्राचीनग्रीव कृष्णाजिने उपस्तृणाति । श ० ब्रा° ३.१.५.१ । 


२. अथ मेखलां परिहरते । सा वै शाणी भवति । सा वं त्रिवृद्‌ भवति । 
श० ब्रा० ३.२.५.१-१२। 
२. अथ नीवीमुद्गूहते । रा० त्रा० ३.१.५.१५ । 
४. अथ कृष्णविषाणां सिचि बध्नीते । श ० त्रा० ३.१.५.१८1 | 
५. अथास्मे दण्डं प्रयच्छति । ओदुम्बरो° मुखपम्मितो मवति । श० त्रा० ३.१.५.३ २-३४। 
६. एवं प्रतिप्रस्थाता पत्नीमम्यञ्जनादि तूष्णीम्‌ । का० श्रौ ° ७.३.११। 
७. ओदुम्बरपलाश्चादेः प्रादेशमात्रः शङ्कुः । दे° प° प° २४३ । 
८. दीक्षितोऽयं ब्राहणण इति निवेदितमेवंनमेतत्सन्तं देवेभ्यो निवेदयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापय- 


दित्ययं युष्माकंकोऽम्‌त्तं गोपायत । श ० त्रा०° ३.१.५.३९ । 
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नाम न कते । मधुर एवं सत्य भाषण करे । वर्षा में स्नान न करे । केवर मदन्तीसंज्ञक पात्र में 
गरम क्रिया हुभा जल उपयोग में ठं । मच, मांस प्रभुति निषिद्ध पदार्थो का सेवन न करे । देव- 
यजन को छोड़कर कहीं दूर न जायं । सूर्योदय से सूर्यास्तपय॑न्त ख्घुशङ्का ओर शौच न करे । 
अनिवायं अपरिस्थिति में वृश्च को छाया में मल-मूब्ोत्सगं कर । शाला के पदिचम द्वार से बाहर न 
जायं । इला के पूरवंदवार से यजमान गौर दक्षिणद्रार से पत्नी, शाला में प्रविष्ट हों। प्रचित 
याग से असम्बद्ध अन्य किसी प्रकार की महति न करे 1 अग्निहोत्रहवन, दर्शपौणमासयाग, 
दन्तधावन, स्नान, सन्ध्या, वैइवदेव ओौर तर्पण प्रभृति कृत्य न करे । त्रत के निमित्त दिये हुए 
दूध से अतिरिक्त आहार प्रहण न करे । क्रिसी के सामने दू न पीये । वृक्ष पर न चदं । नाव 
यारथसे यात्रा न करे । 


प्रातःकार एवं सायङ्काल शयन न करे । िसककर न चङे । किसी पर क्रोध न करें। 
कृष्ण पक्षौ, इवान ओौर दाव को न देखे । धूपमें कहीं न जायं 1 यज्ञ के निमित्त गौ, वस्त्र 
ओर सुवर्णं के उपाजन के निमित्त ही प्रवास करे । प्रवास में जाय उस समय अरणी में अग्नि 
का समारोप करके अरणी साथमे रखे। क्रिसी प्रकार का नियम-भङ्क हो जायतो 


प्रायद्िचित्तस्वरूप मन्त्रपाठ करे । पति-पत्नी परस्पर क्षमा-याचना करे । इसी प्रकारके अन्य 
साघारण नियमों का भी पालन करे" । 


दीक्षित के प्रति दूसरों के नियम 


दीक्षा ग्रहण करने के कारण दीक्षित अत्यन्त पवित्र माना जाता ह । अतएव कोई उस 


दीक्षित का स्पशं न करेः । दीक्षितका कोई नामनञे। दीक्षित का पहना हुम वस्व कोई न 
पहने । कोई भी दीक्षित का अशुभ न सोचें । उसकां अन्न कोई न खाय । 


१. वाचं यच्छति । अस्तमिते वाचं विसृजते । व्रतं श्रपयन्ति  त्रतं प्रयच्छति । ब्रतं व्रतयति । 
अव्रत्यं वा व्याहरति क्रुष्यति वा तन्मिथ्या करोति । श० ब्रा ३.२.१1 १,४,१०.१६ 
१८,२४ 1 नानृतं वदति । न स्त्रियमुपैति । नोपर्यास्ति । न निष्टीवते 1 अबद्धं मन इत्य- 
मेष्यं दृष्ट्वा जपति । मदन्तीर्जछं धत्ते । दक्षिणेन विहारं दीक्षितागारे विहरति । नक्तमेव 
मूत्रपुरीषे छर्यात्‌, दिवा वा छायायाम्‌ 1 नैनं ूद्रोऽनुप्रविराति 1 ब्राह्मणेन राजन्येन वैद्येन 
वा संभाषेत । न कञ्चन प्रत्युत्तिष्ठति । नाभिवादयते । खौकिकीं वाचं वदन्नामघेयेषु विचक्षणं 
चनसितं चान्ततो दधाति । सण श्रौ° १०.२.६-८ । चनसितेति ब्राह्मणं विचक्षणेति 
राजन्य-वैदयौ । आप० श्रौ ° १०.१२.८ । गाहंपत्ये दीक्षितस्य श्रपणं दक्षिणाग्नौ पत्न्याः । 
ये देवा इति ब्रतयत्यमृण्मये । पत्नी रहे । नाभिमालमते । मेक्षयन्कृष्णविषाणयालोष्ठे 
किच्चिद्रादत्ते । का० श्रौ° ७.४.२४, २८-३६१। 

२. अग्निर्वै दीक्षितस्तस्मादेनं नोपस्पृदोत्‌ । न चास्य नाम गृह्णीयात्‌ । न दीक्षितवसनं परि- 
दधीत । नास्य पापं कीत्तंयेत्‌ । नलन्नमक्नीयात्‌ । आप० श्रौ ° १०.१३.१-२,१५ 1 


२१२ : कात्यायनयन्ञपद्धतिविमर् 


यूषच्छेदन 

अग्निष्टोमयाग में एक, तीन, चार, बारह गौर अनेक इस प्रकार दीक्षा के कर पक्ष 
कहे ह । दीक्षा में य॒पच्छेदन, महावीरसंभरण ओर वनीवाहन कत्य किये जाते हँ ' । 

अध्वर्यु, यजमान भौर तक्षाके साथ दर्भ, कुठार गौर आज्य लेकर यूप काटने के 
निमित्त जङ्गल में जा्येः । पालाश्च या खदिर काष्ठ का यूप काटे । पाच अरत्नी जम्बा यूप 
काटे । युप में से प्के कटा हुभा टुकड़ा सुरक्षित रखे । यूप के पञ्चम भाग को छोड़कर शेष 
भाग अठ्पहक्‌ बनावे । यप के अग्र मे पहनाने के छिए एक चषा बनावे । विधिपूवंक युपच्छेदन 
करके यूप को शकट पर रखकर देवयजन में ठे भवे । 


महावीर सम्भरण 

महावीर, प्रवग्यं ओर धमं ये तनो पर्यायवाची शन्द हँ । दीक्षामें महावीर पात्रका 
निर्माण किया जाता हैर । जिस परिवृत्तमे अप्ुदीक्षा का विधान हुआ है, उसी में महावीर पात्र 
का निर्भाण होताहं। बाम्बी की मिटरी, वराह द्वारा खोदी हुई मिट्टी, पूतोका ओर गवेधुका 
को कूटकर प्रादेशमात्र ॐवा, चौड़ मुह का, मेखलायुक्त ओर मव्य मे कृश तीन पात्र बनाते है" । 
इसी के साथ सुची के मुह जैसे दो पिन्वन पात्र गौर दो रौहिण कपाल बनाते हँ । अनन्तर 
महावीर पात्रों को गवेधुका से चिकनाते हँ" । अग्नि से पकाकर उन पात्रों पर दूष छोडकर 


ठंडा करते हँ । इस प्रकार पात्रों का निर्माण करके इहु सुरक्षित रख दे । 
द्वितीयदिन 
प्रायणीयेष्टि 


प्रथम दिन यजमान की दीक्षा हो जाने पर दूसरे दिन यह प्रायणीयेष्टि की जाती हे * । 


१. बहवो दीक्षापक्षाः- तद्यथा एका दीक्षा, तिस्रो दीक्षा, चतस्रो द्वादश् वा अपरिमिता वेति । 
दीक्षासु यूपच्छेदनं, दीक्षासु महावीरसम्भरणं, दीक्षासु वनो वाहुनमित्येव मादि यद्‌ दीक्षामष्ये 
विहितं कमं तदेकदीक्षापक्षे प्रथमदिन एव । दे° प० पु २४७ 

२. आज्यदोषमादाय सतक्षा गच्छति यपम्‌ । पालाशं बहुपर्णमिरुष्काग्र मूरध्वंशकलशाखं मघ्या- 
ग्रोपनतमब्रणम्‌ । भ्रथमराकर निदधाति । न दक्षिणा पतेत्‌ । अष्टान्नि करोत्युपरवर्जम्‌ । 
काश्रौ° ६.१.५.,८,१२,१७,२६। 

३. दीक्षासु महावीरान्‌ संभरति । का० श्नौ° २६.१.१। 

४. भ्रादेशमात्रमू्वंमासेचनवन्तं मेलकावन्तं मध्यसङ्गृहीतमूष्वं मेखलायाख्य गुलम्‌ । 
का० श्रौ° २६.१.१७ । 

५. गवेधुकाभिः दलक्षणयति । का० श्रौ ° २६.१.२३ । रु° य° ३७.८ । 

६. आदित्यं चरु प्रायणीयं निर्वपति । श० त्रा° ३.२.२.१। 

दीक्षान्ते भ्रायणीयमदित्यं चरुं निर्व॑पति । का० श्रौ° ७.५.१२ । 


अग्निष्टोमयागं : २१३ 


देवता हविद्रंग्य 
पथ्यास्वस्ति आज्य 
अग्नि माज्य 
सोम आज्य 
सविता माज्य 
अदिति चरु 


भघ्वयुं पात्रासादन करके चरु निर्माण करे । क्रमशः उपयुक्त देवतागों का आज्य बौर 
चरुसे यथाविहित याग करे। इस इष्टिका शंयुवाक पर्यन्त ही अनुष्ठान करने का विधान 
है ` । प्रघानयाग के समय प्रवद्भागंव साम का गान होना चाहिए । चरलिप्त चरस्थाली मौर 
मेक्षण को उदनीयेष्टि के निमित्त सुरक्षित रखे । 
सोमक्रयण 

सोमक्रयण करने के समय प्रतिप्रस्थाता उपरव के निकट अनङ़ह्‌ (व का) चमं बिव 
सोम विक्रयी वैठकर अनडुह्‌ चर्म पर सोपलता के ट्कड़े करे । 

यजमान अउघ्वयु, प्रतिप्रस्थाता, ब्रह्मा ओर पत्नी सोमक्रयणी गौ को केकर सोमक्रयणाथं 
प्रस्थान कर । सोमक्रयणी गौ, सवर्ण, वस्त्र ओौर अजा देकर सोमविक्रयी से सोमक्रयण करना 
विहित हं । अघ्वयु सोमक्रयणी के चलने पर सप्तम पादनिक्षेप स्यान पर हवन करके वहाँ 
की मिट्टी किसी पात्र में ले 1 मृत्तिका सहित पात्र यजमान को दे भौर यजमान अपनी पल्नी 
को दे । सोमविक्रयी के निकट सव रोग बैठे । अष्वयु प्र॑ष करके सोम के लिए आस्तरण, आव- 
रण ओर पगड़ी मेंगाके* । वस्त्र को बिदा कर अपेक्षित सोम को यथाविहित दोनों हाथ कीं 
अङ्घुलियों से वस्त्र पर रखे ^ । विछाये हुए वस्र के छोर को इकट्ठा करके पगड़ो बांधे । गठरी 
मे वायु मौर आकाश के अवकाञ के निमित्त स्थान करे । 


तः = अक 


~ ------ ~ = 


१. राय्वन्तं भवति । का० श्रौ ° ७.५.२० । 

२. प्रायणीयायां प्रवद्भागंवम्‌ । द्रा° श्रौ° २.२.२२। 
यथा-श्रव द्‌मार्गवस्य भृगु्छषिः जगती छन्दः सोमो देवता प्रायणीयायां गाने विनियोगः । 
२र्‌ स 
प्रोगयासाइत्‌ । इन्दुरिन्दा ० । ऊहगान ४.७ । 


३. अलक्षिताव्यद्ध।प्रवी तारज्जुबद्धा बभ्रुः पिङ्खला पिङ्खलाभावेऽरुणारुणामावें रोहिण्यदयेताक्षौ । 
का० श्रौ° ७.६.१२ । 


४. सोमोपनहनमाहर सोमपर्याणहनमाहरोष्णीषमाहर । र ० त्रा ० ३.२.५.३ । 
५. द्विगुणं वा चतुर्गुणं वा प्राग्दशं वोदग्दशं वोपस्तृणाति तद्राजानं मिमीते । 
रश० त्रा° ३.२.५.९॥। 
एतया चतसुभिरेतया तिसुभिरेतया द्वाभ्यामेतयेकयेवेकयेतया द्वाम्यामेतया तिसुभिरेतया 


चतसुभिरेतया सर्वाभिः समस्याञ्जलिनाघ्यावपति । तदृशकूत्वो मिमीते । 
श० ्रा० ३.२.५.१३;१७। 


६. उष्णीषेण विग्रथ्नाति । मध्येऽज्गुल्याकाशं करोति । च ० ब्रा° ३.२.५.१८-१९। 


२१४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर् 


सोमपणन 

यहाँ बेचने ओर खरीदने वारो मे मोल-भाव होता ह" । अव्वयुं द्वारा सोम बिकाऊ 
हे ? पचने पर सोमविक्रयी अपनी स्वीकृति देता है । सोमविक्रयी अपने सोम का महत्व अधिक 
कहू हर । वह्‌ कहता हं कि सोम राजा हं । अतः उसका मूल्य अधिक ठै । अघ्वयु गौकी 
विश्लेषता वणित करता है" । गौ से दूध, दहो, मक्वन, घी प्रभृत्ति वीयंशारी दक्ष पदार्थं प्राप्त 
होते ह । सोमविक्रयी पुनः सोम को राजा कहुकर अधिक मूल्य पर वेचना चाहता है । अघ्वयु 
क्रमशः पाच बारमे गौ की कला, शफ, पाद, अद्धंभाग गौर समस्तगौ से सोम खरीदने को 
कहता ह ^ । सोमविक्रयी उतने मूल्य पर भी बेचना नहीं चाहता ओर सोम के बदले मे अधिक 
पदाथ केने की इच्छा रखता ह° । अन्त में अजा, सुवर्णं ओर गौ प्रमृति उपे देकर सोम॒ खरीद 
ठेते है । सोमविक्रयी को मूल्य स्वरूप दिया हुआ सुवर्णं उससे छीन ठेते दँ ओौर उसे वेकल्पिक 


पीट कर भगा देते हं । 


सोमरकटारोहण 

सोम की खरीद हो जाने के अनन्तर यजमान मस्तक पर सोमको रख कर शाकट के 
पास ठे जाता ह । अध्वयुः राकट पर कृष्णाजिन विचछावे- । चाङृट पर सोम रखे । शकटम दो 
बल जोते< । सुब्रह्मण्य हाथमे पलाश को शाखा केकर शकट को हूकि। अघ्वयु शकट के 
पर्चाद्‌ भाग मे ्टकते हुए अपालम्ब संज्ञक शकट के परचात्‌ भाग में ठ्टकते हए काष्ठ को 


पकड़ कर “सोमाय क्रीतायानुन्रू ३ हि'' कहकर होता को प्रेष करे* । 





१., स व राजानं पणते । श० त्रा° ३.२.६.१। 
सोमविक्रयिन्‌ ? क्रय्यस्ते सोमो राजा । क्रय्य इत्याह सोमविक्रयी । का० श्रौ ७.८.२-३ । 


८५. 

३. सोमो राजाहंति 1 का० श्रौ ° ७.८.८ । 

४. गर्वे प्रतिधुक्‌, तस्यं श्तं, तस्यै शरस्तस्ये दधि, तस्यं मस्तु, तस्या आतञ्चनं, तस्ये नवनीत, 

तस्यं घृतं, तस्या आमिक्षा, तस्यै वाजिनम्‌ । का० श्रौ° ७.८.८ । 

कला तु षाडरो भाग इत्यमरः । शफन खुर । 

भूय एवेत्यतः प्रभृति चतुरावत्तयति 1 स (अघ्वथु ) आह्‌ चन्द्र ते वस्त्रं ते छागा ते धनुस्ते 

मिथुनौ ते गावौ तिसखरस्तेऽन्या । का° श्रौ ° ७.८.९-१५ । 

७. कृष्णाजिनमास्तुणाति । का० श्रौ ° ७.९.५ । तस्मिन्सोमं निदधाति । का० श्रौ ° ७.९.६ । 

८. अनडवाहौ युनक्ति । का० श्रौ ° ७.९.१० । 

९, कात्याथन महर्षि कहते है--पर्चात्परीत्यालम्बं गृहीत्वा । का० श्रौ ° ७.९.१३ । 
इस सूत्र मे अपाम्ब को पकड़ कर वाचन करे । परन्तु इस अपारम्ब शब्द का अथं छोगों 
ने भिन्न-भिन्न किया है । यहां कर्काचार्यं कहते हँ, अपारम्न शब्देन परचादाबद्धा रज्जुर- 
भिधीयते । का० श्रौ° क० भा० ७.९.१४ । सरखावृत्तिकार काञ्ोस्थ विद्याधर गौड कहते 
है-पद्चाद्भागे रज्जुरेकाबद्धा वत्तते । सा च यदा अनोनिम्नप्रदेशषेषु शीघ्रं गच्छति तदा 
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अध्वयुः सुब्रह्मण्याह्धान करे । अघ्वयु द्वारा प्र॑षं करने पर यजमान मन्त्र वाचन 
करे" । प्रकृतिशाला के पूरं में सोमशकट खडा करे" । प्रकृति शाला मे भआहवनीय के दक्षिण 
की गोर गौदुम्बर काष्ठ की आसन्दी रखे । सोमको शकट पर से लाकर आसन्दी पर 
स्थापित करे* । 


आतिथ्येष्टि 


प्राचीन समयसे ऋषि लोग सोमको राजा मानते हुं ओर उसे वन्दनीय समञ्चते है । 
उन्हीं के स्वागत रूपमे यह आतिथ्येष्टिकी जाती है^। शक्रटका क्रैव दाहिना बैक 
शकट से अग कर्‌ यह इष्टिकी जातीहं। वायां वेर मी शकट से खोलना हं परन्तु यज्ञीय 
विधान के अनुसार वह्‌ अनन्तर खोला जायेगा । इसीलिए इस इष्टि का कार्यकलाप त्वरितगति से 
करना पडता । हवि का निर्वाप करने के अनन्तर शकट का वायां बेल खोखा जाता हं। इस 
इष्टि में विष्णु देवता के निमित्त नवकपाल पर पुरोडाश तेयार क्रिया जाता है । पालाश की 
परिचि के स्थान में श्रोपर्णी काष्ठ को परिधि होती है । काशमय प्रस्तर ओर ईखके अग्र माग 
की विधृति होती है । इस इष्टि को गणना खण्डेष्टि में की जाती हं । 
खण्डेष्टि 


परकृतियाग में कहे हुए कुछ कृत्य जिस याग मे विधान के अनुसार छोड दिये जाते हँ 
उसे खण्डेष्टि कहते हँ । अग्नि का अन्वाघान, ब्रह्मवरण, त्रतोपायन, आरण्यमोजन, अन्वाहार्य 
दक्षिणा, इडाविधान, अन्तर्घानिकट, पूर्णपात्र ओर कर्मापवगं कृत्य प्रमृति कृत्य इन खण्डेष्टियों मं 


तदनो वारयितुमुपयुञ्यते । का० श्रौ° स० वु° ७.९.१४ हरिस्वामी कहते हँ- 
परचाद्भागे वद्ध कम्बायमानं काष्ठमेवापालम्बशब्देनोच्यते येनोध्वप्रदेश्मारोहतः शकटस्य 
स्तम्भनेन पर्यावर्तंनं वायंत इति हरिस्वामिनो याज्ञिकार्च । देऽ पर प° २५९। 
सैद्धान्तिक पक्ष यही हं कि शकट के पोछे कटक्ते हुए काष्ठ को पकड़ कर प्रेष देना । 

१. भद्रो म इति वाचयति । काण श्रौऽ ७.९.१६ 

भद्रो मेऽसि प्रच्यवस्व भुवस्पते । गु० य° ४.३४ । 

समीपेऽन उपस्थाप्य । का० श्रौ° ७.९.२२ 

३. ओौदुम्बरोमासन्दों नाभिदघ्नामरत्तिमात्राङ्गोभूतामाहरन्ति चत्वारः । 
का० श्रौ° ७.९.२४ ॥ 

४. तस्मिन्सोमं निदधाति । का० श्रौ° ७.९.२७ । 

५. अतिधथिर्वा एष एतस्यागच्छति, यतमो मः क्रीतः ° एतदातिथ्यं करोति । 
रा० न्रा० २.३.२.२। 
शिरो वं यज्ञस्यातिथ्यम्‌ । श ० त्रा० ३.३.२.१ । 

६. वैष्णवं नवकपालम्‌ । का० श्रौ ° ८.१.१ । प्रणवो नवमः पूर्व्वो वे यज्ञस्य गायत्रो ° तस्मा- 
नवकपालः पुरोडाशो भवति । रा० ब्रा० ३,३.२.१५। 
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नहीं किये जाते । इष्टि के मध्य में अग्निमन्धन होता ह । पहली वार की इडा विधि के 
अनन्तर इष्टि को समप्ति होती हं । शिरस्थानोय होने मे इसको विचि इडान्त होती हउ । 


तानुनप्वविधि 

श्रौतयाग मेँ यह विधि बहुत महत्त्व की ह * । इस विधि में यजमान के व्रतग्रहुण पात्र 
मे आज्य रखते हँ । उसे छूकर ऋत्विज्‌ लोग याग करते हुए परस्पर द्रोह न करना ओर सर्वा- 
त्मना याग को सम्पादित करने का शपथ ग्रहण करते हं * । अनन्तर इस भज्य में दूव मिला 
कर यजमान को दिया जाता हं । 


अवान्तरदीक्षा 

यजमान आहवनीय के अग्नि पर ओर यजमान पत्नी गार्हपत्य के अग्नि पर समित्‌ 
का हवन करते हँ । पहले दीक्षा के समय यजमान भौर यजमान पत्नी इन दोनों कीहाथकी 
मटठी कपडे से बंधी गयी हं । इम अवान्तर दीक्षामे वपी हुई मुट्ठी को ओर अधिक्र कसकर 
बा देते हैँ । यह अवान्तर दीक्षा का विधान कहा हं 
सोमालम्भन 

मदन्ती के जल से हाथ धोकर हाथ में सुवर्ण पहनते हं । तब समन्त्रकं सोम का स्पर्शी 
करते हं । ब्रह्मा, होता, अषघ्वयु , उद्गाता, प्रतिप्रस्थाता भौर यजमान सोमालम्भन करते है 


निन्ह्वविषि 


जलम्भन विधि के अनन्तर यह विधि की जाती है । ऋत्विज. सहित यजमान हाय 


१. अग्न्यन्वाघानत्रतोपायनारण्यभोजनदानब्रह्यवर्णादीनि दीक्षणीयाभ्रभृति प्रागुदवसानीयायाः सोमे 

कृतत्वात्‌ । का० श्रौ ° ८.१.४। 

आसाद्य हवींष्यग्निं मन्थति । श० ब्रा० ३.३.२.१९ । 

३. शिरो वै यज्ञप्यातिथ्यं पूर्वार्षो वं रिरः पूर्वार्धमेवेतद्यज्ञस्याभिसंस्करोति० तस्मादिडान्तं 
भवति । श० त्रा० ३.३.२.२६ । 

४. स तानूनप्त्रिणि ब्रह्मचारिणि च त्रिरात्रम्‌ । पा गृ° २.११.८। 

५. येः सह तानूनप्वरमाज्यं स्पृष्टं तेभ्यः द्रोहोऽपकारो न कायः कदाचिदपि । दे° प° प° २६३। 
अनाघृष्टमसि । शु° य० ५.५ । दक्षिणस्यां वेदिश्रोणौ निधायावमुशन्त्य त्विजो यजमानर्च० 
अद्रोहस्तेम्यो न सतानूनप्तिणे द्रोरघन्यमिति श्रुतेः 1 का० श्रौ° ८.१.२०-२१ । तानूनप्‌त्र- 
राब्देन दापथमात्र मुपलक्ष्यते । ए° त्रा० सा० भा० ४.७.२४ । 

६. आहवनोये समिधमाधाय मदन्ती सपस्पुर्य गाढतरं मुष्टिमेखलं कुरूते । का० श्रौ ° ८.२.४। 
अग्निस्तपोदीक्षा तदवान्तरदीक्षामुपैति सन्तरामङ्करखी रचते सन्तरां मेखलां प्यस्तामेवेनामे- 
तत्षतीं पर्यस्यते । श० ब्रा० ३.३.४.३॥। ` 

७. वज्रो वा आज्यं रेतः सोमो नेद्रज्रेणाज्येन रेतः सोमं हि न समेति तस्मान्मदन्तीर्पस्पश्य 


राजानमाप्याययन्ति । च० त्रा० ३.२.४. ११। 
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घोते हं । मनन्तर वेदि मे स्थापित प्रस्तर के ऊपर समन्रक अपने दोनों हाथों को रखकर 
दयावापुधिवी को नमस्कार करते है, । 


सुब्रह्यण्याह्वान 

अघ्वयु आतिथ्येष्टि समाप्त करके शाला के पूवं मे खड़े होकर सुब्रह्मष्याह्वान करे । 
` सुब्रह्मण्ये सुत्रह्यण्यामाह्वय'' प्रेष करे । पत्नो गौर यजमान वारा स्पर्शं करते रहते सूब्रह्यण्य 
मन्त्रपाठ करे । सूब्रह्यण्य द्वारा मन्त्रपाठ हो चुकने पर सुब्रह्मण्य को उपहारस्वख्प नारियक दे । 
प्रवग्यविधि 

पके कषा है कि प्रवर्ग्य, घमं भौर महावीर ये तीनो शब्द पर्यायवाची है । भ्रषग्यं 
सम्बन्धी विघान को प्रवग्यंविधि कहते हँ । श्रौतयाग मे यह एक महत्त्व की विधि मानी गयी 
है । प्रथम याग षँ इसका अनुष्ठान वज्यं है । उसमे भी श्रोत्रिय के लिए विकल्प ह । अवेदिक 


ब्राह्मण ओर यजमानपत्नो को इस विचि को देखने का अधिकार नहीं है* । इसीलिए इस विधि 
के प्रारम्भ करने से पूर्वं यज्ञशाा फे दरवाजे बन्द कर दिये जाते है । 


सामग्री 
उपयमनी 
मष्ावीरपात्र 
परीशास 
पिन्वनपात्र २ 


प्रस्तरे निह .नुवत उत्तानहस्ता दक्षिणोत्ताना वा । का० श्रौ° ८.२.८ । 

२. आतिथ्याया संस्थितायां दक्षिणस्य द्वारबाहोः पुरस्तात्तिष्ठनन्तवंदिदेशेऽन्वारन्धे यजमाने 
पत्न्यां च सूब्रह्मण्योमिति त्रिरुक्त्वा निगदं ब्रयात्‌ । छा० श्रौ ० १.३.१। 
र्‌ १ र १ २ १ र २ १ २ १र २ श्रररेरर 

२. सुब्रह्मण्योरेम्‌ सुब्रह्मण्योरेम्‌ सत्रह्मण्योपिन्द्रागच्छ हरीव आगच्छ मेधातिथेर्मेष 
९२१ ररर ९२२२ ररर शद 
वृषणश्वस्य मेने । गौरावस्कन्दिन्नहल्यायै जारकोशिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाण । व्ये सुत्या- 
.९ -५। १२२९ र २२२२ 
मागच्छ मघवन्देवा ब्रह्माण आगच्छतागच्छतागच्छत । सृब्रह्मण्योमिति त्रिराह्येतपराचि वतं- 
माने । का० श्रौ° १.२.२० । 

४. ग्रीवा वं यज्ञस्योपसदः शिरः प्रवग्यं : । तस्माद्‌ यदि प्रवरग्यवान्मवति भ्रवरग्येण प्रचर्योपिषद्धिः 
प्रचरन्ति तद्ग्रीवाः भ्रतिदधति । श० त्रा ३.३.५.१ । 
कामं तु योऽनूचानः श्रोत्रियः स्यात्तस्य भवृञ्ज्यात्‌ । गो० त्रा° उत्त ° २.६। 

५. पलन्यदर्शनम्‌ । अननु क्तिभिश्च । का० श्रौ ° २६.२.३-४ । 

६. अपिहितद्वारे भरवर्म्याचरणम्‌ । का० श्रौ ° २६.२.२। 
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रौहिणकपाङ २ 
रौहिणहूवणी 
अनुत्कीणसुची २ 
स्थूणा 
मय॒ख 
धृष्टि 
सुव 
मुज्जप्ररुव (शरतृण) 
` वैङ्ककतशकल 
सुची 
मौञ्जवेद 
धवित्र 
परिषि 
रज्जुसन्दान 
आसन्दी 
कृष्णाजिन 
सधि 
सिकता 
आज्य 
मौञ्जकूर्चं 
गौदुम्बरसमित्‌ 
सुव्णरुक्म 
रानतख्क्म ` 
इस विधि में ब्रह्मा, होता, अष्वयु , प्रस्तोता, आग्नीध्र, प्रतिप्रस्थाता भौर यजमान रहते 
ह । प्रारम्भ में शान्तिपाठ करर" । अघ्वयुं गा्हुपत्य के निकट पात्रासादन करे । होता को शंसन 
करने काः भौर प्रस्तोता को सामगान करने का प्रेष करे । तब्रह्मासे अनुमतिक्े करके 


१. ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणम्प्रपदये चक्षुः श्रोत्रम्परपदये । 
: वागौजः सहौजो मयि प्राणापानौ° । शु° य० ३६.१-२४ । 
२. होतरभिष्टहोत्युक्तः । अनवानमेकंकां सप्रणवाममिष्टौति । 
ब्रह्मजज्ञानं भ्रयमं पुरस्ताद्‌ विसीमतः सुरुचो वेन आवः । 
सबुघ्न्या उपमा अत्य विष्ठाः सतश्च योनिममतदइ्च विवो रेम्‌ । शां० श्रौ° ५.९.४-५। 
३. घर्माञ्जिन के सुमय । शाङग॑स्य कक्षीवान्‌ ऋषिः जगतीछन्द धर्मो देवता घर्माञ्ज॒ने 
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प्रवर्म्यविधि का प्रारम्भ करे । यज्ञगाला कै दक्षिणद्वार के बाहर गाय भौर बकरी को वाघने के 
लिए चँटी गाड" । एक गार्हपत्य के उत्तर में, दूसरा आहवनीय के उत्तर मे गौर्‌ तीसरा आह- 
वनोय के दक्षिण में खर बनावे: । सोमासन्दी के उत्तर मेँ घर्मासन्दी रखे । आसन्दी पर दो 
घ्मंपात्र ओर अध्रि रख कर वस्त्रसे ढंकदे। 


गाहंपत्य से उत्तर वाक्ते खर पर घर्मपात्र रखे । खर में घर्मपात्र के नीचे रजतश्चतमान 
गाड दे। धर्मपात्र को आज्य से भर दे । प्रस्तोता को शुक्र साम कहने का प्रंष करे । प्रस्तोता 
प्रेष के अनुसार शुक्र साम का गान करे" । यह पहले कषा ह कि पत्नी प्रवग्यविधि को न देखे । 
अतः अव पत्नी वस्त्र से सिर ओर अपनी आंखें ढक ठे“ । मृञ्जप्रल्व को गा्हपत्य के अग्नि 
सेजलाले। उसो अग्निसे घर्मपत्रके चारों भोर रखे हुए वैरुङ्कत काष्ठ खण्ड को प्रज्वलित 
करे । सुवर्णशतमान से घमंपात्र को ढंक देः । अव्वयु द्वारा प्रस्तोता को चन्द्र साम गान करने का 
प्रेष करने पर प्रस्तोता साम गान करे । बाहुमात्र पालाश की समित्‌ के अग्रमाग में छष्णाजिन- 
खण्ड कगाकर तीन धवित्र बनाते हँ । भघ्वयु , प्रतिप्रस्थाता ओर आरनीध्र एक-एक धवित्र हाय 
में लेकर घर्मके खर कौ परिक्रमा करते रहँ। खरकं अग्नि को घवित्रसे प्रञ्वकित करते रहत 
। अघ्वयु होता द्वारा पठित मन्त्रौ के प्रत्येक प्रणव पर सुवा से घर्मपात्र मं अज्य छोडे। ` 
भघ्वयु रुचितो घर्मः" कृते हुए उठे 
४ "५. १ ३४५२ २४५२ १३२ १३२ 
विनियोगः-हावांजा। ता २३४ इ। वियंजतं समजते । एद्िया । एिया ३४ । हाउ 
५ 
क्रातुम्‌ । ५ २३८४ यि०। वेऽ गा० १६.२.३३। 
१. पू्वंया द्वारा स्थूणामयूखं निह त्य दक्षिणतो निखनति होतुः सन्दशंने । का० प्रौ ° २६.२.२९ । 
२. गार्हपत्याहवनोया उत्तरेण खरौ निवपति । दक्षिणतोऽनुभित्युच्छिष्टखरम्‌ । .. 
का० श्रौ° २६.२.३०-३१। 
३. पूर्वेणाहवनोयं ° राजासन्द्या उत्तरतः । का० श्रौ ° २६.२.३२ । 
४. रजतजातरूपे उपदधति तच्छक्रचन्द्रे । द्रा° श्रौ ° २.२.२६ । 


रर्‌ २१ त 
हाड ।३। शुक्रम्‌ ।२। आ० गा० ३.२.७1 


५. पत्नी शिरः प्रोणुते । का° श्रौ° २६.३.२। 
६. सुवर्णशवमानेनापिदधाति । का० श्रौ° २६.३.९ । 


रर्‌ १ 
७. हाउ ।३। चन्द्रम्‌ ।३। आ० गा० ३.२.८। 


८. कष्णाजिनावजृत्तधंवित्रैरुपवाजयति त्रिभिर्दण्डवद्धिमधुमघ्विति ॥ का० श्रौ° २६.४.२ । 
अथ धवित्रंराधुनोति । त्रिधु न्वन्ति । श० त्रा० १४.१.३.३०-३१। 

९. यदि रुचितः स्याच्छरेयान्यज गानो भविष्यत्ति, इति विद्यात्‌ । श० ब्रा° १४.१.३.३३ । 
९९११ ९६९९ ९९९ 


उदुयल्लोकानरोचयः । आ० गा० ६.२.१० । 


२२० : कात्योायंनयंज्ञपद्ध तिविमर्शी 

प्रतिप्रस्थाता हविग्रहण करे । हविद्रंव्य का संस्कार करके दो रौहिण पुरोडाश तयार 
करे ` । रौहिणहृवणी पर दोनों पुरोडाशो को रखकर आहवनीय के दोनों ओर ( दक्षिण भौर 
उत्तर में ) रखे । अघ्वयु प्रस्तोता को "वमंस्यतन्वौ गायः प्रेष करे । पत्नी सिर से कपड़ा हटा 
ले ओर अखे खोल देः । अष्वयु' दक्षिण रोहिणपुरोडाश की आहवनीय में आहति दे* । अध्वयुं 
दक्षिणद्वार से यज्ञशाखा के बाहर जाय । प्रेषपुवंक गौ को बुखावे^ । अघ्वयु गौ को ओर प्रति- 
्रस्थाता बकरी को पिन्वनपात्र मे दूह । प्रतिप्रस्थाता को धेनुसाम गाने का प्रैष करे\ । दोहन 
बिधि के मनन्तर पयःसाम गान का प्र॑ष करे । अष्वयुः भौर प्रतिप्रस्थाता परीशास से घर्मपात्र 
को पकड कर बाहर भेदान मे ले जायं < । एक बहुत बडी थारी मेँ घमंपात्र को रखे । पिन्वन 
पात्र में दृहा हुमा बकरी का दूष उपयमनी में लेकर घर्मपात्र में छोड । 


यहां पर अष्वयु को घर्मपात्र में दूध छोडने के समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिषए^। 
उसका कारण यह है कि खौरते हुए भाज्य में जब दूध छोड़ते हँ तो रगभग आठ फीट चौड़ो 
भौर पन्द्रह फोट ऊंची ज्वाका उत्पन्न होती हं । उस समय अघ्वयु के द्वारा थोड़ी भी असाव- 
धानी को गयी तो निचित रूप से भयंकर अग्निकाण्ड हो सकता हं । आज्य में आठट-दस बार 
दूष छोडने तक ज्वाला होती ही रहती है । अनन्तर क्रमशः ज्वाखा निब होती है भौर घमं- 


पात्र का आज्य ठण्डा हो जाता ह । 


अष्वयु दूष दहने के समय^° पयोगान का गौर परीशास केने के समय वरशिष्ठशफ 





१. रौहिणावधिश्चपति तूष्णीम्‌ ° । का० श्रौ ° २६.४.७ । 
२. अभीन्धते तद्घमंस्य तन्वौ । द्वा° श्रौ ° २.२.२७ । 

रुचितं प्राहुस्तद्‌ घम॑स्य वा रोचनमिन्द्रस्य वा । ऊा० श्रौ ° १.६.२६ । 
. अपोर्णौति पत्नी धिरः । का श्रौ° २६.४.१४ 
४. दक्षिणं रौहिणं जुद्ोति । का° श्रौ° २६.४.१६ । 

महः केतुना । शु° य° ३७.२१ । 
. इड एहीति गामाह्वयति° पिन्वने दोग्धि । "ए वं प्रतिप्रस्थाताजामयखे तूष्णीम्‌ । 

का० श्रौ २६.५.१,५,८ । सरस्वती हि गौरथोच्चंराह्वयति । श० त्रा० १४.१.५.७ । 
घेनुमुपसुजन्ति तद्‌ वेनु° । द्रा° श्रौ° २.२.२९ । 
पयो गायेति प्रेष्यति । का° श्रौ ° २६.५.९ । 
परीशासावादत्ते । ताम्यां महावोरं परिगृहणाति । का० श्रौ ° २६.५.१२, १४। 
अजापयसावसिच्य शान्ते गोः पयोऽवनयति° । का० श्रौ° २६.५.१६ । 


०. पय आहरन्ति तत्पयः । का० श्रौ ° १.६.२० । 


र्‌ इ-रन्‌ 
दयो ३ । इया । इयो २३ 1 आ० गा० २.८ । 
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शान करने का प्रस्तोता को प्रेष करे" । उपयमनी से घमंपात्र मे आज्य छोड़ । धर्मपात्र से ही 
माहवनीय में आहति करे ` । घर्म॑पात्र को आहवनीय से उत्तरवाङे खर पर रखे । वैकङ्कत काष्ठ 
खण्ड को घम्मपात्र मे इवो कर आहवनीय पर आज्य को आहूति दे गौर काष्ठ को भ्रथमपरिषि 
के नीचे लसि" । वेकद्कुत काष्ठ को समित्‌ से तीन बार उपयुक्त विधि करके चौथी समित्‌ 
बहि के नीचे खोसे^ । पांचवीं गोर छटी समित्‌ की विधि पूर्ववत्‌ करे । सातवीं समित्‌ को प्रति- 
प्रस्थाता को दे । प्रतिप्रस्थाता उसे उत्तर की ओर फक दे* । 


घमंमादान 


हवन के अनन्तर उपयमनी मेँ घममपात्र का आज्य छोड़ दे । आहवनीय के उत्तर में 
स्थापित रौदिणपुरोडाश की भाहृति दे । आहवनीय के परचिम में परिषि के नीचे रखे हृए 
वेकङ्कत शकल को आहवनीय मेँ आहति दे । उपयमनी में रखा हुमा घमं सब ऋत्विजं को 
दे `° । यजमान भौर ऋत्विज्‌ उपहवपुवंक उखका प्राशन करं ^ । उपयमनी को उच्छिष्ट खर 
पर धोकर रख दे । धर्मदुघा गौ को तृण भौर जल दे "° । घम पात्र आसन्दी पर रखे । 


उपसदिष्टि 
यहं पहले कहा जा चुका ह कि प्रथमयाग में भरवर््यविधि नहीं की जाती । यदि प्रवग्यं 


१. शफाभ्यां परिगृह्णाति तद्रसिष्ठशफो । ला० श्रौ° १.६.३२ । 


१ ९ र्‌ २ र्रर 
हाउ प्राथाः । चयस्यसप्रथः । च ना२।माञ्डवा३। ईहा ।३। आ० गा० ३.५-७। 


२. उपयमन्याऽऽसिञ्चति घर्मे । का० श्रौऽ २६.६.१। 

३. वषट्कृते जुहोति । का० श्रौ ° २६.६.३२ । 

४. विकङ्कुतकशकल्नुहोति घमं न्यज्यन्यज्य । का० श्रौ ° २६.६.११ । 
शाकरजुहोति । श० तब्रा° १४.२.१.३१ । 

५. चतुर्थमुदङ्डोक्षमाणो दक्षिणतो बरहिष्युपगूहति । का० श्रौ ° २६.६.१३ । 

६. सप्तमं प्रतिप्रस्थात्रे ्रयच्छति । त स उत्तरतः शाराया उदञ्चं निरस्यति । 
का० श्रौ° २६.६.१४-१५ | 

७. अथ महावीरादुषयमन्याम्प्रत्यानयति । श ० त्रा° १४.२.१.४० । 
उपयमन्यामास्िञ्चति । का० श्रौ २६.६.१६ । 

८. अथ रौहिणौ जुहोति । ० ब्रा° १४.२.१.४१। 

९. उपन्रितानि च प्रहरति । का० श्रौ° २६.६.१८ । 

१०. अथ यजमानाय घर्मोच्छिष्टम्प्रयच्छति 1 श ० त्रा° १४.२.१.४२ 1 

११. वाजिनवद्‌ भक्षयन्ति । का० श्रौ° २६.६.१९ । 

१२. यवसोदके धेनवे भ्रयच्छन्त्येके । का० श्रौ° २६.६.२४ । 


२२२ : कांत्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ा 
विान कियाद तो प्रवग्यं के बाद उपसदिष्टि करे। प्रवग्य॑न कियादहोतो भी हस समय 
उपसदिष्टि करनी चाहिए? । 

प्रणीता संस्कारसे इस इष्टि का प्रारम्भ करे । प्रधान याग में अग्नि, सोभ मौर विष्णु 
के निभित्त याग करे: । पूर्ववत्‌ सोमाप्यायन, निह्नव गौर सुब्रह्मण्याह्वान करे । भग्नि मयः- 
शया निमित्तक आहति दे* । अयःशया निमित्तक माहृति होने के कारण यह इष्टि अयःशयो- 
पसदिष्टि कहो जातो ह । अपराह्भ का प्रवग्यं गौर उपसदिष्टि करे । 


त्रतघषदान 

अध्वयु गौ को दुहृकर यजमान को ब्रतप्रदान करे । आज पहला दिन हँ अतः एक गौ के 
तीन स्तन का, दूसरे दिन दो स्तन का गौर तीसरे दिन एक स्तन का दूध पीने को देना चाहिए । 
उसी भ्रकार भ्रतिप्रस्थासा पत्नो को व्रतप्रदान करे । यजमान के त्रत के निमित्त अघ्वयु गार्हुपत्य 
के अग्नि पर दूध को गरम करके कांस्यके पात्र मे यजमानको पीने को दे। पत्नी के निमित्त 
भ्रतिप्रस्थाता दक्षिणाग्नि पर दूध को गरम करके छौहपातर में पत्नी को पीने को दे। इसी भ्रकार 
यजमान भौर यजमान पत्नी को त्रत प्रदान के निमित्त सर्वत्र समक्षना चाहिए ^ । 


तृतीय दिवस 

तीसरे दिन भ्रातःकालीन कृत्य से निवृत्त होकर वाग्विसर्गान्त कृत्य करे । त्रतप्रष भौर 
व्रतप्रदान करे । प्रातः प्रवर्ग्यं ओर रजःशयोपरसदिष्टि करे । इतने कृत्य के अनन्तर वेदिमान कृत्य 
करे । एक दीक्षा पृक्ष में चौथे दिन अग्नीषोमीय पशुयाग होता है । उसी दिन को भौपवसथ्य 
दिवस कहते हैँ । मौपव सथ्य के पूवं दिन वेदिमान कृत्य करना चाहिए \ । 


वेदिमान 

सोमयाग को वेदिका प्रक्रम दोवैर (२४ बंगुल) का एक प्रक्रम होता ह। 
रृति शाला के पूर्वान्त से तीन प्रक्रम स्थान छोड़कर वेदि का प्रारम्भ विहित है । प्रारम्भ 
के स्थान से छनत्तीस प्रक्रम की पूर्वं में सीधी रेखा करे<ः। इसी रेखा को पुष्ट्या 


न 


९. प्रवर्गयोपसदावतः । उपसदेव वा अप्रवर्ये । का० श्रौ° ८.२.१४-१५ । 
२. अग्नयेऽनुवाचयति । भवं हृत्वा सोमाय, विष्णवे समानीय । का० श्रौ ° ८. २. ३०-३१ । 
३. सादयित्वा सुचौ सोमाप्यायनादासुत्रह्यण्याप्रेषात्‌ । का० श्रौ ° ८. २. ३२1 
४. जुहोति सुवेण, भयःशयामन्वारग्धे । का० श्रौ° ८. २. ३३ । 
५. त्रिस्तनं प्रथमायां दोहयति । एकापचयनोत्तरयोः । का० श्रौ ° ८.३.१-२ । 
६. ओौपवसथ्यात्पू्वेऽहनि गौर्वाह्क्या प्रचयं वेदि मिमीते । का० श्रौ ° ८. ३. ६. । 
७. ध वर््त्स्तिम्भात्पुरस्तात्‌ त्रिषु प्रक्रमेषु शङ्कुं निहन्ति सोऽन्तःपात्थः । 
का० श्रौ० ८. ३. ७। 
८. तस्मात्पु रस्तात्षटच्रिशति । का० श्रौ ८. ३. ८ । 
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कहते ह । अर्थात्‌ यह्‌ वेदि छत्तोस हाय कम्बो होतो ह । पूवं में चौबीस हाय ` गौर पदिचिम में 
तीस हाय चौडी होतो हैः । इस वेदि के विवरण के निमित्त आगे चित्र देखें । 


सायं भ्रवर्ग्यानुष्ठान ओर सायं रजःशयोपसदिष्टि करे । इसके अनन्तर प्रव्ग्योस्सादनं 
करे । 


१. दक्षिणोत्तरौ च पञ्चदशसु पञ्चदशसु । का० श्रौ० ८.३. ९। 
२. पूर्वर्ष्याच्च द्वादशसु द्वादशसु । का० श्रौ° ८, ३. ११। 


२९४ : कात्थायनयज्ञपद्धतिविमर्् 
अग्निष्टोमयागविहार 


१. पत्नोशाला ५८५०६९५ अरत्नि, पर्वं की ओर द्वार २५९४ 
२. दीक्षाशाला "" १ 9 
३. मध्य मे गतं १८५८ १८ > १८ अंगुल 
४. प्रक तिविहार दरशपौर्णमास विहारवत्‌ 
५. प्रवृञ्जनीयखर १८ >८९ १८ >८ ४ अंगुल 
६. उद्वासनोयखर ४ 
७. उच्छ्छिष्टखर 
८. सोमासन्दी नामि तक उची । 
९. घर्मासन्दी 
१०. पूर्व-दक्षिण एवं परिचम को ओर द्वार २४ अरत्नि 
११. मष्ावेदि 
१२. पदिचम की ओर दक्षिण-उत्तर ३० अरत्नि 
१३. पूर्वं की ओर दक्षिण-उत्तर २४ अरत्नि 
१४. मघ्य-पूर्व-पचिम ३६ अरत्नि 
१५. पदिचम की ओर दक्षिणश्रोणी तथा उत्तरश्रोणो १५ अरत्नि 
१६. पूवं की ओर दक्षिणांस तथा वामांस १२ अरत्नि 
१७. पृष्ठा, पदिचम से पूवं की ओर जाती हुई मघ्य-रेखा 
१८. सदोमण्डप १८ >८ ९ अरत्नि, पूवं ओर पदिचिम की ओर दवार 
१९. ओदुम्बरी अन्तःपात्य से छ प्रक्रम पुवं भौर वरहा से दक्षिण ४।। अरलिनि दक्षिण 
२० मैत्रावरुणधिष्ण्या १८ >‹ १८ >८ ४ अगल 
२१. होतुचिष्ण्या 
२२. ब्राह्यणाच्छसिधिष्ण्या 
२३. पोतुधिष्ण्या 


२४. नेष्टुषिष्ण्या 
२५. अच्छावाकधिष्ण्या 
२६. मा्जीयद्ाखा ५८५५८ ५ अरत्ि । उत्तर की ओर दार 


२७. मार्जाखोयधिष्ण्या १८ >< १८ >९ ४ अंगु 
२८. आग्नीध्रो याखा ५ >८ ५ >< ५ अरलिनि । दक्षिण एवं पूर्वं की ओर द्वार 
२९. मआाग्नीप्रीयाधिष्ण्या १८ >< १८ > ४ अगु 

३० हविर्द्धानमण्डप १० >< १० अरत्नि एवं तथा परदिचम की ओर दार 

३१. उपरव २४८ २४ अगुरु (सोमामिषवस्थान) 


३२. दक्षिण श्चकटस्थान 


३६. 
३.४. 
२३५. 
३६. 
३७. 
२३८. 
३९. 
०. 
४१. 
४२. 
४३. 
, ऊबघ्य १ 
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उत्तरदाकट स्थान 

ग्रहासादन खर २३६०८३६ अगुख 

उत्तरवेदि ५ >८५>८ १ अरत्नि 

नामि १००८ १० >८ १ अंगुल 

यूप ५ अरल्नि 

बरह्यासन 

यजमानासन 

उत्कर ४ अगुरु परकाल से बना वृत्ताकार । १२ अगु गत्तं 


चात्वाल ३२ >९२३२>८४ अंगु 
लामित्र्ाला अ्थंपरिमाण । दक्षिण को ओर दार 
उखा र 


इस देवयजन के बाहरी हिस्से में चारों ओर द्वार होते हें । 


२९ 


२२६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्शा 
अग्निष्टोमयागविहार 
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चतुथं दिवस 


माज का दिन अग्नोषोमीया दिवस कहा जाता ह । प्रातःकाल यागङ्ृत्य का प्रारम्भ 
करे । गोदोहन के प्रंष तक की विधि समाप्त कर छे । अनन्तर प्रातःकालीन प्रवरग्यविधि भौर 
हरिशयोपसदिष्टि करे । मपराह्ु का प्रवग्यं ओर हरिशयोपसदिष्टि इसी समय करे । 


घर्मत्सादन 


प्वग्यं विधान हो जाने पर घमं के उपयोगो पात्रों का विसर्जन घर्मोत्सादन कहराता 
है' । प्रारम्भ में तीन शलाक्ाले | तीन दर्भ॑मुष्टिको एकमे बांध कर एक शाका होतो हे । 
इस प्रकार की तीन शलाका तयार करे । आग्नीघ्र उन शलाकां मे-से एक शाका ले । उसे 
आहवनीय के भग्न में प्रदीप्त कर मह॒ जितनी उंचौ उठा रखे: । अघ्वयु शलाका पर आहूति दे । 
दूसरी शलाका को जलाकर नाभि के बराबर ऊंची उठा रखे । अव्वयु" उस पर भाहृति दे । 
तीसरी शाका जानु के बराबर उठा रखे । उस पर भी भअचघ्वयुः आहूति दे* 1 आहूति के 
अनन्तर तीनों बार शलाका को आहवनीय में छोड दे प्रकृतिशालासे बाहर निकल कर 
अन्तःपात्य में ऋत्विज्‌, पत्नी ओर यजमान खड़े हो* । अघ्वयु द्वारा प्रैष करने पर प्रस्तोता 
सामगान करे* । समस्त घर्मपात्र लेकर उत्तर वेदि के निकट जाय । साथ में छाये हुए घमं के 
समस्त पात्रों को उत्तर वेदि पर यथाक्रम आसादित करे । 


उत्तरवेदि पर मध्य में, उदक्संस्थ तीनों महावीर पात्र रखे । उनके दोनों. ओर दक्षिण 
भौर उत्तर में दोनों परीशास रखे । दोनों परीशासों क दोनों पाश्वं मे दोनों रौहिणहवणी 
रखे । उत्तर की रौहिणहवणी के उत्तर में अन्रि भौर दक्षिण रौहिणहवणी के दक्षिण में घर्मासन्दी 
रखे । अचन्रि के उत्तर में कृष्णाजिन रखे । समस्त पात्र के दक्षिण, पद्चिम भौर उत्तर में क्रमशः 
१. उभाभ्यां चरिते भ्रवग्यंमुत्सादयति । का० श्नौ° ८. ३. १८ । 
२. मुखदष्ने धारयमाणो जुहोति । श० ब्रा० १४. २.२.२.। याते घर्म॑दिन्याशुस्या° । 
शु° य° ३८.१८ । 
३. नाभिदष्ने घारयमाणो जुहोति । श० ब्रा° १४. २. २५ । 
याते घर्मान्तरिक्षे° । शु° य° ३८. १८ । 
४. शलाकामादौप्य जानुदघ्ने घारयति । . दे° प० पृ २७७ । यते घर्मपुधिभ्यां दुग्या० 


शु° य० ३८. १८ । । 
५. पल्नों पुरस्कृत्य सवे शालायाः पुवद्वारेण बहिनिष्क्रामति । दे° प १० २७७ 1 ,. । 
र्‌ ३२३४५ २३ ९.५९... ५९९ ४. रर ३५ ५४ 
६. त्यग्नाइः । भ्रतिदहती । हाउहौ ५ हाउ । अस्निटठंहो । तारम्मा २न्ये ३ दास्वन्तम्‌ । 
वे° गा० १२. ४१। 


७. उत्तरनाभ्या संस्पृष्टं प्रथमं भरवरग्यमुत्सादयति । श०ब्रा° १४. २. २. १६ 


२२८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमरल 


तीर्नो धवित्र रखे । शेष पात्र यथाविषि रखे । गत्तंवाले पारो मं दूष भरे^ । शेष दघ सुरक्षित रखे । 
सायकारीन ब्रतदुग्ब में इसे मिलाकर यजमान करो पीने को दिया जायेगा । अष्वयु वेदिका 
सिञ्चन करके प्रस्तोता को वार्षाहृर सामगान का प्रैष करे । प्रस्तोता उपयुक्त सामगान करे । 
इसी प्रकार घमं के परिषेक के समय इष्टाहोत्रीय3 साम ओौर पत्नीशाला में जाकर शय॑तसाम का 
गान करे* । ऋत्विज्‌ सहित यजमान चात्वा के निकट माजन करे, । घर्मोत्सादन के अनन्तर 
शतमान सुवण ब्रह्मा को दक्षिणा देः । घर्मज्ृत्य के निमित्त जिस गौको दृहा थाउसगौको 
अध्वर्यु को दे- । यजमान के ब्रतग्रहण के निमित्त जिस गौको दृहा था उसे होता को देः । 


पत्नी के त्रत के निमित्त दहो गौ को उद्गाता को दे । 


अग्निप्रणयन 
प्रकृतिशाला के आहवनीय में-से बाहुमात्र समित्‌ जलाकर मिट के पात्र में रखे। 


भरकृतिशाला से उत्तरवेदि पर अग्निप्रणयन करे "ˆ । अध्वयु अग्नि सहित मृत्पात्र को अपने 
हाथों भें लेकर उत्तरवेदि की ओर चके । ब्रह्मा, यजमान, होता भौर आग्नीघ्र अघ्वयु का 
अनुगमन करे । होता ऋग्वेद का, अघ्वयु यजुर्वेद का पाठ ओर उद्गाता सामगान करे" । 
प्रतिप्रस्थाता आहवनोय से उत्तरवेदि तक ॒ वचर ते रेखा करे । अन्वयु उत्तरवेदि पर पहुंच कर 
१. अथास्मिन्पय मानयति । श० त्रा° १४. २. २. २३ । 

२. परीशासावमिंतः । रौहिणहवन्यौ चावङ्ृष्टे बाह्ये । अच्रिमुत्तरतः । आसन्दीं दक्षिणतः । 

ृष्णाजिनमुत्तरतः । स्वतो घवित्राणि । परिषींरच । का० श्रौ ° २६. ७. १७-२३। 

३. अथाह वार्षाहरं घाम गायेति ० । श० त्रा० १४. २. २. २६ 


२ भ, ट १४२२ 
मचिक्रदा ३ त्‌ | माचिक्रदा २ त्‌ । अचिक्रदा ५ द । वुषाहूरा ३ इ। 
११२२ ४र २र 
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अग्निष्टोमयागे : २२३ 
प्रतिप्रस्थाता को अग्निका पात्र दे। स्वयं उत्तरवेदि का प्रोक्षण संस्कार करे 1 मध्य में सुब्णं 


रखकर भाज्य से आहुति दे । गुग्गुलु, सुगं धितेजन (खस) ओर मेष के मस्तकं के वार उत्तरवेदि 
पर रख कर अग्नि रखे । 


रकटस्थापन 


शकट पर हृविद्रैभ्य रखने के कारण शकट को मी हविर्धान कहते है । यहां पर दो 
राकट होते हुं । उने से एक बड़ा होता हं । इन्हें उत्तरवेदि से पचिम की ओर हविर्वान 
मण्डप में लड़ा करते हं । वेदि की मघ्यरेखा (पएष्ठ्या) के दोनों ओर (दक्षिण गौर उत्तर मे) 
पर्वाग्र इन्हें रखना चाहिए । दक्षिण शकट के नीचे सोमाभिषव होता ह । उत्तरशकट प्र जक- 
पात्र रखे जाते हँ । अष्वयु' बड़े शकट को ओर प्रतिप्रस्थाता छोटे शकट को काकर क्रमाः 
दक्षिण गौर उत्तर मेँ उपस्थित करते है । इन शकटों पर मण्डप को छाया करने का सामान 
लछादकर जाते हं । तव हविर्घान मण्डप निर्माण, उस विहार की छाया ओर गाड़ करते हैँ । 
भाजकल मण्डप पहले से ही बना होता हं । समय पर केवर संस्कार मात्र किया जाता दहै 1 
शकट को लाते समय उसके धुरे मे पत्नी आज्य लगाती हं । इससे चलने के समय शकट से 
आवाज नहीं होती भौर शकट की चार हरको होतो हं । 


हविर्धानिमण्डपनिर्माण 


हविःस्थापन के निमित्त हविर्घानमण्डप का निर्माण किया जाता हैर । यह दस हाय का 
समचतुरल बनाना चहिए । इसके पूवं मौर पचिम में दो द्वार बनावे । एतदथं स्तम्भ ओर 
खृंटे गाड । ऊपर चटाई (कट) से छाया करे* । छाया में मध्य का र्बास पूर्वाग्र होना चाहिए । 
बाकी के वासि पूर्वाग्रया उदगग्रहों। छाया को चटाई भी इन्हीं सों के अनुसार पूर्वाग्र या 
उदगग्र हों । पूर्वदार के ऊपर को ओर एक नास बधि । यह रराटौ कहलाती है ^ । इस मण्डप 
मे सोमाभिषव किया जातारहं। सोमाभिषव बाहरी लोग न देखे । एतदथं चटाई से आड 


करे । चटाई को काष्ठसूचोसे सी केना चाहिए । इस मण्डप में सोमया हवि का भक्षण 
निषिद्ध है । 


१. हवि्घनि स्थापयति पृष्टचयामुभयतः । का० श्रौ° ८. ३. १९॥। 
२. हविं देवानां सोमस्तस्माद्धविर्घानिं नाम । शा० न्रा० ३. ४.३. २। 
३. उभयतो द्वारं हुविर्घानिं भवति । श० न्रा० ३. ४.३. ८। 
४. तयोरछदिरष्यवस्यति । का० श्रौ ° ८. ३. २० । 
५. रराट्यां पुरस्तादासजति 1 का० श्नौ° ८. ३. २३ । 
६. अद्वारेण सदोहविर्घानि प्रक्षम।णं ब्रूयान्मा प्रेक्षया इति । का० श्रौ ° ८. ४. २४॥ 
७. एतद्रे देवानां निष्केवल्यं यद्घविर्घानं तस्मात्तत्र नादनन्ति न भक्षयन्ति ॥ 
दा० ब्रा० ३. ४. ५. २३। 


२३० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्हौ 


उपरव-निर्माण 

दक्षिण शकट के नीचे जो गत्तं बनाते दँ, उनकी उपरव संज्ञा है । प्रथम जमीन में 
चौबीस अंगुल का चतुरस्र आकार का गत्तं बनाना चाहिए । इसके कोण विदिशाबों में हों । 
्रत्येक कोण के भीतरी ओर छः अङ्कुल को परकाल घुमाकर चिव बनावे । चिद्धित स्थान मे 
गत्तं बनावे? । इन गर्तो की गहराई छत्तोस अङ्खुल होनी चाहिए । दो गर्ता के मघ्य में प्रादेश 
मात्र अन्तरा होना चाहिए । इन गडढों के बनाने में निम्नाङ्कित तीन प्न कहे हैँ । 

प्रथमपक्ष क्रमशः आग्नेय, वायन्य, नैऋत्य ओर ईशान क्रम से 


द्वितीयपक्ष ` वायघ्य, आग्नेय, नेक्रत्य ' 

तृतीयपक्ष ”” आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य 2 ”” 

किसी भी पक्ष के आश्रयण करने पर अन्तिम गर्तं ईशान कोण में ही बनाया जायेगा । 
प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष तृतीयपक्ष 


-- ध -च क ¬१ = "~ ॐ "व्च 





इनकी जोडादरं का क्रम एसा होना चाहिए कि परस्पर सम्मुख बैठकर दो गर्तो मेदो 
व्यक्तियों के हाथ छोड़ने पर गत्तं के अन्दर दोनों के हाथ परस्पर एक-दूसरे के हाय-से-हाथ मिल 
सके । निम्नाद्कित चित्र में प्रदित प्रकार से जोडाई करने पर लक्ष्य सिद्धि होती है । 
जोड़ाई किया हुभा उपरव 


उपरव 





क 


3, २. -प्- ह मः 


१. तानेवैतदुत्किरति तस्मादुपरवान्लनति स दक्षिणस्य हविर्धानस्याधोधः प्रउगं खनति । तान्यथा 
परिलिखितमेव यथापूवं खनति । श० त्रा° ३.४.४.२,८। 


बृहन्नसि बृहद्रवाः । शु०य० ५.२२ । 
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हस्त-सम्मदहांन 

उपरव तंयार हो जाने पर अषघ्वयु उन गर्तो में पहले हाथ छोड कर॒ परीक्षणाथं स्वयं 
देख छे कि टीक्‌ बना हं अथवा नहीं । अर्थात्‌ दोनों हाथ अन्दर मिलानेमे किसी प्रकार की 
कठिनाई तो नहीं है ' । अनन्तर एक गर्तं मे अघ्वयु ओर सामने वाले दूसरे गत्तं मे यजमान 
हाथ छोड । अघ्वयु भीतर को ओर अपने हाथ को यजमान के हाय से मिङावे । यजमान अष्वयुं 
से पूरे । अध्वयु यहा क्या है ? अघ्वयु-कल्याण है । यजमान-वह्‌ मुञ्चे हो । अघ्वयु उन 
गर्तो का भ्रोक्षण करे । गर्तं में दभं रखे * । अनन्तर प्रादेशमात्र चौडे मौर अरत्निमात्र लम्बे 
वारणकाष्ठ के दो तस्तों से, इन चारों गर्तो को ढेक दे । दोनों तस्ते पूर्व-परिचम लम्बे रखें 
नायं । दोनों तस्तों के बीच में दो अङ्कुल जमीन छोड । बीच की जमीन में मिट्टी मरे गौर 
समान करे । इन पर जाक वैर का चर्म विछछावे ^ । चमं के ऊपर सोमलता को कूटने के निमित्त 
पत्थर रखे ^ । इस उपरव प्रदेश से पूवं कौ भर पेताङ्सि गङ्कुल जमीन छोड़कर एक चवूतरा 
वनावे- । यह चनब्रूतरा एक अरत्नि चतुरल्र ओर चार अङ्खल ऊचाहो। इसी चबरतरे पर 
ग्रहपा्रों का आसादन किया जायेगा । म 
गौदुम्बरी स्थापन 

मन्तःपात्य से छः प्रक्रम पूवं मे जाकर वहा से तोन प्रक्रम दक्षिण मे गओौदुम्बरी गाडने 
के लिए अनि से गड्ढा खोदे< । उसमें गौदुम्बरी ( गकर की शाखा ) खडी करे। इसकी ऊंचाई 
यजमान कौ बम्बाई के बराबर होनी चाहिए । इस गौदुम्बरी में जहां से राखा फूटी हो, वहाँ 
सुवर्णं रखकर अष्वयु हवन करे ` । 


१. अवमर्शंयति यथाखातं प्रतिमन्त्रम्‌ । काऽश्रौ ° ८.५.१२ । 
स्व राडसि सपत्नहा । शु °य ° ५.२४ । 
२. यजमानः पृच्छत्यध्वर्यो किमत्रेति भद्रमित्याह तन्म इति । कल्याणमेवैतन्मानुष्यै वाचो बदति 
तस्मात्पुष्टो भद्रमिति प्रत्याह । श० त्रा० ३.४.४.१७ । 
३. प्रोक्षत्येनान्‌ । का० श्रौ° ८.५.१९ । रक्षोहणो वो वलगहनोऽवनयामि वैष्णवान्‌ 1 
शु°य० ५.२५ ॥ 
४. उपरि कुशान्‌ कृत्वा विषणे फलके दय _्गलान्तरे प्रक्षालिते प्राचो अरल्निमात्रे सन्तुण्णे 
वोपदघाति । का० श्रौ ८.५.२२ ` 
तयोश्चर्माधिषवणं परिकृत्तं सर्वलोहितम्‌ । का० श्रौ ° ८.५.२२३ । 
. तस्मिन्प्रावणः पञ्च । का० श्रौ° ८.५.२४ । 
, खरं पुरस्तात्‌ करोति । का० श्रौ ° ८.५.२५ । 
, सोऽभरिमादत्ते । अथावटं परिकिखति । मथ खनति । यवमत्यः प्रोक्षण्यो भवन्ति । 
तामुच्छयति । अथ मिनोति । पयुहति । पयु षति 1 उपनिनयति । 
श० ब्रा० २.४.५. ४-७; १५-१९। 
९, घूतेन.्यावापुथिवी ूर्वेथाम्‌ । शु° य° ५.२८ । 
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२३२ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्ष 
सदोमण्डपनिर्माण 


भरथम समभूमि करके ऊपर छाया करे । इस मण्डप के मध्यकरार्बांस उदगग्र होना 
चाहिए ` । पूर्वं मे ओर परिचम में दोनों ओर गिरती ( ढाङ््‌ ) छाया होनी चाहिए । यह्‌ मण्डप 
दीघं चतुरस्र बनाना चाहिए । इसकी लम्बाई अठारह, इक्कीस अथवा चौबीस अरल्न 
भौर चौड़ाई नव अरत्नि होनी चाहिए । यह दक्षिण-उत्तर लम्बा हो । आवद्यक स्तम्भ गाड़ 
कर ऊपर छाया करे । छाया के किए ऊपर जो चटादर्यां रखो जाये उनका क्रम इस प्रकार होना 


चाहिए । 





उयु क्त प्रकार से चटाई बाघ कर छाया करनो चादिएऽ । इस मण्डप मेँ पूवं भौर 
परिचम में दो द्वार होने चाहिए । द्वार देह को छोडकर चारों ओर भावश्यक ऊ चाई मे आड 
करे । नीचे से ऊपर तक पुरा बन्द न करे । पूर्व-प्विम में दो-दो ओौर दक्षिण-उत्तर में एक-एक 
इस भकार छः चटाई से ड़ करे । आड के मध्य में अवकाश न होना चाहिए । 


आग्नीध्रीयानिर्माण 
हविरद्धानिमण्डप को पूर्वकी ओर को आधी लम्बाई का भाग छोड कर हविर्घानि मण्डप 


१. उदीचोनवंशं सदो भवति । श० त्रा° ३.४.५.२३ । 

२. नव तिर्यगर्वायामो वा । गओदुम्बरीं मध्ये, पृष्ट्यामेके । 
अष्टादश्ारल्येकविरतिर्चतुवि्तिर्वा । का० श्रौ ° ८.६.४-६ । 

३. अथ छदिरधिनिदवाति° तानि नव मवन्ति त्रिवृद्धं यज्ञो नव वं त्रिवृत्तस्मार्नव भवन्ति । 
शण तब्रा० ३.४.५.२२। 
इन्द्रस्य छदिरसि । शु° य० ५.२८ । 
नवतियंगर्घायामो वा । का० श्रौ° ८.६.४ । 


(£ ^ 
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के उत्तर की गोर भआगनीध्रोया शाला का निर्माण होता हं । यह आगनीध्रीया लाला पाच हाय 
-की समचतुरस्र भौर पाच हाथ ऊचौो बनानो चाहिए । यह शाला आधी अथवा पुरीवेदिसे 
बाहर बनायी जा सकती है । इसमें दक्षिण गौर पूवं में दवार होने चाहिए ` । द्वार की ऊंचाई 
चार हाय भौर चौड़ाई दो हाय होती ह। मध्य भूमिम अगरह्‌ अङ्कुल को समचतुरस्र एक 
धिष्ण्या बनावे । 


धिष्ण्यानिर्माण 


आरनीघ्रीया शाला मे एक धिष्ण्या बनाने के अनन्तर सदोमण्डप मे छ.धिष्ण्या गौर 
बनावेः । इन धिष्ण्याभों के परिचम में ऋत्विज रोग बैठते हँ ओर हवन करते है । सदोमण्डप 
मे होता की चिष्ण्या से अच्छावाक की धिश्ण्यातक पाच धिष्ण्यार्मो में प्रत्येक दो धिष्ण्यार्गो के 
मध्यकी दूरी अठारह अङ्गुल होनी चाहिए । पहली पृष्टया के उत्तर की मोर होता को, 
दूसरी गौदुम्बरी के दक्षिणपूवं मे म॑त्रावरुण की धिष्ण्या बनावे । अनन्तर होता की धिष्ण्या के 
उत्तरको ओर क्रमः ब्राह्मणाच्छसी, पोता, नेष्टा गौर अच्छावाक की एक-एक इस प्रकार 
चार धिष्ण्या बनावे । 


मार्जालोया-मण्डप-निर्माण 


हविर्धान मण्डप के उत्तर में जैसी आग्नघ्रीया शाका बनायी है उसी के बराबर नाप 
की हविर्धान मण्डप के दक्षिण में मार्जाखीया शाखा बनायी जातौ है* । इसमें उत्तर मेँ एक द्र!र 
बनाना चाहिए । इस मार्जारोया में भी पूर्ववत्‌ एक धिष्ण्या बनानी चाहिए । यज्ञपात्रं में 
अवशिष्ट हविःरेष का भक्षण करने के अनन्तर उन पात्रों का प्रक्षालन इसी मार्जालीया शाला में 
किया जाता हं । इस प्रकार एक आगनीघ्रीया मण्डप मे, छ सदोमण्डप मे भौर एक मार्जालीया 
मण्डप में इस प्रकार कूल आठ चिष्ण्याएं बनायी जाती है । | 


निमित प्रदेशो का निरीक्षण 
उषयु क्त भ्रकार से मण्डप ओर धिष्ण्या शाला के निर्माण के अनन्तर सदोमण्डप कै पूवं 








१. पञ्चारत्निपरिमितमपरभागमुत्तरेण पञ्चारलिनप्रमाणमेव समचतुरलं दक्षिणपूर्वदवारमाग्नीधं 
साधयेत्‌ । दे° प० प° २८९ । 
२. धिष्ण्यमष्टादशा ङ्गुलं समचतुरल्रं कुर्यात्‌ । दे° १० प° २८९ । 
३. सदोमघ्यमरेखायां तत्रोदीचीं निरामया । 
तस्याः प्राञ्चं पदं त्यक्त्वा ततो धिष्ण्यानि कारयेत्‌ ॥ द° प° प° २८९ । 
अपरेण होतुः । दक्षिणपूरवेणौदुम्बरी मंत्रावरुणस्य । होतृधिऽ््यनुत्तरेण चतुरः 
समानान्तरान्ब्राह्यणाच्छंसिपोतुनेष्टरच्छावाकानाम्‌ । का० श्रौ° ८.६.१७-१९॥ _ 
४. आग्नीध्राद्‌ दक्षिणं सम्प्रति वेद्यन्ते दक्षिणामुखो माजाङीयम्‌ } | 
का० श्रौ° ८.६.२० । 
३० ` 
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दवार के बाहर अष्वयु खड़ा हो । आहवनीय, बहिष्पवमान देश, चात्वाल, शामिव्रशाला, ओदुम्बरी, 
ब्रह्मान, शालाद्रायं भौर प्राजहित प्रमृति स्थानों का समन्त्रकं अवलोकन करे । 


अग्नीषोमीय यागविधि 


इस पशुयाग के निमित्त प्रकृतिशाला के आहवनीय में की जाने वारी विधि उत्तरवेदि 
पर भौर गाहंपत्य की विषि प्रकृतिशाला के आहवनीय पर की जाती है । अबसेप्रकृतिश्नाला 
का आहवनीय शालाद्ा्य गौर गार्हपत्य भ्राज हित कहा जाता ह । 


अग्नीषोमोया याग की सामग्री 


आतिथ्या के सन्नहनावच्छादन 
परिधि 

विधृति 

भज्य 

होतुसदन 
वपाश्रपणी २ 

दुक 

उखा 

असि 
वसाहोमहवणी 
भ्रारित्रहुरण 
इढापात्री 
अन्तर्बानकट 

ष्मा 

बहि ( एक गाड़ ) 


आतिथ्या की बहि 
पृषदाज्यपात्र २ 
प्लक्ष्लाखा 

यूप का प्रथमशकल 
चषाल 

स्वस 
मैत्रावरुणदण्ड 
तेहरी डोरी 
उपाकरणदभं 
अरणी 

दोहरी डोरी 

पशु 

रमिता 
पान्नेजनी 
सुवर्णंखण्ड ६ 


अघ्वयु यागविधि का प्रारम्भ करे । वाग्यमन करके मदन्ती के जल से पात्रों का प्रोक्षण 
करे । अपराह्भ मे बरहटप्रो्षण कं समय शकट पर रखी हुई बहि का प्रोक्षण करे । उत्तरवेदि, 
खर, उपरव गौर धिष्ण्या को छोड़कर रोष समस्त यागभूमि में बहि विवे । प्रवग्यं के उत्सादन 
के समय से सुरधनित दूषको ब्रतदुग्व में मिलाकर इस समय यजमान को पोने को दे। शाखा- 
छेदन भौर अपाकरण करे । शाकाद्वार्यं के पदिचम में यजमान बैठे । गोदमें सोम की गठरो ले२। 


१. सदोद्वारं पूर्वेण तिष्ठन्ननुदिशत्याहवनोयबहिष्पव मानदेरचात्वाशामित्रौदुम्ब रीन्रह्या सनशाका- 


दवार्यश्राजदहितान्‌ । का० श्रौ° ८.६.२१ । 


सन्राडसि° । शु° य० ५.३२ । 


२. वेदेस्तरण मग्रहणं प्रस्तरस्यापराह्भ । का० श्रौ ° ८.६.२७ । 
३. शा।काद्वा्यमपरेणास्ते यजमान उपस्ये सोमं कत्वा । का० श्रौ ° ८.६.२९ । 
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अघ्वयु पहके से सुरक्षित रख हुई सोमक्रयणी गौ की पादघूकि शाकाद्वायं के पश्चिम में 
छोड दे? । 

भाज्य संस्कार करके जुह्‌ मेँ मआज्यले। वहाँंसे पूवंमें जाने के लिए सब कोई खड 
हों । यजमान के कुटुम्बी ( पुरुषवगं ) यजमान का स्पशं किये रहः । स्त्रीवगं यजमान पत्नी का 
स्पशं किये रहं । इन सभो कू टुम्बी जनों पर एक वस्त्र से आच्छादन करे । 
वेसजनहवन 

मघ्वयु सुची मेँ संस्कृत आज्य केकर शालाद्वार्य में समन्त्रकं आहति दे* । यजमान 
"ददं सोमाय न ममः त्याग करे । भअच्वयुः "अग्नये प्रह्कियमाणायानुत्रू ३हि' प्रष करे । अष्वयु 
अग्नि को, यजमान सोम को मौर दोष ऋत्विज सोम कूटने के पाषाण, द्रोणकलश आदि चये हृए 
उत्तरवेदि की ओर जायं । 
आग्नीध्रीया में हवन 

जाते हुए अघ्वयु मध्यवर्तो भागनीघ्रौया के उत्तर से जाय । भम्नीध्रौयाके पूरवंदरारसे 
प्रविष्ट होकर सुच से समन्त्रकं आहूति दे* । आज्य ओौर सोम को छोड कर साथमे लायी 
हई समस्त सामग्री उत्तरवेदि के उत्तर भाग में रखे 1 अघ्वयु उत्तर वेदि कै निरीक्षण से पूवं हो 
समिदाधान करके उत्तरवेदि परर आहूति दे । 


राकट पर सोमस्थापन 


हविर्घानि मण्डप में दक्षिण शकट पर कृष्णाजिन बिचछावे । उस पर सोम रखे 1 शकट 
पर सोम रखकर यजमान सोम का उपस्थान करे । 
अङ्गुकिविसजंन 

हविर्वान मण्डप से बाहर कर यजमान आहवनीय पर समित्‌ की आहति दे । मदन्ती 
के जल से हाय घोकर वेधी हई हाय की भअङ्गलियों को समन््रक खोके* 1 इसी तरह यजमान 
पत्नी भी. गार्हपत्य में समिदाघान करे भौर अपनी अङ्कलियों को खोले । 
त्रतविसजंन 


अङ्कुखियाों को खोलने पर यजमान गौर पत्नी ने दीक्षा विघान के समय चे जो व्रतग्रहण 


शाछाद्रार्यमपरेण सोमक्रयणी पदंपरिकिरति । का० श्रौ° ८.६.३० । 

. भपित्रताह्चान्वारमन्ते यजमानम्‌ 1 वाससा छादयत्येनान्‌ । का० श्रौ ° ८.६.२३४-३५। 
त्वं सोम तनूकृद्म्यः । शु° य° ५.३५ । 

अयन्नो भग्निवं रिवस्कृणोतु° । शु° य ० ५.३७ । 

. दक्षिणस्य हविर्घानस्य नीडे कृष्णाजिनमास्तृणाति । श ० त्रा° ३.५.२.१८ । 
दक्षिणेऽनसि कृष्णाजिनमास्तीर्य तस्मिन्त्सोमं निदघाति । का० श्रौ° ८.७.१६1 
आहवनीये समिघमाघाय मदन्तीरूपस्पृश्या ज्गुलीविसृजते । का० श्रौ° ८.७.१८ 1 

अग्ने ब्रतपास्त्वे ब्रतपा० । श्ु° य° ५.४० । 


(न ~ ८ 
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किया था उसका विसर्जन होता ह । त्रतविसर्जन के उपरान्त दौक्षित का नाम ज्या जा संकतां 
है । दीक्षित का अन्नग्रहण भी हो खकता हं । दीक्षित केवल दूध का हो आहार न करके हविःरोष 
का.भक्षण करता हं । वह भो भज नहीं भपितु दूसरे दिन सवनोय पुरोडाश का भक्षण करे । 
यूपसम्पादन 

मघ्वयु यूप संस्कार से पूवं आहवनीय में आहूति देः । उत्तरवेदि से पूर्वं में यूप गाडने 
के लिए एक गडढा खोदे२ । यह ग इढा यूप के पञ्चमांश जितना गहरा होना चादिए*। गड्ढे 
मे जल से प्रोक्षण करके दर्भं बिछावे । हवन से बचे हुए आज्य को यूपमें ल्गावे। चषाले 
आज्य लगाकर यूष में पहनावे । यूप काटने के समय से सुरक्षित प्रथम राकल को गत्तं में छोड़ । 
यूष को खड़ा करे । गड्ढे में मिट्टी छोड कर मंत्रावरुणदण्ड से भूमि को सम करे। य॒ूपमें 
तेहरी डोरी बे * । उसमें स्वरु खोसे* । शास्त्रसम्मत एवं शुभ लक्षणो से युक्त छाग को लाकर 
यप के ¶वं में उपस्थित करे । अरणी से अग्निमन्थन करके उत्तरवेदि पर अग्निस्थापन करे । 


परापाकरण 
परु के सीगमें डोरी बांधकर यूपमें बाधेः। पशुका प्रोक्षण करके प्रोक्षणी का जल 


१. नामग्रहणभोजने भस्यातः कर्वन्ति । त्र त्यनिवृत्तिः । हविःशेषभक्षः । 
का० श्रौ° ८.७.२१-२३ । 
२. यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञेनैव दुयुपमच्छंति तस्माद्रेष्णव्यर्चा जुहोति । श० त्रा ° ३.५.३.२ ॥ 
३. चातुर्वर्ण्यं भ्रवक्ष्यामि वृक्षाणां पशुभिः सह्‌ । 
वृक्षादछेदेन विज्ञेया वर्णेन पशवस्तथा ।॥ १ ॥ 
इवेतस्तु ब्राह्मणो ज्ञेयः पिङ्कः क्षत्रियः स्मृतः । 
व्श्यस्तु धून्रवर्णः स्यात्कृष्ण शूद्रं विनिदिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
एतत्ते यूपलक्षणमेतत्ते यूपलक्षणमिति । य्‌० ० १-२६ । 
. उपरसम्मितं खनति । का० श्रौ° ६.२.९ । 
त्रिगुणा त्रिग्यामा कौरीरदना तया नाभिमात्रे त्रिवृतं परिव्ययति । का० श्रौ° ६.३.१३ । 
य॒पशकलमस्यामवगरहयति । का० श्नरौ° ६.३.१५ । 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि छागानां लक्षणं गुभम्‌ । 
मशुभं चव वृर्ज्यानां तत्प्रवक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ १ ॥ 
एकवर्णो द्विवणंड्च  बहुवर्णस्तयेव च । 
तस्मादेवं विदित्वा तु लक्षणं पदुयूुपयोः ॥ २ ॥ 
यज्ञविद्‌ यज्ञकर्माणि सोऽ्वयु: कतुंमर्हति । 
छ० कऽ १.१८ ॥ 
€. अग्नि मन्यत्याष्ठोमात्करोति । का० श्रौ ० ६.३.२२ । 
९. द्विगुणरङनया द्विव्यामया कौश्या पाशं कृत्वान्तरा श्ुद्गमभिदक्षिणं बध्नाति युपे । 


का० श्नरौ° ६.३.२४-२५ । 





@ + ~ ० 
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पिलावे । पयु के हृदय पर भ्रोक्षणी का जल चछिडके, । उत्तरवेदि के परिचिम में बैठकर होता को 
बुलावे । इष्मप्र॑ष ओर प्रयाजयाग तक का कृत्य करे । दसर्वाँ भ्रयाजयाग हो जाने परं प्रेष देकर 
प्रतिप्रस्थाता से शस्त्र मेगावे । शस्त्र मौर स्वर दोनों जुहू पर रख कर पशु के लाट पर उनसे 


स्पशं करः । अच्वयु शमिता को शस्त्र दे । आरनीघ्र मिटटी के पात्र में अग्नि ठे 1 पशु, माज्य, 
शामित्रस्थान, यूप, चात्वा गौर आहवनीय के अग्नि को ल्य हुए परिक्रमा करे । 
रामिवशाकागमन 

ञआरनीघ्र हाथ में चयि हुए अग्नि को मआहवनोय में छोड़ कर पुनः आहवनीय मे-से अग्नि 
के । अग्नि को ल््यिं हए शामित्रशाला के प्रति जाय । आगनीघ्र के पीछे परु को डोरी पकड़ कर 


रामिता चले । वपाश्चरपणो से पशु का स्पर्शा किये हुए प्रतिप्रस्थाता चङे । प्रतिप्रस्थाता के पीछे 
अष्वयु ओर उसके पौरे यजमान इस प्रकार सब लोग शामित्रशाङा में जायं । 


शामित्रशाला में जाने से पूवं अच्वयु वेदि में-से दो दर्भं उठावे गौर भअध्िगुसंज्ञक भेष 


करे* । प्रष के अनुसार होता भध्िगुपाठ करे* । अषघ्वयु शामित्रशाला में पञ्चके संज्ञपन के 





१. परुं प्रोक्षणीभिः भ्रोक्षति । आस्य उपगृह्लाति । अधस्तादुपोक्षति ॥ 
का० श्रौ० ६.३.२७-२९ । 

२. पशोलकाटे स्ववंसिम्यामुपस्पृश्चति । दे° १० प° २१५ । घृतेनाक्तौ परु स्त्रायेथाम्‌ 1 
शु° य° ६.११। 

३. पुनरादायोदडः, प्रतिपद्यते । पयुश्चान्वक्‌ । प्रतिप्रस्थातान्वारभत एनं वपाश्रपणीभ्यां 
काष्मं्यमयोम्यां विशाखाविशाखाभ्याम्‌ । तमच्वयु यंजमानोऽघ्वयु म्‌ 1 
का० श्नौ° ६.५.५-८ । 

४. वेदितुणेऽष्वयु रादायाश्नाग्याह, उपत्रेष्य होतव्या देवेभ्यः । का० श्रौ ° ६.५.९ । 

५. दैव्याः शमितार उत च मनुष्या आरमघ्वमुपनयत मेध्या दुर आच्यासाना मेघपतिभ्या 
मेषम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रास्मा अगिन भरत स्तृणीत बाहिरन्वेनं माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सगर्म्योऽनु सखा 
सयथ्यः ॥ २ ॥ 
उदोचोनां भस्य पदो निषत्तात्सूयं चक्षुगंमयताद्वातं भ्राणमन्ववसुजतादन्तरिक्षमसुं दिशः श्रोत्र 
पृथिवीं शरीरम्‌ ॥ २३ ॥ 
एकधास्य त्वचमादखयतात्पुरा नाभ्या अपिशसो वपामुत्खिदतादन्तरेवोष्माणं वारयध्वात्‌ ॥४॥ 
श्येनमस्य वक्षः कणुतासपरश्ञसा बाहशला दोषणी कद्यपेवांसाच्छिद्रे श्रोणो कवषोर सेकपर्णा- 
ष्ठोवन्ता ॥ ५ ॥ 
षद्विंशतिरस्यवङक्रयस्ता अनुष्ट्योच्यावयताद्‌ गात्रं गात्रमस्यानूनं कृणुतात्‌ ॥ £ ॥ 
ऊवष्यगोह पार्थिवं खनतात्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्ना रक्षः संसृजतात्‌ ॥ ८ ॥ 
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स्थान पर दमं रखे । रमिता को छोड कर रोष रोग श्ामितच्रशाका से बाहर जायं । बाहर 


मे वेठे' । पशु के संज्ञपन के समय शमिता को छोडकर अन्य कोई भी व्यक्ति 


आकर देवयजन में 
शामित्रशाखा मेँ न रहे ओौर संज्ञपन कृत्य को न देखे। अघ्वयु देवतानिमित्तक 


परिपशव्याहुति करे । 
संज्ञपनप्रकार 
शामित्रशाला में अष्वयु द्वारा रखे हृए द्भ पर शमिता पशु को केटावे । पशु का सिर 
परिचम की भोर गौर पैर उत्तर की ओर रहने चाहिए । शमिता शास्त्रोक्त विधि से संज्ञपन 
कृत्य सम्पादिः करे? । संज्ञपन के समय पञ्च का शब्द न होना चाहिए । 
शमिता संज्ञपन कायं सम्पन्न होने के अनन्तर अच्वयु को इसकी सूचना दे। अघ्वयु 
नेष्टा को पशुोघन के निमित्त पत्नी को ठे आने का प्र॑ष करे । नेष्टा के कथनानुसार पत्नी- 
शाला से पत्नी श्चामित्रश्चाला में आवे । पत्नी को लाते हृए नेष्टा पत्नौ से मन्त्रवाचन करावे । 
पत्नी अपने साथ पान्नेजनी लेती आवे । पत्नी शामित्रशाला में पशु के निकट उदूढ मुखी वैठ 
कर पञयु के मुख, नासिकां, नेत्र, कान, नाभि, मेद्‌, पायु ओर पैरों पर समन्त्रकं जल छिडके" । 
मघ्वयु पशुको नामिको ऊपरकरे। पशुकी नामि प्रदेदा के पास एक दर्भं रखे“ । 
दभ सहित पशु की त्वचा का छेदन करे। दभंको पशु के रक्त में इवोकर राक्षसो के निमित्त 
उत्कर मे छोड़ देः । अनन्तर पशुकी वपा निकाके। वपाको वपाश्रपणी पर पौलाकर 
परतिप्रस्थाताको दे । प्रतिप्रस्थाता चात्वाल पर वपाका प्रक्षालन करके शामित्रके अग्नि पर 


= 
तपाव । 


वनिष्टुमस्य मा राविष्टोरूकं मन्यमाना नेद्रस्तोके तनये रविता रवच्छमितारः । इत्यध्रिगौ 

नवम उच्छवासः । अध्रिगो शमीष्वं सुकमि शमीध्वं शमीघ्वमधिगो ३। 

इति त्रिः परिधायोपांडु जपत्युभावपापदचेति । शां° श्रौ° ५.१७. १-१० 

नवङृत्वोऽधिगाववानीति । त्रिः परि दघात्यपरत्वाये । कौ० त्रा० १०.४। 

पुनरेत्याहवनीयमम्यावृत्यासते । श ० ब्रा० ३.६.२.१५ । 

२. सङ गृह्यमुखं तमयन्त्यवाश्यमानम्‌ । का० श्रौ ° ६.५.१७ । 

३. माहिभूर्मा पृदाकूनंमस्त ० । शु° य० ६.१२-१३ । 

४ वाचन्तेशुन्धामीति मुखं, प्राणन्ते शुन्वामीति नासिके, चक्षुस्ते शुन्धामोत्यक्षौ, श्रोत्रन्त 

शुन्धामीति कर्णो, नाभिम्‌ ०, मेद्‌ ०, पायु ०, पदश्चरित्रास्ते शुन्धामि । ० ब्रा ३.६.२-६। 

उत्तानं पशु कृत्वाग्रेण नामि तृणं निदधाति । का० श्रौ° ६.६.७ । 

रक्षसां भागोऽसि । शु° य० ६.१६ । 

७. उदर के चारों ओर कल्िपिटो हुई स्वेतवणं को पतलो क्षिल्छो को वपा कहते ह । “मेदस्तु वपा 
वसा" इत्यमरः । म० व° ६४ । 

८. चात्वाकेऽवसिच्य शामित्रे प्रतपति । का० श्रौ ° ६.६.१२ । 


भ्म 
कै 


< 
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मध्वयु वपा पर आज्य का अभिघार करे । जुह्वा में सुवणंखण्ड रख कर वपा रखें । 
ऊपर से पुनः सुवर्णखण्ड रखे । आश्रावण-प्रत्याक्नावणपूर्वक मेत्रावरुण को मन्त्रपाठ का प्रेष करे । 
मेत्रावरुण होता को प्र॑ष करे^ । वपायाग के अनन्तर वपाश्रपणी को आहवनीय के अग्नि पर 
छोड देः । ऋत्विजो सहित यजमान चात्वाल के निकट म।जंन करे । 


वसतीवरीग्रहण 


अग्नीषोमीय वपामाजंन के अनन्तर वसतीवरी प्रहणविधि होती ह। यज्ञकार्यं के 
उपयोगी पर्याप्त जल का नाम वसतीवरी है । सोमकता को कूट कर जो रस निकाला जाता है, 
उसे बढ़ाने के किए उसमे वसतीवरी संज्ञक जर मिाते है । सूर्यास्त से एवं नदी पर जाते हैं । 
वहां जल में आहुति देकर घड़ों मेँ भरकर ज छे आते हँ“ । निकट में नदी न हो तो मणिक में 
सेजललके। वहभीनहोतो किसी सोमयाजी के घर से जल ऊे आवे। सोमयाजी भी निकट 
मेनहोतो घडे के ऊपर जलतो हुई मसारु या सुवणं पकड़ रखे ओर पानी से घड़ा भर ऊे । 
वसतीवरीसंज्ञक जॐ ग्रहण कर छेने पर एकधन ओर पान्नेजनो संज्ञक समस्त पात्रों को उसो 
जसे भर के” । सब पात्रों को देवयजन में ले आवे ओर शाखाद्वायं से पदम की ओर रखे । 


१. होता यक्षदग्नोषोमो छागस्य वपाया मेदसो जुषेतां हविर्होतर्थज होवायक्षदग्नीषोमाविति 
प्रषः । शां० श्रौ ५.१८.७ ॥ 

२. वपाश्रपण्यावनुप्रास्यति । का० श्रौ° ६.६.२६ । 

३. चात्वाले मार्जयन्ते । का० श्रौ ° ६.७.२७ । इदमापः प्रवहत ° । शु° य° ६.१७। 

४. अपो गत्वा० जुहोति । का० श्रौ° ९.३.४ । देवीरापो अपान्नपाद्यो° । शु° य० ६.२७ । 
यद्रसती व रीरच्छंति । श० त्रा° ३.७.३.२ । 

५. एकधनांइ्चोन्नयन्ति । पान्नेजनांश्च । का० श्रौ ° ९.३.७-८ । 


र्‌ १्र 

अमुकर्मा यजते 

सक र ५९ ५ १५६९६ ८११९. १९९ 
अमुकशर्मणः पुत्रो यजते अमुकीदायाः पुत्रो यजते 

र्‌ २१२ २ १५२२ 
ममुकश््मणः पौत्रो यजते अमुकीदायाः पौत्रो यजते 

२६ += र्‌ ५५ ९.९९ ९९९ ६१६ 
अमुकररमंणो नप्तो यजते अमुकीदाया नप्ता यजते 

य 4१ > 2 १.१०.१।२ १५१९९ . १५ 5६ 
अमुकशर्मणः पिता यजते अमुकोदायाः पित्ता यजते 

व~ १. र र २१२२ रर 
अमुकशर्मणः पितामहो यजंते अमुकीदायाः पितामहो यजते 
ए. ९९९९ ५९ १९९ २. १२ --२रर 


अमुकशर्मणः भ्रपितामहो यजते अमुकोदायाः प्रपितामहो यजते 


२४० : कात्याधनयज्ञपद्ध तिविसर् 


अघ्वयुं सुब्रह्मण्य को सुन्रह्मण्याह्वान का प्रेष करे । प्र॑ष के अनुसार सुब्रह्मण्य यजमान कं 
पूर्वजो का मौर थजमान की प्रजा का नाम लेते हुए सस्वर साम मन्त्रों का सामगान करे । 
स्त्रीके नाम प्रहणमें यदिमृताका नामचकेनाहो तो देविदायाः ओर जीवितादहो तो दयाः 
यह उच्चारण करना चाहिए२ । अन्त में कल सुत्या होगी कहते हए सामगान समाप्त करे । 
परुपुरोडाद 
जिस देवता के निमित्त पञ्च होता है, उसी के निमित्त पिष्ट का पुरोडाश मो बनाया 
जाता है । यहां एक अग्नीषोम पगुका कृत्य प्रारम्भसे चला आ रहा हं । मतः तन्निमित्त 
एकादर कपाल का पुरोडाश तयार करे* । वैकल्पिक एेनद्रारन पशु रहने पर दो पुरोडाश तयार 


करना चाहिए । 


अङ्खनिष्कासन 
शामितव्रश्लालामें पशु के शरीरमेंसे याग के निमित्त शमिता निम्नाद्धतिभङ्खोको 


निकाले । ये अद्ध टूटने नहीं चाहिए, अपितु अखण्ड ही निकलने चाहिए । इन भङ्खोमेंवपाका 
परिचय पहले दिया जा चुका हं । शेष अङ्गो का परिचय इस प्रकार हूं । 


शिर रर १२९२. १९२२६} २९२ 
जनिष्यमाणानां पिता पितामहः प्रपितामहो यजते । 
क्वः सुत्यामित्यादि० । 

१. गौरसा एव पुत्रा ये महापातकर्वाजिताः । 
तेषां नाम गृहीतन्यं सुन्रह्यण्यादिकमंसु ॥ 
पुत्राणां क्षेत्रजादीनां साघूनामपि नेष्यते । 
तथेव आातुपुत्राणां पृत्रिकासन्ततेरपि ।। 
जीवतामेवापत्यानां यथा ज्येष्ठं भ्रकीतितम्‌ । 
स्त्रीप्रजानामघेयं च पवदेव प्रकीत्यंते ॥ 
नपृत्रादीनामपत्यानि यदि जातानि कानिचित्‌ । 
तेषामपि समस्तानां नामधेयं विनिदिदत्‌ ॥ 
जनिष्यमाणापत्यानामिदानीं नाम वजंयेत्‌ । 
जनिष्यमाणदान्देनेवेष्टं सम्बन्धकीतंनम्‌ ॥ त्रि° म० १.१५०-१६३ । 

२. न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः । देवतब्रह्मणोरनुदात्तः । पा० सू° १.२.३७-३८ । 
अग्नीषोमोयवपायां हृतायां परिहृतासु वक्षतीवरोषु० असौ यजते इति प्रत्येक गृह्णोयाद्‌ 
यजमाननामधेयान्यमुष्य पुत्रः पौत्रो नप्तेति पूर्वेषाम्‌ । अथावरेषां यथाज्येष्ठं स्त्रीपुंस ये 
जीवेयुः । जनिष्यमाणानामित्युक्त्वा सुत्यादेश्रभृति समापयेत्‌ । 
ला० श्रौ° १,.३.१८-२०। 


३. गो० गृ० सूु° २.८.१६ । 
४. यदु देवत्यः पुर्भवति । तद्‌ देवत्यं पुरोडाशमनुनिवंपति । श० ब्रा ° ३.६.४.१ । 


अग्निष्टोमयागं : २४१ 


१-हदय * = जाम फक के आकार जैसा । 
२-जिह्वा = रसना । 
३-क्रोड = वक्षस्थल । 
४-सम्यस विथपूवंनडकम्‌ = वामांस के निकट को प्रथमनलिका" । 
५.,६-पादवं २ = दोनों ओर की तेरह-तेरह पसल्ियों से सम्बद्ध ` । 
७-यकरृत्‌ = दक्षिणपादर्वंस्थ पित्ताघारस्वरूपः । 
८,९-वुक्क २ = गर्दा । 
१०-गद = मलप्रवहण< 
१ १-दक्षिण श्रोणि = दक्षिण कटि 
इन उपयुक्त ग्यारह अङ्गो के अवदान जुहू मेँ रखे जातें हं । एतदथं इन्हें जौहव अङग 
भी कहते हँ । येही प्रवानयागण के उपयोगो हं । 
ओौपभृत्‌-अङ्ख 


१-दक्षिणप्तविथपुर्वनडक = दक्षिणांसर के निकट की प्रथमनक्िका"ˆ । 

२-गुदतृवोयाणिष्ठम्‌ = गुद का तृतीयसूक्ष्ममाग ` ` । 

२३-सन्याश्रोणिः = वामकटि १२ । 

इन उपर्युक्त अङ्गो के अवदान उपभृत मे रखने चाहिए । स्विष्टकृत्‌ याग में इनका 
उपयोग किया जाता हं । 





१. आन्रफकाकारं मांसम्‌ । दे° १० प° २२१ । हूदयत्‌ ते० । म० सं° २.२३.३ । 
२. “रसज्ञा रसना जिह्वा", इत्यमरः । जिह्वाया विवृहामि ते । अ० सं° २.३३.१। 
३२. नना क्रोडं भुजान्तरम्‌ । उरो वत्सं च वक्षश्च, इत्यमरः । म° व° ७७ । 

वक्षः । सण श्रो टी° पृऽ ४३२। 
४. सन्यवाहोः भ्रधमा नलिका अंससन्निकृष्टा । दे° १० पृ° २२१ । 
५. वामदक्षिणे त्रयोदशास्थिसम्बद्धे । दे° प० १० २२१। 
६. कारुखण्डयक्ृती तु समे इमे, इत्यमरः । 
७. पक्वान्रफलतुल्यौ कुक्नौ वतंमानौ गोलकौ महदास्न फलतुल्यौ । दे° प१० पु० २२१॥ 
८. गुढन्त्वपानं षायुर्ना, इत्यमरः । 
९. कटिः श्रोणिः ककरुद्मती, इत्यमरः । परचात्पादस्योपरि वतमानो मांसः प्रदेशः । 


दे° प० पृ० २२१। 
१०. दक्षिणबाहोः भ्रथमानकलिका । दे° प° १० २२२। 
११. गुदस्य सूक्ष्मः तृतीयो भागः । दे° प° पृ २२२। गुदाम्यः "तत्संज्ञकाम्यः आन्त्रसमी- 
पस्थेम्यो मलप्रवहणमार्गेम्यः 1 अ० सं° सा० भा० २.३३.४। 
१२. कटिः श्रोणिः ककुद्मतो, इत्यमरः । म० व्‌ ० ७४ । 
३१ 


~अ 


कामि 


२४२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ा 


अन्य अवदान के अङ्क 


१-वर्षिष्ठ = गुद का स्थूलभाग । 
उपयदढोम में इसका उपयोग होता हं । 

२-वनिष्टु ~ स्थूल अन्त्र ^ । यह अपानरन्ध्र से सटा हुमा होता ह । यह आग्नीघ्र को 
दिया जाता हं । 

३-जाघनी = पुच्छकाण्डर । इसका उपयोग पत्नीसंयाज में होता हे । 

४-क्लोम = फुप्फुसः । यह ब्रह्या को दिया जाता हं । 

५-प्लीहा = शुक्तिकाकारः । यह यजमान को दिया जाता हं । 

६-अष्य॒ध्नी = नलिका ^ । यह्‌ होता को दी जाती हं । 

७-पुरीतत्‌ = हृदयावरक* । यह अघ्वयु को दिया जाता हं । 

पदयुबन्धयाग में उपयुक्त क्लोम, प्लीहा, अध्य॒ध्नी ओौर पुरीतत्‌ का पञ्यु शरीर मे-से ग्रहण 


वैकल्पिक ह । अग्नीषोमीय याग में इसका ग्रहण निषिद्ध ह । इस प्रकार जरह जितने पञ हो 
उनके अङ्खं निष्कासन का यही क्रम समक्लना चाहिए । अङ्ख निकालने का कायं हो जाने पर 
रोष अदा ऊबघ्य मे छोड देना चाहिए । तदनन्तर रक्त को भी राक्षसो के निमित्त ऊबघ्यमें 
छोड दे- । हृदय को गुल मे खोस कर शामित्र के अग्नि पर तपावे। उखा में पानी भरकर 


१. 


अग्नि पर श्वे । उसमें अङ्घों को छोड कर अधिष्छत करे । 


स्थ॒लान्त्रम्‌ । दे° प० प° २२२ । वनिष्ठोः स्थविरान्त्रात्‌ । अ० सं० सा० भा० २.३३.४। 


२. जघनप्रदेदाभवा जाघनी । का० श्रौ० क० भा० ६.७.१० । 


जाघनीपशोः पृच्छम्‌ । दे° १०, पु० २२२। विकल्प होने पर भी देवयाज्ञिक मत 
साम्प्रदायिक हं । 

क्लोमा = गलनाडो । का० श्रौ^ कण भा० ६.७.११ । 

क्लोमं गलनाडिका । दे प° प° २२२। 

हदयसमीपस्थो मांस पिण्डविदोषः क्लोमा । अ० सं° सा० मा० २.३३.३ । 
प्लीहा भ्रसिदः । काण श्रौ° क० भा० ६.७.११ 

प्लीहं शुक्तिकाकारं मांसम्‌ । द° १० ९० २२२। 

अध्यूध्नी रतपुटः 1 दे° प० प° २२२। 

अच्य॒ध्नी ऊषः प्रदेशस्योपरि भवति । का० श्रौ क० भा० ६.७.११ 
ऊध उपरि सप्तपुटः प्रसिद्धः । का० श्रौ° क० भा० ६.७.११1 
पुरीततं हृदयस्य प्रच्छादक मांसम्‌ । दे° १० प° २२२। 
हदयमवच्छादितं येन तत्‌ । का० श्रौ° क भा० ६.७.११ । 

एषामत्र विकल्पः । अन्यत्र नियमः । अग्नोषोमीये त्वभाव एव । 

का० श्रौ० क० भा० ६.७.११ । 

रक्षसां भागोऽसि° । शु° य° ६.१६ । 


'अग्निष्टोमयाग : २४३ 
शामित्रानुशासंन 


उखा मेँ ग्गो को छोड़ने के अनन्तर अध्वयु शमिता को निम्नाद्किति आदेश करे । 
जघ्वयु--र्आच पर रखे हए अङ्खो मेँ पकाते हृए तीन उबार आवे । अनन्तर शूल में से हृदय को 
निकाल कर उखा को अन्य अद्धो के ऊपर रखना । शूर को जमीन प्र न रखना । हवि का 
पाक सम्पन्न हुमा पूछने पर यदि पका हो तो केवर ‹श्यृतम्‌" शब्द का प्रयोग करना । न षका 
हो तो “हे मगवन्‌ इदानीमपि न शतम्‌” यह कहना^ । मनन्तर मघ्वयु शमिता से प्रदन करे । 
शमिता दवारा “तम्‌” उत्तर मिलने पर अघ्वयुः "तद्‌ देवानाम्‌" कहे । अघ्वयु पृषदाज्य से 
अङ्गो पर अभिघार करे। उखा को जमीन पर रखे । उखा मेँ ऊपर की ओर तैरती हुई वसा 
को पात्र में निकाले । वंशपात्र मेँ अद्धो को निकार कर रखे । अद्खों पर प्राणदान (अभिघारः) 
करे । अङ्खपात्रों को लाकर वेदि में सादित करे । प्रतिप्रस्थाता अङ्खो का अवदान करते हए 
मत्रावरुण को प्रेष करे 
भङ्कवावदान का विभाग 

अङ्कां के अवदान करई प्रकार से विभक्त होते हैँ । कड भद्ध के अवदान सङ्ख्या मे 
मधिक होते हँ भौर कुछ के कम । विशिष्ट यागो में इनकी न्यनाधिक्ता भी कही हं । कुछ का 
अवदान वादमें किया जायेगा। यहां उनका स्वल्प मात्र उपस्थित कियाद! प्रतित्रस्यता 
भवदान करके अघ्वयु को देता हं ओर अध्वयुः यथाविषि उन्हें पात्रों में रखता हं । अवदान 
को सुवर्णखण्ड से सम्पुटित करना चाहिए । 


अङ्खावदान विधि 


भङ्गो के अवदान सावधानी से करने चाहिए । इनमें प्रधानख्प से जुहू मेँ रखे जाने वाले 
भङ्गं के अवदान जौहव“ गौर उपभृत्‌ में रखे जाने वा ओपमृत्‌ कहं जाते है । तदितर अङो 
के अवदान अन्यावदान संज्ञक समक्षने चाष्िए \ । कुछ का सम्मर्गंन किया जाता है" 


१. त्रिःप्रच्यावयतात्‌, तरिः प्रच्पतस्य हृदयमुत्तमं कुरुतात्‌ । यत्‌ त्वा पृच्छत्‌ शृतं हविः शमिता 
३ रिति श्युतपित्येव त्रूतानन श्युतं भगवो न श्यत हीति । च० ब्रा ३.६.४.३-४। 

२. पश्वसीवपावद्‌ घृत्वा दक्षिणतः प्रतिप्रस्थाता वेदां प्ठक्षराखास्ववद्यति । का० श्रौ ६.८.७ ॥ 

२३. मनोतायै हविषोऽदोयमानस्यानुन्रू ३हि, इति प्रंषो मेत्रावरुणम्प्रति । दे° प० पु° २२४ । 
त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता ० । ऋ० सं ° ६.१.१-१३। 

४. हदयादीनां जौहवानां भत्येक मध्या्पूरवार्घाच्च द्विद्विरवदायाच्वर््हिंस्ते समपंयति । 
अघ्वयुर्जुह्वामवदघाति । द° प° पृ २२४ शेषमिडापात्र्याम्‌ । का० श्रौ° ६.८.१२ । 

५. जुह्वामवदाय तत उपभृति दक्षिणसविधगुदतृती यसबग्यश्नोणीनां द्विद्िरवदानम्‌ ॥ 
दे° प° बृ० २२४। | 

वनिष्टुमग्नोघे । ध्युष्नीं होत्रे । का० श्रौ ° ६.९.४५ । 

७. सम्मुराति 1 का० श्रौ° ६.९.१ । 


# 


२४४ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्स 


जोहव ङ्खावदान 








हृदय जिह्वा क्रोड सन्य दक्षिण सन्य यकृत्‌ दक्षिण सन्य गुद दक्षिण योग 

















नडक पाश्वं पादवं वृक्क वृक्क श्रोणी 
जुह स २२२ २२. २ २ 
प्राशित्रहरण २ २ २ २ २ २ २ २ २ र 
1 र र १4 ~ ० 
पमा तअ. क... १ १ 
योग अक्रि 9.9. ~ ५ ५ १9 1७ ७ ५ 
ओपमृत अङ्गावदान 
दक्षिणनडक गुद सव्यश्रोणी 

उपभृत्‌ २ २ र 

सम्महंनाथं १ ० १ 

योग ३ २ ३ 

अन्य अङो का उपयोग 

१ वषिष्ठ उपयदढोमार्थ १ 

२ वनिष्टु आग्नीध्र को १ 

३ जाघनी पत्नीसंयाजाथं १ 

४ क्लोम ब्रह्मा को १ 

५ प्कीहा यजमानको १ 

६ अच्यृघ्नी होता को १ 

७ पुरीतत्‌ अधघ्वयु को १ 

योग ७ 





अग्नीषोमीयं प्रधानयाग 


मघ्वयु पुरोनुवाक्या के पाठ का प्रेष करे+ । यजतिस्थान पर पहुंचकर याज्या का प्रंषं 
करे ` । जुहोतिस्थान से भ्रतिप्रस्थाता वस!होम करे । याज्या पाठ को समाप्ति होने पर अध्वयु 


१. इन्द्रागिनिम्यां, अग्निषोमाभ्यां छागस्य हविषोऽनुन्र २हि । का० श्रौ ° ६.८.१३ । 
२. इन्द्रामिनिभ्यां, अग्निषोमाम्यां छागस्य हविषः प्रेष्य । का० श्रौ ६.८.१४ 


३. अर्घंर्नान्तरे याज्यायै वसैक्देदां जुहोति । का० श्रौ° ६.८.१६ । 
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पृषदाज्य से प्रधानयाग करे, । उपभृत्‌ में लि हुए अवदान को जुह मं केकर स्विष्टछद्याग 
करे । वसारोष से दिग्ग्याघार करे । सम्मर्शांन करे । इडाविषि सम्पादित करे । जाघनी के 
अवदान से पत्नीषंयाज करे । यागपम्बन्धी शोषविधि समाप्त करे । 


सुत्यानिमित्तक पूवंदिन का कृत्य 


अष्वयु' ““्युत्क्रामत'” कहते हुए सब को देवयजन से बाहुर्‌ जाने का प्रेष करे3 । प्रैष 
के अनुसार सब लोग देवयजन पे बाहर चङे जायं । अनन्तर शालाद्रा्ं से पदिचिम मे पूर्वाभि- 
मुखी पत्नी बंठे । उत्तरवेदि से परिचम मे उत्सङ्गम सोमको गठरी डेकर यजमान वैठे४। 
अव्यु यथाविहित मागं से वसतोवरी (जलकटश) छाक्रर उत्तरवेदि की दक्िणश्रोणी पर रखे । 
वहां से कले जाकर पत्नीके आगे रखे । पत्नी उसका स्पशं करे । वहां से के जाकर उत्तरवेदि 
की उत्तरश्रोणी पर रखे । वहां से ऊ जाकर आग्नीध्रौया मे रखे*। सोमको यजमान के 
उत्सङ्ख से ठे जाकर आग्नीघ्रौया मं आसन्दी पर रखे । उस रात्रि में यजमान वहीं रहे ओर 
सोम की रखवाली करे । सृत्रह्मण्याह्वान प्रंष ओर दोहनविधि करे। आज मे दुसरे दित 
सघ्वयु को यागकार्यं निमित्त अत्यधिक परिश्रम करना ह । एतदर्थं यजमान दायनाथं गृह, 
उबटन, तंर, अल्कार, मञ्जन प्रमृति ओर थकावट दर करने की समस्त सामग्री अच्वर्यु 
को दे< । 


पञ्चम दिन 


भग्निष्टोम याग प्रारम्भ होकर आज पांच्वां दिन हं । यहाँ पांचवे दिन कौ विधि कही 
जाती है । यह दिन सौत्यदिवत हँ । इस अग्नष्टोम याग में आज होने वाली विधि भमुख 
समञ्ली जाती हं । 





१. आश्राग्याह्‌ वनस्पतये० । का० श्रो° ६.८.१८ । 
पञ्चावत्तीनां सर्वावदानेम्यस्त्रिस्तिरवदानम्‌ । मघ्याद्ूर्वाघात्पहचा्घाच्च । त्रिर्जमदग्नीनां 
पश्ष्वात्तृतीयमिति वचनात्‌ 1 उपस्तरणवृष्या अभिघारणवृध्या वा पञ्चावत्तत्तवं सम्पादनीय- 
मिति शास्त्रदीपिकायाम्‌ । दे° प प° २२४-२२५ । 

२. ब्युत्क्रामतेत्याह त्रिः । का० श्रौ° ८.९.१३। 


. ४. श्ालाद्रार्यमपरेणास्ते पल्नयुत्तरवेदिमपरेण यजमान उपस्थे सोमं कृत्वा । 


का० श्रौ ८.९.१४ । 

५. शालाद्रा्यमपरेण वस्षतीवरीः परिहरति । कर्शं पल््यारभते । आग्नीघे । 
का० श्रौ० ८.९. १५-२१। 

६. सोमं चासन्द्याम्‌ । का० श्रौ° ८.९.२२ । 

७. दीक्षितश्च तत्र तां रात्रि सोमं रक्षति । का० श्नौ°० ८.९.२३ 1 

८. आवसथोन्मदंनाकङ्करणदन्तप्रक्षालनान्यष्वर्योः । काऽ शनौ ° ८.९.२६ 1 


२४६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ी 
ऋत्विक्प्रनोधन 


पिछली रात में यजमान भौर उसके भृत्य, ऋत्विजो को जाकर जगाते हँ" । तदनुसार 
ऋत्विज छोग उठकर आवश्यक प्रातः कृत्य करके तुरन्त यज्ञशचाला में उपस्थित होते हैँ । 
अघ्वयुं यागविधि का प्रारम्भ करतादहं। शाकाद्वायं के दक्षिणमें सविधि ब्रह्मा गौर उपकर 
निकट यजमान बैठे । अष्वयु पा ाप्तादन करके उत्तरवेदि, शारद्वायं गौर दक्षिणाग्तिके 
चारों ओर परिस्तरण रेः । आगनीघ्रौया मण्डप मेँ प्रोक्षणो भौर आज्य का संस्कार करे। 
सोमाभिषव सामग्री लेकर उत्तरवेदि से उत्तर में रखे । जुहु, उपभृत्‌, ध्रुवा, आज्य भौर पृषदाज्य 
को उत्तरवेदि से परिचम मे आपादित करे । 
यज्ञसारथि सागमान 

अष्वयु जब आज्य प्रणयन करता रहै उस समथ प्रस्तोता आग्नीध्र मण्डप में अनिति 
से परिचम में पूर्वाभिमुख बेठे । निम्नाङ्किति यज्ञसारयि संज्ञक सामगान करर । 
अभिषव के निमित्त सोमस्थापन 

सोम के अभिषव को समस्त सामग्री हविर्धानिश्चकट को ईषा के मध्य से अभिषवफलक 
परले। कूटने के पत्थर के मोटे हिस्से परस्पर सम्मुख रहं इस प्रकार फलक पर रखे । सोम 
का आधे से न्यून अंश ईषा के मध्य से फक्क पर गिरावे। यजमान सोम का उपस्थान करे । 
उसी मागं से हिरण्य, परिप्ठवा, दशापवित्र, निग्राभ्या भौर सम्भरणो आदि सामग्री नीचे की 
ओर ठे । 
रोकद्वारो सामगान 

शालाद्वार्य से परिचम को गीर पूर्वाभिमुख यजमान वैठे । यथाविहित लो | 1र वाषव 
साम का गान करे*। | 
विदवरूपा सामगान 

यजमान उद्गाता से विश्वरूप संज्ञक सामगान करने की प्रार्थना करे । उद्गाता उसका 





१. अपररात्र ऋत्विजः प्रबोघयन्ति । का० श्रौ° ९.१.१ । 
२. ततः स्वस्वकर्माणि प्रवत्तन्ते । शाकाद्रा्यमुत्तरेण पात्रासादनम्‌ । दे° प° पृ० ३०२ । 
३. सुत्यायां यज्ञसारथ्यहरहः । छा० श्रौ ° १.६.४० । 


३२३ ५ ३२३ १११११२२२ १ 
इमारं स्तो २३४ माम्‌ । महति २२३य४जा। तावे दसे ३। होई । 
३२३ भ, ९ ९ 


रंथामीो २३ ४वा० | वायतवारे। हो २३४५द्‌।डा। वे° गा० २.३८। 

४. पुष्कककऋषिः द्विपदा गायत्री छन्दः वसवो देवता प्रातःसवनारम्मे विनियोगः । 
वर ^ १ ~~ 0 
क्ोकद्वारमपावाण २ प्येम त्वा वयव्रा १२१२ ह्म्‌।भा२।जायोभा ३ ४५। 


अग्निष्टोमयाग : २४७ 


भत्याख्यान कर दे* । फिर भो यजमान प्रार्थना करे । यजमान द्वारा को गयो प्रार्थना को सुनने 
पर उपयुक्त सामगान करने को तेयार हो गौर सामग।न करे । 


प्रातरनुवाक 


विइवरूपा सामगान की समाप्ति होने पर अघ्वयु होता को बुव । हविर्वान के पूवं 
दवार में पुष्ट्या से उत्तर को ओर होतूषदन रखे । पक्षीगण के प्रातःकारोन प्रथम शब्द होने से 
पूवं प्रातरनुवाक का उपकरण करे । एतद्थं होता को प्रं ष करे । 


प्रातरनुवाक 

होता मन्त्रपाठ करके आगनीघ्रीया के अग्नि पर आहूति करे । अनन्तर हविर्घानमण्डप 
के पूरवंद्वार पर बैठे  मध्यमस्वर से श्च।द्भायन श्रौतसूत्र के अनुसार ऋग्वेद के विहित मन्त्रों का 
पाठ करे* । होता के मन्त्र प्रारम्भ होने पर अब्वयु उत्कर के निकट जाकर सब्रह्यण्याह्वान 
का प्रेष करे । होता के निकट वैठकरर प्रातरनुवाक का श्रवण करे । 


सवनोयनिर्वापि 

आग्नीध्र शालाद्रायं से पद्विम को ओर पात्रासादन करे । इन्द्र के लिए एकाद कपाङ 
का पुरोडाश, हरिवान्‌ इन्द्र ॐ निमित्त धाना, पुषावन्‌ इनद्रके किए करम्भ, सरस्वती के किए 
दही ओर मित्रावरुण के निमित्त पयस्या तैयार करे । 
पात्रयोजन 

जब होता प्रातःसवन का पाठ कर रहादहो, उसो समय उन्नेता ग्रहपात्रों का मासादन 
करे । हविर्धानि मण्डप में उपरव ते पूर्वमे जो खर बनाय। गथा ह, उक्षो खर पर निम्नाद्धति 
क्रम से समो पात्रों का आसादन करना चाहिए । 


१. विश्वरूपाणां गानं यजमानेनोक्तः प्रत्याचक्षीत । गायेति चेदेव ब्रूयान्न मामनामनच््य प्रातर- 
नुवाकमुपाकरर्या इत्यध्वयु त्रयात्‌ । का० श्रौ° १.८ ५--६ ॥ 

२. युजे वाचं शतपदोम्‌० । 

३. जपानन्तरं दक्षिणेन बाहूनावृत्यागनीध्रौये भग्नौ मूरभुवः स्वरित्येवमादिकंमन्त्ः स्वाहाकारान्तेः 
षडाहुतीः सुबेण हृत्वा ततः सव्यावृद्धविर्वानयोः पूर्वस्यां द्वायु पविशेत्‌ । 
रां श्रौ भा० ६.३.९ । 

४. देवेभ्यः प्रतर्यावम्थ इत्युक्तो हिङ्कृत्थ मघ्यतया वाचा भ्रातरनुवाकमन्वाह्‌ । 
त्राणि पदानि समस्य पड्क्तोनामवस्येद्‌ द्वास्थां अ्रणुयात्‌ । अपोरेवतोमनूच्य ॥ 
जागनेयं गायत्रं क्रतुम्‌ । शां० श्रौ ° ६.२३ ९११ । 

५. सुब्रह्मण्यां च भर ष्यति । का० श्रो° ९.१.१२ । 

६. अग्नोदेन्रमेकादशकपालं निर्वपति, हरिभ्यां धानाः, पृष्णे करम्भः, सरस्वत्ये दधि, 
मित्रावरुणाभ्यां पयस्याम्‌ । का० श्रौ° ९.१.१५ । 

७, खरोत्तरपूर्वादधं उपांदवन्तर्यामयोः० । का० श्रौ° ९.२.२-१५ ।. 
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पात्रासादन कम 
ईशान पूवं आग्नेय 
अन्त्यामिपात्र उपांशुपात्र मन्थिपात्र शुक्रपात्र 
एन्द्रवायवपात्र । 
मैत्रावरुणपात्र 
आद्विनपात्र प्र° ऋतुपात्र अ० ऋतुपात्र 
आदित्यपात्र उक्थ्यपात्र 
उत्तर अदित्यस्थाखी अम्रयणस्थाली उक्थ्यस्थालो दक्षिण 
परिष्टवापात्र 
वायग्य परिचम नैऋत्य 


दक्षिणहविधनिशकट के नीचे द्रोणकलश रखे ।' मेष के ऊन का वुना हुभा दशापवित्र 
सोमरस छाननें के निमित्त शकट की ईषा पर से द्रोणकलक्च पर नीचे लटका रखे । इसी से 


सोमरस छाना जायेगा । 


उत्तर रकटपर पात्रास्ादन 


शकट के पुवं कौ ओर ध्रुवस्थारी रखे । शकट पर पूर्वं की ओर पूतभृत्‌ संज्ञकपात्र 
रखे । पूतभृत्‌ से परिचम मे चौड़ मुंह का आधवनीय पात्र रखेः । शकट से पूर्वं मेँ दस चमस- 
पात्र पूर्वाग्र रखे । शकट से पश्चिम में एकघन संज्ञक जल के बड़ रखे* । होता द्वारा अभूदुषा 
मन्त्र ^ पढ़ने पर अध्वयु आहवनीय में आहति देः । वसतीवरी का जू होतृचमस मेँ छोड़कर 
यजमान को दे । यहाँ होता का चमस जो यजमान को दिया ह, उसे निग्राम्या कहते है । सब 


लोग सोमाभिषव के निमित्त अपने-अपने स्थान पर बैट । 


१. अघोऽधोक्षं प्रत्यञ्चं द्रोणकलशम्‌ ° । का० श्रौ ९.२.१६ । 
, पूर्वेणोपस्तम्मनमृत्तरं घ्र वस्थालीमनन्तहिते । का० श्रौ° ९.२.१८ । 

३. पूतमृत्संज्ञं महाकररं विस्तीर्ण॑मुखलमासादयति । आघवनोयसंज्ञं सादयति ० । 
दे° प० पु° ३०६ । 

४. प्रत्यगेकघनानयुग्मानुदहरणांस्तिप्र भृति, आ पंचदश्म्यः । 
का० श्रो० ९.२.२२ । 

५. अभूदुषा सुषत्पश्चुः । ऋ० सं ० ५.७५.९ । 

६. प्रचरण्याऽभिजुहोति° 1 का० श्रौ ९.३.१ । 

७, उत्तरतोऽघ्वयु यजमानौ । का० श्रौ° ९.४.२ । 


अग्निष्टोमयागं : २४९. 
सोमाभिषव के समय उपवेशनक्रम 


पूवं 

अघ्वयु ब्रह्मा 

प्रतिप्रस्थाता 
सोम 

उत्तर नेष्टा दक्षिण 

यजमान उन्नेता 

प्रतिहर्ता उद्गाता प्रस्तोता 
पदिचम 


अघ्वयु अनामिका अङ्गुली में सुवणं बंधे । यजमान हाथों से हृदय पर निग्राम्या 
धारित कर रखे । उपांशुसवन सोम को कूटने के पांचवे बद कानामहं' 1 उस पर पाँच बार 
सोम छोडेः । सोम का स्पर्शा करे 1 क्षल्लक्राभिषव के निमित्त एक मुटटो सोम अकग निकालकर 
रख ले. । निग्राम्या का जक भी अलग रखे । प्रतिप्रस्थाता सोम के छ टुकंड़ों को लेकर दो-दो 


करके अपनो हाथ को अङ्खुलियों के बौच तीन जगह रख के* । तृतीय सवन कै निमित्त सोम 
अक्ग रख ऊे^ । 


महासिषव 


वीच में रखे हुए सोम पर निम्राम्या का जल छिडके । सोम को कूटने के समय अभि- 
चार इष्टहोतोशत्र्‌ काव्यान करके सोम कूटे। शत्रू के अभावमेंतुण को भावना से कूटे । 
सोम का कूटना समन्त्रक होना चाहिए । रस निकलने के योग्य होने तक कूटे । 


्षुल्ककाभिषव 
इस क्षुल्लकाभिषव में पहर से मलग रखा हुआ सोम कूटने के स्थान पर रखे । इस बार 


अका गघ्वयुः सोम को कूटे 1 अव्वथु निग्राभ्या का जर सौम पर छोडे । कूटने के समय 
पूर्ववत्‌ तृण का घ्यान करे । प्रतिप्रस्थाता दाहिने हाथ में ्रहपात्र गौर बायें हाथ से पात्रके 





उपांशुसवनो नाम भ्रावा पञ्चमः । का० श्रौ° १.१०.१३। 
उपांशुसवने सोमं मिमीते । का० श्रौऽ ९.४.७ । 
. मुष्टिमात्रं सोमं क्षुल्लकाभिषवाथं पृथक्‌ कत्वा पात्रान्तरे स्थापयति । दे° प° प° ३१० 1 
अङ्खुल्यन्तरेषु द्वौ द्वौ कुर्ते । का० श्रौ° ९.४.९ । 
तूतोयस्षवना्थं पृथक्कृत्य निदघाति 1 दे° प° पु० ३१० ॥ 
माभेर्मासं विकथा ऊजं घत्स्व धिषणे । शु° य° ६.३५ 
क्षुल्लकाभिषव उच्यते । दे° प० प° ३११1 
३२ 


@ ~ < @ ‰ ० 
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ऊपर की ओर अंश पकड़ रहे । प्रतिप्रस्थाता के हाथ का ग्रहपात्र पवित्र (छन्ने) के नीचे रहे । 
छन्ने के ऊपर से अघ्वयु" सोम को निचोडे । छन्ने में-से छन कर ग्रहपात्र में रस भिरे । 


सोमरस का याग 

ग्रहपात्र को छन्ने से पोछ दे । यजमान अपने हाथोमें चि हए निग्राम्यापात्रको 
दूसरे के हाथ दे दे । अध्वयु हविधनिमण्डप से बाहर उत्तरवेदि की भोर जाय" । यजमान 
अघ्वय्‌" का स्पा करे 1 यजमान अध्वयु' से वर मांगे । इस प्रहयाग को शीघ्र समाप्त करने 
को अष्वय्‌' से प्रार्थना करे । अघ्वयु उपांशु ग्रह से सोम की आहूति करे * । तृतीय सवन के 
लिए ग्रहदोष को आग्रयणस्थाली में छोडे । ग्रहपात्र को यथास्थान रखे । उपांशुसवन (बड़ा) को 
ग्रहपात्र के निकट रखे । इतना कृत्य सूर्योदय होने से पूवं समाप्त होना चाहिए" । कषुल्लकामिषव 
यहा समाप्त होता है । यजमान ओौर पत्नी आवश्यकतानुसार अब लघुशङ्कादि कृत्य से निवृत्त 


हो । 
महाभिषवहोषविधि 

अधिषवण फलक पर चार वद्र रखे । उसपर ऋजीष रखे । उद्गाता, प्रस्तोता गौर 
प्रतिहर्ता ऋजीषपर द्रोणकल्च रखे + । द्रोणकलश के उपर की ओर सोमरस को छानने के किए 
दश्ापवित्र पकड़े रहे । पवित्र के मध्य में सुवणं रखे । उसपर निग्राम्यापात्र पकडे रहे । उन्नेता 
निग्राम्या में सोम रस छोडता रहं । दशापवित्र से छन कर गिरते हृए सोमरस से अध्वथु ग्रहु- 
पात्रों को भरे । स्थारीपात्र भी भरे । अन्त में मावा द्रोणकल्श भर ङेः । 


निष्कमण 

यजमान सहित ऋत्विजो का हविर्धान मण्डप से बाहर निकलना निष्क्रमण है । यह्‌ 
निकलना एक विशेष प्रकार का है । आगे अघ्वयु, उसके पोछे क्रमशः प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, 
उद्गाता, प्रतिहर्ता ओर यजमान चले। मृग को पक्डनेके समय व्याध जिस प्रकार ज्ुकृकर 
चलता हं, उसी प्रकार सब कोई एक दुसरे का स्पशं किये गौर ज्ुके हुए चकते । बारे हाथसे 
अपने ओर दाहिने हाथ से अपने से आगे वाके का कच्छ पकड़े रहं । इसतरह शुके हुए सव 


कोई चात्वा तक जायें । 


१. स्वाहेत्युक्त्वा ° निष्क्रमणम्‌ । का० श्रौ° ९.४.३० । 
२. वरं वृत्वा ददाति च । का० श्रौ° ९.४.३२ 1 

३. स्वाडकृतोऽसि । शु° य ० ७.६ । 

४, सूर्योदयं प्रतीक्षन्ते । पत्नीयजमानयोमूत्रपुरीषादिकरणम्‌ । दे° प० प° ३१४। 

५. श्रोह्य द्रोणकलशमुजीषमुखेष्वद्विषु निदधत्युद्गातारः । का० श्रौ ° ९.५.१२ । 

६. पूर्णान्‌ स्थालीग्रहान्‌, अधंपूणं द्रोणकलशं कृत्वा सवं मासिड्चति सुन्वन्‌ । का० श्रौ ° ९.६.२४। 
७, समन्वारन्धा अध्वयंवादयो हविर्घानान्निष्क्रामन्ति । दे° १० पृ० ३१८ । | 


अग्निष्टोमयागं : २५१ 
विप्रड्ढोमं 


आहवनीय के निकट पहुंच कर क्रमशः संब कोई एक-एक सुवा आहवनीय के अग्नि 
पर आज्याहूति करे* । सोमरस का भूमि पर विन्दुलूपमेंभो गिरना अनुचित हं । उसके 
प्रायरिचत्त स्वरूप यह विगप्रडढोभ किया जाता हं । 
बहिष्पवमान 

यह विधि सदोमण्डप से बाहर होने के कारण से बहिष्पवमान कहते हं । चात्वा के 
निकट परिचिम मुख प्रस्तोता गौर उदङ्मुख उद्गाता वेठे, दोनो के निकट में प्रतिहर्ता बैठे । 
दोनों की दृष्टि दयावापुयिवी को सन्धि पर रहें । इनके पास ही अघ्वयु, प्रतिप्रस्थाता गर 
यजमान पर्चिमाभिमुख वठे 1 अचघ्वयु प्रस्तोता को पवमानोपाकरण कफे निमित्त दो दर्भं देः । 
अघ्वयु से दभं लेकर श्रह्यन्स्तोष्यामः प्रशस्तः कहते हुए उद्गाता कोदे। प्रस्तोता 
बहिष्पवमान सामगान करेर । 


अध्वयु का आदेश 

अघ्वयु स्तोत्र पाठ समाप्त हो जाय तब आग्नीध्र को अग्नि जाने का, वेदिमें 
बहि विच्छाने का ओौर पुरोडाश को भस्मरहित करके आज्य से अलङ्कृत करने का प्रेष करे । 
प्रतिप्रस्थाता को युपके निकट पदु लाने का प्रेष करे । प्रेष के अनुसार आग्नीध्र आग्नीघ्रीया 





१. विप्रां होमं जुह्‌. वति । का० श्रौ° ९.६.२८ ॥ 

२. पवमानोपाकरणं प्रस्तोत्रे तृणे प्रयच्छन्‌ । का० श्रौ° ९.६.३४ 1 
प्रत्यद्मुखः प्रस्तोता । उदङ्मुख उद्गाता । दयावापृयिन्योः सन्विमीक्षमाणाः० । 
ला० श्रौ° १.११ १९-२०, २२ । इत्युद्गात्रे प्रयच्छेत्‌ । ला० श्रौ° १.१२.१। 

३. सक्रद्‌ हिकृत्य बहिष्पवमानेन स्तुवीरन्‌ । ला० श्रौ° १.१२.७ । ताऽ ब्रा० ६.९.: । 


धरर रर १.२२ भर 
हुम्‌ । १ उपास्मे गायता नरोम्‌ । अभिते मधुना पयोम्‌° । 
१ १ र 
सनः पवस्व शडःगवोम्‌ । २ दविद्युततिया सचोम्‌ । क० सू° १.४। 
५.५९ ६९ ६९ १ र 
हिन्वा नो हेतुभिहितोम्‌ । ऋधक्सोम सुवस्तयोम्‌° । 
१: दर १०२ र 
पवमानस्य ते क्वोम्‌० । क० सू° १.४1 अच्छा कोदां मधुश्च तोम्‌० । 
१ र ९. रर र २ 
मच्छा समुद्रमिन्दवोम्‌० । गओोमोगोगोमोभओोगओगओर॑गोगोगेभओओओ। 


२ १ र 
मोगो१२१२। उद्गीथ, ओ ओ । उपद्रव । मा ३४५। निधन । प० सू० १.१। 
४. अगनोदग्नीन्विहर, बहिस्तृणोहि, पुरोडाशानलङ्‌ कुरु, प्रतिप्रस्थातः पयुनेहि । 
का० श्रौऽ ९.७.४। 
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से अग्नि लेकर क्रमशः सातो धिष्ण्या पर रसे । निम्नाङ्कित त्रम से पञ्चबिलापात्री पर हवि्न्य 
रखे । पञ्चबिकरापात्री पर हविरद्रम्य को आसादित करे । 


पञ्चबिलापात्री में हविद्रन्य रखने का क्रम 
पूवं 
घाना दक्षिण 
पयस्या पुरोडाश करम्भ 


दपि 
पदिचिम 


प्रतिप्रस्थाता सवनीयपश्ु को काकर यूप से पूवं की ओर उपस्थित करे । अष्वयु ग्रह 
पात्रों को यजमान को दिखलाकर मन्तरवाचन करावे । ध्रवपात्र की रक्षा के निमित्त किसी 
सबल क्षत्रिय युवक की नियुक्ति करके उसे यह्‌ रक्षा कायं सौपेः । अध्वयु अग्नि देवता के निमित्त 
युष में पशु का नियोजन करे । पञुप्रोक्षण करके होता का वरण करे * । अनन्तर प्रतिप्रस्थाता, 
मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा मौर आग्नीघ्र का वरण हो । वरण के अनन्तर सभी वृत 
लोग क्रमश्च: आहवनीय में हवन करं  । समस्त देवयजन भ्रदेगों का अवलोकन करे । 


सवनीय पुरोडारायाग 

आग्नीध्र सवनीय पुरोडाश को उत्तरवेदि के निकट आसादित करे । पञ्चविलापात्री भी 
वहं रखकर उत्कर पर वाजिन रखे । अघ्वयु सशेष पुरोडाश्च का अवदान केकर याग करे । 
इडापात्रौ में सशेष हविद्रंन्य को रखकर होता को दे । दोष हविद्र॑न्य को सुरक्षित रखे । 


गमनागमनमाग 
अघ्वयु हविषनि मण्डप से सदोमण्डपमें जाने के समय हविर्घान को उत्तर करते हुए 
प्वद्रार से सदोमण्डप मे प्रविष्ट हो । ग्रहपात्र केने के समय जब सदोमण्डप से हविर्धानमण्डप में 


जाना हौ तब सदोमण्डप के पदिचिम द्वार से गमनागमन करना चाहिए । 


प्राणाय मे वर्चोदा वचंसे° । शु° य० ७.२७ । 
राजपुत्रो प्र्‌ वं गोपायतीति मानवे ° । तं प्रत्यडःमुखो राजपुत्रो रक्षेदिति कठसूत्रे । 
दे° प १० ३२१॥ 

परिव्ययणादि करोति । का० श्रौ° ९.८.१1 

होतृवरणान्तं परुवत्‌ । दे° प० प० ३२१। 
 श्रवृत्तहोमौ जुह्वति । का० श्रौ° ९.८.१५ । 

पुरोडाक्शद्चरति । का० श्रौ ° ९.९.२ । 

अघ्वयु ग्रहं हृत्वा त्वरमाण उत्तरेण हविघनिं गत्वा । दे° प० १० ३२५ । 


९) = 
म ० 
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ग्रहभरचार 


अघ्वयु' हविर्घान मण्डप से सदोमण्डप में जाय । रेन्द्रवायव पात्र से आहवनीय में याग 
करे ` । प्रतिप्रस्थाता आदित्य ग्रहुपात्र से अनुवषट्कार के समय आहूति दे । अघ्वयु ग्रहपात्र 
होता को दे । इसीतरह मत्रावरुणपात्र ओर आदिवन्पात्र से याग करके होता को देः 1 उन्नेता 
चमसपात्रों को उत्तरवेदि के पदिचम में रखकर उनमें सोमरस भरे । 


रुक्रामन्थिग्रहप्रचार 

मघ्वयु दो यूपरशकल का प्रोक्षण करे । एक स्वयं छे गौर दूसरा प्रतिप्रस्थाता को दे । 
उसीप्रकार दोनों एक-एक अप्रोक्षित शकल ले । अष्वयु शुक्र ग्रहपात्र भौर प्रतिप्रस्थाता मन्थि- 
ग्रहपात्र केः । दोनों यूपसे सटकर पदिचमाभिमुख खड़े रं । अघ्वयु' युप के दक्षिण मेँ खड़ा 
हो । प्रतिप्रस्थाता यूप से उत्तर में रहे । दोनों एक ही साथ कायं करे । प्रोक्षित शकल से अपने- 
अपने ्रहपात्र को ठंक दे । अप्रोक्षित शकर से प्रहपाच्रों का मार्जन करे 1 दोनों अपनी दक्षिण 
अरत्नि को दूसरे को दक्षिण अरत्नि से सटावे ९ । अघ्वयु उत्तरवेदि की दक्षिणश्रोणी पर भौर 
प्रतिप्रस्थाता वामध्रोणी पर ग्रहुपात्र रखे। अप्रोक्षित शकल को दोनों ऋत्विज उत्कर में 
फक दे । प्रोक्षितशकल को आहूवनीय में छोड । 
चमसपात्र से याग 

प्रत्येक चमसाघ्वयु एक-एक चमसपात्र लेकर उत्त रवेदि के निकट मेँ पूर्वाभिमुख खड 
हो * । आश्रावण-प्रत्याश्नावण के बाद वषट्कार होने पर क्रमश्च: अघ्वयु, प्रतिप्रस्थाता ओर अन्त 
मे चमसाघ्वयु हति दे । इसी क्रम से दूसरी आहुति दें । 
द्विदेवत्य चमसभक्षण 

अघ्वयु आग्नीध्र चमस को केकर सदोमण्डप में जाय । होता के सम्मुख बैठे । एेन््र- 
वायव चमस हाथ में ले । “होतस्पह्वयस्व' कहकर होता से अनुमति मागे । होता “उपहूतः कहते 
हए अनुमति दे। अघ्वयु पात्र को अपने मुख के चारो ओर धुमाकर उसर्मे-से सशेष सोम रस 
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१. वाग्धवा अस्यैन्द्रवायवः । रा० तब्रा० ४.१.३.१। 

२. अयं वां मित्रावरुणः । गु° य० ७.९। 

३. अवनौ हुवा । शण ब्रा° ४.१.५.८। 

ॐ. शुक्रामन्थिम्यां चरतः । शुक्रणाघ्वयु मन्थिना प्रतिप्रस्थाता । का० श्रौ° ९.१०.१-२ 1 
५. दौ प्रोक्षितौ यूपशकलो भवतः । द्वावप्रोक्षितौ । अप्रोक्षितेन य॒पशकलेनापमाष्टि° ॥ 
रा० न्रा० ४.१.६.१३-१४॥ 

तौ जघनेनाहवनीयमरत्नी संघत्तः । श ० ब्रा° ४.१.६.१५ । 

अभ्रौक्षितं यूपशकर निरस्यति । च ० त्रा° ४.१.६.२० । 

प्रोक्षितं यूपह्कलमाहवनोये प्रास्यति । श ० त्रा ° ४.१.६.२१ । 

अथ होत्राणां चमसानम्युन्नयन्ति । श० ब्रा० ४.१.६.३१ । 
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पीये ` । अपने भङ्गो का स्पर्शा करे । अध्वयुः द्वारा विहित पानविधिसे होता भी पान करे। 
एेन््रवायव पात्र में थोडा पुरोडाश छोड । मेत्रावरुशपात्र ओर आद्विनपात्र की पूवंवत्‌ भक्षण- 
विधि करके मँत्रावरुण पात्र में पयस्या मौर आवन पात्र में धाना छोडे । पात्रों को उत्तर हविर्धान 
के निकट रखे२ । अध्वयुः इडापात्री होता को दे । होता इडोपह्वान मन्त्र पठे । इस समय 
चमसाष्वयु होता की इडापात्रौ की तरह चमसो को मुंह तक ऊपर उठा रखे । होता अवान्त- 
रेडा का भक्षण करे । सव कोई सविधि एक दूसरे से अनुमति प्राप्त कर शुक्रामन्थि पात्रोसे 
सोम रस का पान करें । 


नारादंस चमस 

भघ्वयु, होता ओर प्रशास्ता परस्पर अनुमति प्राप्त कर प्रशास्तादिर्पाच चमसोंके 
सोमरस का पान करें । इसो प्रकार क्रमशः अन्य चारों चमसो का सोमपान करे । पचो चमपाों 
के नाम ये हं । प्रशास्तु, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा ओर आग्नीध्र चमस । तव उन्नेता पाचों 
चमसो में सोमरस भरे । चमसाघ्वयु इन चमसो को दक्षिण हविर्धान के निकट रखे । वेह्वदेव- 
ग्रहृहोम पययन्त इन चमसो को नाराशंस संज्ञा हं । 


अच्छावाक चमस 

जघ्वयु इडापात्री ममे-से पुरोडाशखण्ड छेकर अच्छावाक को देते हुए उससे कहे अच्छावाक । 
वदस्व यत्ते वायम्‌" ˆ । अच्छावाक के मन्त्रपाठ कर छेने पर अध्वयुः उपयुक्त चमससे याग 
करे । दोनों सविधि सोमरस का पान करे। अब से इस्त चमस की गणना आरनीघ्र चमसे 
प्रथम होगी । 
इडाभक्षण 
ब्रह्मा, होता, अघ्वयु, आग्नोध्र ओर मँत्रावरुण अग्नीघ्रीयाक्लाला में इडाभक्षण कररे९ । 
आग्नीध्र पह अपना षडवत्तभाग का प्राश्न करे । यजमान पञ्चबिरापात्री का शोष हवि््रग्य 
भक्षण करे । पत्नीगाका में स्मार्ताग्नि पर पकाया हुमा ओदन भौर मारपुभा यजमानपलनी 
खाय । अघ्वयुः याग की रोष विधि समाप्त करे । 
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१. द्विदेवत्यान्‌ भक्षयति । का० श्रौ° ९.११.११। 

२. पुरोडाश्मात्रा्न्द्रवायवे प्रास्यति पयस्यां मत्रावरण आदिवने धानाः । 

का० श्रौ° ९.११.२३ । 

दक्षिणस्य हविर्घानस्योत्तरे वत्म॑नि निदधाति । का० श्रौ ९.११.२४। 
ततक्वमसानां भक्षणम्‌ । दे० प० पृ० ३३१ । 

अच्छावाकायेनत्प्रयच्छन्नाह ० । का० श्रौ° ९. १२.१० । 
ब्रह्महोत्राघ्वर्य्वारनोध्वमेत्रावष्णाग्नोघ्रगृहमध्ये इडां प्रारनन्ति । दे०° प० प° ३३४ 1 
पत्नी चन्यच्छाकायाम्‌ । का० श्रौ ९.१२.१७1 

तत उत्तरवेदेः परचात्समस्य माज॑नम्‌ । दे प० प° ३३४ । 


~ 
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ऋतुग्रहयाग 

अच्छावाक के सदोमण्डप में वैठ जने पर भवघ्वयुं गौर प्रतिप्रस्थाता द्वादश ऋतुग्रहो से 
सोमरस का याग करे । ऋतुग्रह के सोमरस को सशेष गौर अशेष दोनों प्रकार को आहुति दे 
सकते है । यहां अशेषपक्न मेँ लाघव ओर सशेषपक्ष में गौरव हँ 1 यह्‌ ध्यान देने योग्य विषय 
है कि स्तोत्र, शस्त्र ओर ग्रह को सङ्ख्या समान होतो ह । अग्निष्टोम याग में यह्‌ सङ्ख्या 
बारह हं" । | 
अदोषयागपक्ष 

यहाँ सोम रस के यागके विपयमेंदो पक्ष कहें हैँ 1 अशेषाहति ओर सशेषाहुति । 
अशोषाहृति पक्ष से यदि अध्वयु प्रतिप्रस्थाता मोर होता को सोमरस का पान करनाहोतो यह 
प्रकार होगा । अष्वयु होता ओर प्रतिप्रस्थाता से अनुमति प्राप्त कर पान करे। प्रतिप्रस्थाता 
अघ्वयुः ओर होता से अनुमति प्राप्त कर पान कर~ । होता अव्वुः ओर प्रतिप्रस्थाता से अनुमति 
प्राप्त कर पान करे । 


सरदोषयागपक्ष 

यदि सरोषाहृति पक्न का आश्रयण किया जायेगा तो निम्नाद्किति प्रकारसे गौरव 
होगा 1 यहां अधिक सङ्ख्या में उपहव की प्रार्थना करनी पड़गी, यही गौरव ह । यह पूना 
निमित्तोत्पत्ति क्रम से सम्पादित किया जाता हैः । पहले होम करने वाके ओर तब वषट्कार 
करने वालों से पूछना निमित्तोत्पत्ति क्रम है। सोमद्रग्य का सभी ऋत्विजो से ओर यजमान से 
पूछकर भक्षण करना अनिवायं ह * । पह होता के साथ अघ्वयु , पोता के साय प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा 
के साय अघ्वयु, आरनीध्र के साथ प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसी के साथ उघ्वयु भौर प्रशास्ता 
के साथ प्रतिप्रस्थाता भक्षण करे^। एक बार इस प्रकार भक्षण करके पात्र को घुमाकर पात्र के 
दूसरे मुख से भक्षण करे । होता के साथ भव्वयु ; पोता के साथ प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा के साथ 
मघ्वयु' ओर अच्छावाक के साथ प्रतिप्रस्थाता भक्षण करे। पुनः पात्र के प्रथम मुखसे होता 
के साथ अघ्वयु ओौर होता के साथ प्रतिप्रस्थाता भक्षण करे । यह द्विदेवत्य ग्रहपात्र के रस 
के भक्षण का प्रकार हुआ । 


१. ऋतुग्रहैस्वरतः । का० श्रौ ° ९.१३.१ । 
दादश वै मासाः संवत्षरस्य तस्मात्‌, दादशगृह णीयात्‌ 1 रा० त्रा० ४.२.५.५ । 

२. ततः प्रतिग्रस्थावाव्वयु होतारं च पृष्ट्वा मक्षयति 1 दे° प० पु°३३७॥ 

३. सर्वेषामसवंहुतत्वपक्षो विशेष उच्यते । तत्र॒ पूवंमध्वयु: सर््रान्‌ होत्रादीन्निमित्तोत्सत्तिक्रमेण 
पृष्ट्वा तैरनुज्ञातो भक्षयति । दे° प० पु० ३२७ । 

निभित्तोत्पत्तिक्रमक्च पूवं होमकतुंः पडचाद्रषट्कतुः । दे° प° ¶० ३३७ । 
प्रथमं होत्रा सहाघ्वर्यु; । ततः पोत्रा सह प्रतिप्रस्थाता० । दे° १० १० ३२७1 
ततः पात्रमुखं विपयंस्य । दे प० पृ० ३३७ । 
पुनः पात्रमुखं विपर्यस्य । दे ° प० पृ० ३३७ । 
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मब बारह ऋतुग्रहपात्र के भक्षण क। यह प्रकार होगा । यदि अध्वयु को भक्षण करना 
हं तो उसे क्रमशः अठारह बार एना होगा । जैसे १ होता, २ प्रतिप्रस्थाता, ३ पोता, ४ नेष्टा, 
५ प्रतिप्रस्थाता, ६ आग्नीध्र, ७ ब्राह्मणाच्छंसी, ८ प्रतिप्रस्थाता, ९ प्रशास्ता, १० होता, 
११ प्रतिप्रस्थाता, १२ पोता, १३ नेष्टा, १४ प्रतिप्रस्थाता, १५ अच्छावाक, १६ होता, 
१७ प्रतिप्रस्थाता ओौर १८ होता यह क्रम होगा । जो उपहव कर्ता हो वह अपना नाम छोडकर 
दूसरों से उपहव की प्राना करता हं । उपहव प्राथनोय चौबीस हँ । उनर्मे-से स्वीय ६ नाम 
निकल जाने से अघ्वयु भौर प्रतिप्रस्थाता के अठारह उपहुव हैँ । होता के बीस उपहव हं । 
पोता भौर नेष्टा के बाईत्त उपहव हैँ । आगनोध्र, ब्राह्मणाच्छंसी, प्रशास्ता ओर अच्छावाक कै तेरईस 
उपहव हैँ * । यही इस पक्ष के आश्रयण करने मे गौरव हं । 


कऋतुग्रहयाग के समय गमनागमन 
अषघ्वयु आहवनीयपर ऋतुग्रहयाग करके जब हविर्धानमण्डप में भवे करे तब प्रति- 
प्रस्थाता आहवनीय को ओर जाय । इसी प्रकार जब प्रतिप्रस्थाता हविर्धान मण्डप में आवे तब 
अघ्वयु आहवनोय कौ ओर जाय । गमनागमन में प्रतिप्रस्थाता अध्वयु से उत्तर भौर उका 
पात्र अघ्वयु से दक्षिण में रहे? । 
रास्नपार 
होता दारा शोंसाव कह कर बुलाने पर उसके सम्मुख अघ्वयु' बैठे । होतः शस्त्रपाठ 
करे । अघ्वयु होता द्वारा पठित प्रणव पर ओर अवसान पर 'ओथामो दैव" ओर अन्त में प्रणव 
कहकर प्रतिगर करे* 1 यह्‌ प्रतिगर होता के उत्साह वर्ेनाथं किया जाता ह । 


एेन्द्रारनग्रहयाग 
मघ्वयु' एेन्द्रारनग्रह॒ का आहवनीय पर याग कर“ । ब्रह्मा ओौर यजमान याग के समय 

उत्तरवेदि के दक्षिण ओर वेठे । अनन्तर भक्षण के लिए सदोमण्डप मे जाय । इन्हें प्रशास्ता कौ 

धिष्ण्या के दक्षिण से ओौर हविर्घान-मण्डप एवं मार्जाखोय-मण्डप के मव्य से जाना चाहिए । 


१. होतुविशतिराह्वाने पोतुर्नेष्टुद्विरुत्तरा । 

व्रिङ्तरा चतुर्णान्तु शेषे त्वष्टादश स्मृताः ।। दे०° प° प° ३३८ । 

निष्क्रामत्येकः पर विहातीतरः । का० श्रौ ९.१३.९ । 

यत्स्तते तद्धोता शस्त्रेण प्रजनयति ° यदेनच्छयति तस्माच्छस्त्रं नाम । श० ब्रा° ४.२.६.३। 

. अभिहतः शोसावेत्यावृत्योथामो दैवेति प्रतिगृणाति प्रणवावक्षानयोः । 
ओमिति वा । शस्त्रान्ते नित्यम्‌ । का० श्रौ° ९. १३.२९-३१। 
गृणाति ह वा एतद्धोता यच्छंसति । तस्मा एतद्‌ गृणते प्रत्येवाघ्वयु'रागृणाति तस्मात्रतिगरो 
नाम । दा ब्रा० ४.२.६.१। 

५, रेन्द्राग्नमादायाश्नाग्याह° । का श्रौ° ९.१२३.२३३ । 


० ५५ ~ 
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चमस कम्पन 

ग्रहयाग के अनन्तर चमसाघ्व्रयु अपने हार्थो मे चमसपात्रों को चयि हुए अपना हाथ 
लम्बा करे ! अपने हाय के चमसपात्रोौं को कम्पित करे । सदोमण्डप में सबलोग यथाविधि 
सोमरस का भक्षण करे । सब लोग अपने चमसो से सोमरस का भक्षण करे । चमसाव्वयु चमसां 
को गौर अघ्वयु' ग्रहपात्रों को मार्जालीया मेँ घोकर हविर्घानमण्डप में यथास्थान रखे । 
वेदवदेवग्रहयाग 

अघ्वयु' वैरवदेवग्रह॒पात्र उठावेर । उसमें सोमरस ले । अनन्तर पात्र को यथास्थान 
आसादित करे । दो दभ से वैश्वदेव ग्रह को चकर स्तोत्रोपाकरण करे । स्तोत्र गौर शस्त्रपाठ 
हो चुकने पर प्रातःसवन के समान पच्चविरापात्री मे रखे जाने वाजे पुरोडाश आर घाना प्रमृति 
को तेयार करे । उखामें श्रपणार्थं पशु के अङ्खं छोडने तक की विधि करे । वंश्वदेवशस्त्र के 
बाद अघ्वयु वैशवदेवग्रह से ओर चमसाघ्वयु चमसां से याग करे 1 चमसों का कम्पन करे । 
सदोमण्डप में चमसाँ से सोमर का पान करे । मार्जालीयमण्डप मे चमसों का प्रक्षालन करके 
यथास्थान रखें । तब तोन उक्थ्यविग्रहविधि करे । 
प्रथम उक्थ्यविग्रहु 

अघ्वयु उक्थ्यस्थाली में से उक्थ्यपात्र मे तृतीयांश रस के । दो दर्मं से उक््यपात्र को 
चकर भ्रस्तोवा को दभ देते हए स्तोत्रोपाकरण करे । उदृगावा स्तवन करे मौर मेत्रावरुण शंसन 
करे । मंत्रावरुण के निमित्त याग ओौर याग से अवरिष्ट शेष का मक्षण करे । 
द्वितीय उक्थ्यविग्रह 

द्वितीय उक्थ्यविग्रह का यागविघान प्रतिप्रस्थाता. करता है+। दो दभ से पात्र को छ्कर 
प्रस्तोता को दर्भं देते हृए स्तोत्रोपाकरण करे । उद्गाता स्तवन गौर ब्रह्मणाच्छसी शंसन करे ॥ 
इन्द्र के निमित्त याग करे । शेष भक्षण करे । अध्वयु हविर्घानमण्डप में पूवंवत्‌ शकट को दोनों 
ईषा के मध्य से अधिषवणफलक पर सोम छोडे । वसतीवरी का जक एकघन ओर आघबनो 
मेले । 
तृतीय उक्थ्यविग्रहं 

प्रतिप्रस्याता पूववत्‌ दो दर्भो से उक्थ्यपात्र को छकर स्तोत्रोपाकरण करे । अच्छावाक 

शंसन करे । उद्गाता स्तवन करे । इन्द्राग्नी के निमित्त याग करके शेष का भक्षण करे । पात्र 


१. नाराशंसानां च कम्पने हूयमाने । का० श्रौ ° ९.१३.३५ । 
२. अथ यद्रेसवदेवं ग्रहं गृह णाति । विश्वेभ्यो ह येनं देवेभ्यो गृह्‌ णाति। 
चण० न्राऽ ४.२.२५, २७। 
अग्नये जुष्टमिति प्रथमं पुरोडाशस्य ० । दे° प° पु° ३४० : 
उक्थ्यं विगृह्णाति । का० श्रौ° ९. १४. <. । 
ततः भ्रतिग्रस्थातोक्य्यपाश्रमादाय० ॥ दे° प० पु० ३४२ । 
अच्छावाकः शंसति । दे° प१० पृऽ ३४३ । 

२३३ 
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को मार्जीया मण्डप में धोकर यथास्थान रखे । प्रातःसवन मँ पठनीय सामके चार 
आज्यस्तोत्र ` । 
माध्यन्दिनि सवन 

यजमान आग्नीध्रीया से परिचम में उत्तराभिमुल् बैठकर लोकद्वारो सामका गान 
करेर । यजमान सहित ऋत्विज कोग सर्पण से चिष्ण्याभिमन््रण तक का विधान करे । अच्वयु 


१. ( १ ) अग्न आयाहि वीतय इत्याग्नेयं होतुराज्यम्‌ 


वरर र्‌ 
अग्न आयाहि वीतयोम्‌ 


१र 

तं त्वा समिद्धिरगिरोम्‌ 

१ र 

सनः पृथुश्चवायियोम्‌ । ता० त्रा° ११. २. ३। 
( २ ) आनो मित्रावरुणेति ° आज्यम्‌ 

रर 

मानो मित्रावरुणोम्‌ 

सिरर 

ऊरुशटठं सानमोवृधोम्‌ 

१्रर 

गुणाना जमदग्निनोम्‌ । ता० ब्रा° ११. २. ३.। 
( ३ ) आया हि सुषुमा हि त ब्राह्यणाच्छसिनमाज्यम्‌ 

१्रर र्‌ 

माया हि सुषमादहितोम्‌ 

१रर र्‌ 

आत्वा ब्रह्मयुजाहरोम्‌ 


१२२ र 
ब्रह्माणस्त्वायुजावयोम्‌ । ता० त्रा० ११. २.२। 


( ४ ) इन्द्राग्नी आगत ˆ सुतमित्यच्छावाकस्याज्यम्‌ 


१२२. 
इन्द्राग्नी आगतठं सुतोम्‌ 


9२२ 
इन्द्रानी जरितुः सचोम्‌ 


१ 
इन्द्रमग्नि कविच्छदोम्‌ । ता० त्रा° ११. २.३। 
२, यजमानस्य लोकद्वा रीयसामगानम्‌ । दे प° १० २४५. । 
२. ऋत्विजः स॒यजमान्‌।: प्रात्‌: सुवनव्रत्‌° सर्पणं कर्वन्ति । दे प० पु° ३४५ । 
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यजमान को होतृचमस दे । अमिषव के निमित्त सब रोग अधिषवण स्थान पर वटे । सोमका 
उष्णीष ग्रावस्तुत्‌ को दे 1 “इहा ३ । इहा ३ ।' कहते हुए सोमाभिषव करे । प्रथम पर्याय में 


 त्रैमात्रिक “इहा ३ । इहा ३° द्वितीयपर्याय में दमात्रिक “इहा २। इहा २ ।' ओर तृतीयपर्याय 


में एकमात्रिक “इहा १ 1 इहा १ ।' का उच्चारण करर? । 


कूटे हए सरस सोम को सम्भरणी मे भरकर आधवनी में छोडे । उसमे घोकर पुनः 
अधिषवणफलक पर रखे । यह तीन पर्याय का एक अभिषव हुमा । इसी प्रकार दूसरा अभिषव 
करे । दूसरे अभिषव के अनन्तर तीसरा अभिषव करे । इस अभिषव के मध्यम पर्याय में वृहद्‌ 
वृहद्‌" मन्त्र का पाठ करे । पूर्ववत्‌ अधिषवणफलक प‹ द्रोणकलश. रखे* । यजमान पने हाथों 
मे होतृचमस लिये रहे । उन्नेता उसमे सोमरस छोडे । यजमान होतृचमस से द्रोणकल्श में रस 
छोड़ । गिरती हुई सोमरस को धारा से अघ्वयु' पांच ग्रहुपात्र भरे । प्रातःसबनवत्‌ शुक्रग्रह भरे । 
इसी प्रकार अन्य पात्रों को मो भरे 1 पूवंवत्‌ कच्छ पकड़ हए देवयजन से निष्क्रमण करे + । 


माध्यन्दिनि पवमान 


मघ्वयु दो तृणों को सदोमण्डप में उपविष्ट उद्गाता को देते हए ` पवमानोपाकरण 
करे* 1 उद्गाता माध्यन्दिन सवन में पढ़े जाने वाके मन्तो से सामगान करे" । 








प्रयच्छत्युष्णोषं ग्रावस्तुते । का० श्रौ° १०. १, २। 
इहा ३ । इहा ३ इत्यभिषुणोति । श ० ब्रा° ४. २.७. १। 
मध्यमे पयय बृहदिति मन्त्रेण । दे प° प° ३४६ । 
उद्गातारो द्रोणकलराप्रोदणम्‌° कुवन्ति । दे° प० पु० ३४६ । 
समन्वारब्धनिष्क्रमणादि करोति । का० श्रौ° १०. १. १५1 
सदसि पवमानोपाकरणम्‌ । का० श्रौ° १०.१.१६ । 
७. उच्चातेजा गायत्रमाहवीयवे, पुनानः सो° रौरवयौघाजये, भरतुद्रवेत्यौशनम्‌ । 
( १) गायत्रम्‌- 
धरर र 
उच्चा ते जातमन्वसोम्‌ । गओोकारेणाच्छादनम । 
हलर = 
सन इन्द्राय यज्यवोम्‌ । 
१२२ र 
एना विरवानि अ्यभोम्‌ । ता० ब्रा° ६.३.११ । 
( २) आमहीयवम्‌- 


< < = ‰ ० ८ 


7 [/ 


५र २ छर ५ 
उन्चाता २ इ जातमन्वसाः । 
"५. प र ५ 


सन आ ३ इन्द्राय यज्यव।ई । 
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अष्वयु' प्रातःसवनवत्‌ आग्नीध्र ओर प्रतिप्रस्थाता को प्र॑ष करे 1 भआाग्नीध बौर 
्रतिप्रस्थाता प्रंष के अनुसार कार्यं करे । अष्वयु चमस पात्रों से सोमरस का याग करे । होता 
को इडापात्री देने तक का विधान सम्पन्न करे । अध्वयु गौर प्रतिप्रस्थाता होतुचमस के रस का 
पान करे । अघ्वयु पञ्चबिरापात्री में स्थापित सवनीय हविद्रभ्य का याग करे । सदोमण्डपमे 
होतृधिष्ण्या के निकट इडापात्री रखे । अध्वयुं मौर प्रतिप्रस्थाता पूववत्‌ प्रोक्षित ओर बप्रोक्षित 
शकलो को लेकर शुक्रामन्थि प्रचार करे । अघ्वयु होता को अपना अभिलषित कहने कौ प्रार्थना 
करे । होता मन्त्र पढ़कर दधिघर्मयाग करने को कदे? । 


दर र र२ ४्र ५ 
एना वा ३ इद्वानि अ्यंभा० । ता० न्रा० ७.३.२ । ऊहगान १-१-१। 


( ३) रौरवम्‌- 
२+र र १ ५ 
पुनानस्सोमा ३ धारा२३४या। 


१२र रर १ ५ 
उत्सोदेवोश३डइरण्या२२३४याः। 


र्‌ १ ५ 
परत्नंठं सधस्था ३ मासा २३४ दात्‌ । ता० त्रा ७.३.२1 उहूगान १-१.-२ 
( ४ ) यौषाजयम्‌- 
३२ ४५. २.२ ५ 
पुना२३१ नाडःसोम धारा२३४या। 
२३२ २ ४५२३ ५ 
उत्सो ३१दे३ वोहिरण्या २३ ४याः। 
२२९ २ ४५२३ ५ 
भरत्ना२३१ठंसा ३ धस्थभासा २३४ दात्‌। ता० त्रा० ७.३.२। 
ऊहृगान १-१-२३ । 
( ५ ) मौनम्‌- 
१२ 
भ्रातु । 
१२ 
सुवा 19 
१२ 
आर्षी । ता० त्रा ७.३.२ । ऊहगान १-१-४ । 
१. अभ्नोदग्नीन्विहर० दधिघर्माय दघ्याहूर, दक्षिणा उपावतंय । का० श्रौ° १०. १. १८। 
२, होतवंदस्व यत्ते वाद्यम्‌ । दधिषमंस्य यज । का० श्रौ° १०. १. २२। 
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पुरोडाराप्रचार 


अघ्वयु' दोनों आज्यभागो का याग करे । अग्नि देवता के निमित्त पुरोडाशसे याग 
करे ` । निगुण स्विष्टकृद्याग करेः । यजमान सहित ऋत्विज कोग इडाभक्षण करे । 
खाजमानक्कत्य 


यजमान को मरत्वतीयानुवाचन तक स्वकरणीय विधान करना चाहिए । ऋत्विजो को 
देखे । आग्नीध्रोया में बैठकर दक्षिणा का सङ्कल्प करे ° । पत्नो भी "मयापि दत्ताः कहे । त्र्या, 
उद्गाता, होता ओौर अष्वयु को वारहु-वारह ब्राह्मणाच्छंसी, प्रस्तोता, मंत्रावरुण गौर प्रतिप्रस्याता 
को छः-छः, पोता, प्रतिहर्ता, अच्छावाक भौर नेष्टा को चार-चार ओौर आग्नीध्र, सब्रह्मण्य, 
ग्रावस्तुत्‌ भौर उन्नेता को तीन-तीन गौ दे । इसके सिवाय सुवर्णं प्रमृति दक्षिणा भी सङ्कल्प के 
अनुसार पूर्वोक्त अनुपात से दे । ऋत्विज रोग समन्त्रकं दक्षिणा का प्रतिग्रह कर्रे* । 


इतरदक्षिणा 


सङ्कल्प कै अनुसार केवल सोलह ऋत्विजो को ही दक्षिणा देनी चाष्ठिए । याग कौ 
विहित दक्षिणा के अनन्तर प्रसपंक, उपगाता, चमसाध्वयु" ओौर इतर विद्रान्‌ जो उपस्थित हों 


उन्हें निरिचित दक्षिणा से अतिरिक्त द्रन्य सङ्कल्पपूर्वकं देना चाहिए“ । किसी को भी सुवणं के 
सिवाय रजत नहीं दिया जा सकता । 


शस्त्र ओर स्तोत्र 


मघ्वयु मरुत्वतीय याग के अनन्तर सदोमण्डप में होता के सम्मृख बठे । होता मध्यम 
स्वर से शस्त्रपाठ करे ओर अध्वयु प्रतिगर करे* । उद्गातुगण स्तोत्रपाठ करे । 


१. परुपुरोडादोन प्रचयं पुरोडाशादि करोत्यािष्ण्यनिघानात्‌ । का° श्रौ १०. १. २५। 

२. निगंणस्विष्टशृद्याग मेँ स्विष्टकृत्‌ शब्द हटाकर केवल 'अगनयेऽनुनव्र३हि गौर अग्नि यजं” 
इतना ही कहना चाहिए । 

३. अस्याग्निष्टोमसंस्थस्य ज्योविष्टोमस्य समृष्यथं हिरण्यं शतं गा वासोऽरवं दक्षिणा ब्रह्मादिभ्य 
ऋत्विग्भ्यो यथाशास्त्रविभागेनाहं सम्प्रददे । दे° १० प° ३५१ । 
पत्नी च ददाति । का० श्रौ १०. २. ३५ । 

४, होता “अग्नये त्वा' मन्त्र से सुवर्णं ओर “शद्राय त्वा' मन्त्र से गौ का प्रतिग्रह करे । 
शां० धरौ° ७. १८. १-२। 

५. यथासम्पन्नं हिरण्यमुद्गातुम्यः भरासपंकेम्यर्चमसघ्वयु भ्योऽन्येम्योऽपि देवयजनमागतेभ्यो 
ब्राह्यणेम्योऽहं सम्प्रददे । दे प० पु° ३५३ । 

६. होता प्रभृति मर्त्वतीय, निष्केवल्य, मेत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी मौर अच्छावाकं इन पाच 
शास्त्रों को माष्यन्दिन सवन में पदं । भात्वारथम्‌° । ऋ० सं° ८. ६८. १ । 
माध्यन्दिने सवने° । शां ० श्रौ° ७. १९. ६1 
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सवनोयनिर्वाप 


अध्वयु सवनीय निवपि का प्रष करे । आग्नीध्र प्रैष के अनुसार कायं करे । पूर्ववत्‌ 
पञ्चविकापात्रो मे स्थापनीय हविद्रश्ध तय।र करे । एकादश्चकपार पर इन्द्रका ओर एक 
कृपा पर वरुण का पुरोडाश्च करे । प्रातःसवनवत्‌ तीन उक्थ्यविग्रह प्रचार करे । 
प्रसपंण | 
प्रगास्ता के सर्पत" कटने ५२ सब कोई देवयजन से बाहर जायं । आवकश्यकतानुषार 
आवश्यक दैहिक विधि से निवृत्त एवं शुचि्मृत हो फर पुनः देवयजन में आवे । 





१. उद्गाता प्रभृति के द्वारा पठनीय स्तो्र- 


( १) रथन्तरम्‌- 
रर र रर १ 
आभित्वा ्ुरनोनुमोवा । ता० त्रा° ७. ६. १ । ऊद्यगान--१-१-१ 
२१ 
इशोवा । ता० तब्रा° ७. ७. २॥ 
२९१ 
नजोवा । 
१ २4९ ९९ रर १ २ 


ञो वारभाभुमाभिभमेमभमीमामभमभभभस्मुवा २ ३ दंशान्‌ । 
१ स्र रर र 
ओं वारमाभिभमुमुभोममासाभभोभिभिमो नपा २ ३ थिवाः। 
१ मर रर ९ २ 
ओं वारभमोभभभिममेभभाममोभभममिन्द्रवा २ ३ जिनाः। 
रथन्तरेऽन्वक्षर भका रान्स्वरवन्ति व्यंजनानि यथाक्षरं दशंयेत्‌ । संहि० ब्रा० ३. 
( २) वामदेव्यम्‌- 
२१५ र - ४ (४२५ 
का ५ यानद्चा ३ इतरा ३ आभूवात्‌° । 
३ र २ ४५ 
का ५ स्त्वासत्यो २ मार दानाम्‌० । 
२ र॒र २४५ 
मा५ भीषुणा२ :सा ३ खीनाम्‌ । ता० ब्रा०, ७.८.१ । ॐ० गा० १.५ । 


(३ ) चौषसम्‌-- 
१ २५ ४५२ ४५ 
ता२३४म्‌ वोदस्ममृतीषाहाम्‌ । 
१ ५र ४५२४५ 
आ २३ ४ इन्द्रगीभिन्नंवामाहाई० । 
१ वरर ४५ 


गा २३ ४ इरिन्न पुडभोजासाम्‌ । ऊ गा० १.६ । 


ग न मा चक वका अ क 
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अध्वयु कत्त कप्रष 
स्तोत्र की समाप्ति होने पर अघ्वयु आरनीघ्र ओर प्रतिप्रस्थाता को भ्रेष करे । 
प्रतिप्रस्थाता धिष्ण्या पर अग्नि रखे । वेदि मे वहि विवे गओौर पुरोडाश को भस्मरदहित करे । 
प्रतिप्रस्थाता रमिता का अनुशासन करे* 1 अव्वयुः उखा में श्त अद्धो पर अभिघारः करे 1 
'सग्नीषोमीययागवत्‌' अग्निदेवता के निमित्त पशु के गङ्कों से याग करे । सवनीय पुरोडाश का 


याग करे । चमसपात्र से सोमरस का याग करे। सदोमण्डपमें होता को इडापात्री दे। होता 
अवान्तरेडा का पहन करे । चमससे सोप का भक्षण करे । 


पिण्डदान 

यजमान सहित सोहं ऋत्विज पुरोडाश मे-से योडा-योड़ा अंश लेकर हविर्घानमण्डप में 
अपने-अपने चमस के निकट जायं । यजमान कँ पितुनिमित्तक पिण्डदान्‌ करे । जिन ऋत्विजो के 
चमस नहीं हँ वे अपने गण के चमस के निकट पिण्डदान करें । ब्रह्मा, होता, अष्वथुं, भ्रगास्ता 
गौर आग्नीध्रं इडाका भक्षण करे । याग की दोष विचि को समाप्त करे । 


हविर्षानमण्डप में जाकर उपांदुपात्र मे या अन्तर्यामपात्र मे सोमरस से सावित्रग्रहण 
करे । खर पर यथास्थान आसादित करे । 


तुतोयसवन 


अघ्वयुः "एहि यजमान" कहते हए यजमान को पूर्वंदरार से हविर्घानमण्डप मं ऊ जाय । 
ऋत्विज लोग भी वहां उपस्थित हों । भादिव्यस्याली से आदित्यपात्र मे सोमरस लेकर याग 
करे । तृतीय सवनके प्रारम्भका सपंण विधान करे । अन्वारम्भ किये हुए देवयजन से 
बाहर निके । 
(४) काञेयम्‌ 
५२ २ ठर ५४५ 
तरोमा ३ इर्वोविदद्रसुम्‌ । 
५र२र ४५ ४्र ५ 
हृवेभा ३ रन्न कारिणाम्‌ । 
५२२ 
मदेषु ३ शादप्रमन्धसाः । ऊॐ° गा० १.७ 1 
अग्नीदग्नी न्विहर इत्यादि । प्रतिप्रस्थातः पशौ संवदस्व । दे° प० प° ३६१ । 
२. शामित्रानुश्ासनं करोति । दे° १० प° ३६१ । 
३. प्रागिडामक्षाद्धविर्घाने ययास्वं चमसेषुपास्यन्ति पुरोडाशमात्रा अनूदकाः पिण्डपितुयजवद्दान- 
प्रमृति प्रागवघ्राणात्‌ । का० श्रौ° १०.५.११ । 
४, तस्मात्सावित्रं गृह्भाति । श ० ब्रा° ४.३.३.१। 


न्फ 
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स्तोच्रोपाकरण 


अध्वयु" उदगातां को दो तृण देते हुए पवमानोपाकरण करे । उद्गाता आार्भवपवमान- 
संज्ञक स्तोत्रपाठ करे ` । 


१. (१) गायत्रम्‌ 


(६. - ५ 
स्वादिष्ठया मदिष्टयोम्‌ । 
१रर 
रक्षोहा विश्वचर्षणोम्‌ । 
र॒र 
वरिवो घातमो मुवोम्‌ । ता० ब्रा° ८.४.५ । 
(२) स ठं हितम्‌ 
१२४ रर = १ 
स्वादिष्ठ्याम दा २ इष्टया 
रर श्र => _ ५ 
रक्षोहाविश्व चा २ षणादः । 
रहर १२ ~. १ 
वरिवो घातमो २ भुवाः । ॐ गा० १.८ । 
(३) सफमेकर्चम्‌ 
२१२ ४५ 
पवस्वा ३ मधु । ऊॐ° गा० १.९ । 
(४) पौष्कलमेकचंम्‌ 
वि 9 
इन्द्रमा २ च्छसु । ॐ० गा० १.१० । 
(५) श्यावादवम्‌ 
३२ द 4.१ ४ 
पुरो३श१्जी३ ती वो अन्वा ३ स एहिया। 
२२ र ९. . १ 
सखा ३१ यो ३ दोघंजिह्वा ३ य मेहिया। 
२३२ २ ४ ५१५२ ४ ५ 
इन्द्‌ ३१३ ९वो न ङक्ृत्वा ३ य एहिया । ऊ° गा १.११ 
(६) आन्घीगवम्‌ 
५५१५९ ५९ र्‌ 
पुरोजितीवो १ न्धासाः । 
ररर 
सखायोदीर्णजा १ इद्वायाम्‌ । 


अग्निष्टोमयाग : २६५ 


अध्वयु सोमरस से सावित्र गौर महावैहवदेव याग करे" । द्विदेवत्यपात्रोंको घोकर 
मार्जारीयाशाा में रखे । वेवदेव ग्रहयाग करके चमसमक्षण करे । ग्रहशेष का भक्षण करे । 
चमसपत्रोंकोवेदिमे पक्चिममें मासादित करे । सौम्थचरु का याग करे । सोम्यचरमें 
लौकिक आज्य छोड कर सदोमण्डप में रखे । 
धिष्ण्याहूति 

अघ्वयुः आाग्नोध्रोयाज्ञाला की धिष्ण्या पर भाज्य से आहूति देकर शेष आज्य से इतर 
विष्ण्याओं पर आहुति दे ` । पात्नव्रतकंज्ञक आहूति दे । भच्वयुं के प्रैष के अनुसार आग्नीध्र पालनी- 
व्रतपात्र चये हुए सदोमण्डप में जाकर नेष्टा को गोद मे बैठे 1 उन्नेता चमसपात्रो मं सोमरस 
भरे । अघ्वयुः दो दर्भोक् प्रस्तोता को देते हु भग्निष्टोमयाग में अन्त में गेय यज्ञायज्ञिय स्तोत्र 
का उपाकरण करे ^ । 

नेष्टा पत्नी को सदोमण्डप में ठे आवे । पत्नी उद्गाता को देखे* । स्तोत्र के निवनपाठ 
के समय पत्नी पान्नेजनोपात्र का जल अपनो जांघपर छोड । स्तोत्रपाठ हो चुके पर पत्नी 


रर र्‌ 
इन्दुरइवोन का १ त्वाया: । ॐ गा०, १.२ 
(७) कावम्‌ 


२१९ २९१ २९१ 
अम्योवा । ऋतोवा० अवोवा० ऊॐ० गा० १.१३ 1 


१. वैश्वदेवं ग्रहं ¶ह्भाति । श० ब्रा० ४.२.३.१० ॥ 
२. सौम्येन चरुणा प्रचरति । श ० ब्रा० ४.३.४.१ । 
आज्यमासिच्योद्गात्रे सौम्यं प्रयच्छति । का० श्रौऽ १०.६.१३ । 
३. प्रचरणो सुरमवति । तस्यां चतुग होतमाज्यं गृहीत्वाघ्व्ुः 
रालाकधिष्ण्यान्न्याघारयति ¦ श० तब्रा० ४,३.४.७ ॥ 
४. अग्नीन्नेष्टुरुपस्यमासीद । सपात्र आसीदति नेष्टुरुपस्यम्‌ । का० श्रौ ° १०,६.२०,२३ ॥ 
५. यज्ञायजियस्तोत्रमुपाक्रोति । का० श्रौ° १०.७.१ । 
यज्ञायज्ञिय-- 
४३ ४ २ ४५ 
यज्ञा ५ यज्ञा३वो ३ ग्नायाई। 


१२ 
रायाम्‌ । 


१२ 
दा्षो° । 


ऊ° गा० १.१४॥। 
६. उद्गात्रानुज्ञाता गच्छति ईक्षितावात्रिः। का० श्रौ १०.७.५॥ 
७. पान्नेजनीमिरमिषिङ्चति विवृत्य दक्षिणोखकम्‌ । का० श्रौ° १०.७.४ । 
दे 
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पत्नीशाला में जाय । अष्वयुं होता के सम्मुख बैठकर शस्त्र का प्रतिगर करे । अष्वयु मौर 
चमसाघध्वयु चमसपात्रों से सोमरस का याग करे+। चमसभक्षण करे । चमसपात्रं को मार्जा- 
छीयामण्डप में घोकर चात्वा के परिचम में आसादित करे। सुग्व्यूहन तक की विधि करे । 
प्रस्तर को आहुति दे । यजमान त्याग करे । 


द्रोणकलदा से याग 
दरोणकलक् मेँ प्रागग्र दो दभ रखे । उसमें धाना छोडे। उत्तरवेदि पर द्रोणकलश से 


सोममिधित घाना की आहूति देऽ । उन्नेता भौर होता हविःदेष का भक्षण करे । द्रोणकलशच 
को उत्तरवेदि से परिचम मे आसादित करे । यजमान सहित सोलह ऋ त्विज द्रोणकलश मे से 
तीन-तीन धाना ले! अवघ्राण कर उत्तरवेदि पर छोडे* । यजमान सहित सोलह ऋत्विज 
चात्वा के परिचम मे आसादित चमस्षपत्रोंमे जल भरे। चमसोंपर दर्भं रखकर स्पशं 
करे । यजमान सहित ऋत्विज जोग आग्नीघ्रीया में दधिभक्षण करे ^ । 


पत्नीसंयाज 
अध्वयु जाघनी लेकर यूप मौर उत्तरवेदि के मध्य से ओौर पत्नीशाला के परिचमसे 


श्ाखाद्वायं के निकट जाय । जाघनी से यथाविधि पत्नीसंयाज करे* । दक्षिणाग्नि में हवन करे । 
समिष्टयजुसंज्ञक आहुति दे” । 


अवभुथयाग 
भासन्दी ओर भौदुम्बरी को चात्वाल के निकट ले जाय< । चमस, द्रोणकलश्च प्रभृति 


सोमचकिप्त पात्रों को भी वहीं रखे । अघ्वयुः यजमान से कृष्णविषाण ओौर मेखला केकर भौर 
प्रतिप्रस्थाता पत्नी से शकर ओौर मेखला केकर चात्वाल में छोड दे* । अष्वयुः प्रस्तोता को साम- 





१. उक्यश्ा यजसोमानामिति, प्रषः । दे° प० पु० ३६९ । 
इदमग्नये वनस्पतये, इन्द्राय वश्रुमते रुद्रवत अ।दित्यवते ऋभुमतं विभुवते वाजवते 


बृहस्पतिमते विश्वदेव्यावते देवेम्य आज्यपेम्योऽगनये होत्राय वाजिभ्यो न मम । 
दे° प० पु° ३६९ । 

३. विमुच्यसचौ द्रोणकलद्चे हारियोजनग्रहणम्‌ ° । का० श्रौ° १०.८.१ । 
स यजमानाः षोडषरत््विजो द्रोणकल्यात्तिस्रस्तिस्रो धाना गृहोत्वा सदस्येव धाना भवधघ्रायो- 
तरवेदौ प्रक्षिपन्ति । दे° ¶० पु० ३७० । 

५. आग्नीध्रे दधिभक्षणम्‌ ! का० श्रौ° १०.८.१० । 


६. पत्नीसंयाजाः पशुवत्‌ । का० श्रौ° १०.८.११ । 
यस्मात्समिष्टयज्षि नाम। यावा एतेन यज्ञेन देवताह्वयति याम्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वं 


तत्ताः समिष्टा भवन्ति° तस्मात्समिष्टयज्‌ षि नाम । श ० त्रा० ४.३.६.३ । 
८. आसन्यौदुम्बर्यो चात्वाल्ठहरति, सोमलिप्तं च । का० श्रौ ° १०.८.१३-१४। 
यजमानसकाशाक्ृष्णविषाणमेखले आदाय चात्वाले प्रास्यति । प्रतिप्रस्थातापल्याः चारुयोक्ते 


चात्वाले श्रास्यति । दे९ प° प° ३७१ । 


अग्निष्टोमयाग : २६७ 


शान का प्रैष करे । प्रस्तोता सामगान करेर। सब कोई सामगान के निधन का गान करे । 
सोमकिप्त समस्त पात्र, ऋजीषकलश, वारुणपुरोडाश्च, आसन्दी, आज्य, ओौदुम्बरी, हवन के 
पात्र गौर पहनने के वस्त्र केकर नदी पर जायं । देवयजन ओर नदी के मघ्पमार्गं मे सामगान 
करे । नदी पर पहुंचकर पुनः सामगान करें । अष्वयु' बाह पकड़कर यजमान को नदी में 
उतार । जल मेँ अवभृथ याग करे । ऋजीषकलश को जरु में छोडे* । कलश का उपस्थान 
करे । यजमान की दीक्षा का कृष्णाजिन जल में डुबोकर यजमान के पुत्र को दे । यजमान प्रभृति 
ऋत्विज रोग स्नान करे । मन्त्रपाठ करते हुए देवयजन की गोर जायं । देवयजन में पहुंचकर 
यजमान आहवनीय में भौर पत्नी शालाद्रायं मे समिदाघान करे । यजमान गोद में कृष्णाजिन 
रखकर पत्नीशाला में बैठे ^ । मघ्वयु अग्नि देवता के निमित्त आहवनीय में आहति करे । 
यजमान कृष्णाजिन को सुरक्षित रख दे । 
उदयनीयेष्टि 

यह इष्टि प्रकृतिशाखा मेँ करनी चाहिए । प्रायणीयेष्टि मे निस चर्स्थाली में चर 
किया हो वही चरुस्थाली इस इष्टि मेँ भी रखनी चाहिए । आज्यमाग के अनन्तर अग्नि, सोम, 
सविता गौर पथ्यास्वस्ति देवता के निमित्त आज्य से याग करे । तव चर से अदितियाग करे । 
रोषयागविधि समाप्त करे । इस इष्टि में प्रस्तोता द्वारा उद्रदुमार्गवसंज्ञक सामगान होना चादिएः 1 
अनूबल्ध्यायाग 

उदयनीयेष्टि के अनन्तर अनूबन्ध्यायाग करे । समे मित्रावरुण देवता के निमित्त 
मवत्सा गौ का आकमन विहित है<ः। कलि मेँ इसे वर्ज्यं कहा है गतः तत्स्यानोय अजा का 
आमन होता हं । पाड्ुकं विधि से इस याग का अनुष्ठान केरना चाहिए । 
उदवसानीयेष््टि 

पूर्वोक्त अनूबन्ध्या भथवा तत्स्थानीय पयस्येष्टि करके उदवसानीयेष्टि करे । अग्नि का 


१. अथाह सामगायेति । रा ° न्ना° ४.४.१.६। 

२. अवमृथपताम, 
३२३ ५ २१ ३२३४५ २१ 
महावोहार २३ ४ वाः । २ । मग्निष्टपती 1. प्रतिदहति 1 अग्निर्ठंहो° । 
वे° गां० १२.४० 1 

३. स वा अवभुथमभ्यवेंति । शच ० ब्रा० ४.४.१.१ 1 

४. ऋजीषकुम्मं प्लावयति । का० श्रौ° १०.९.१ । 

५. कृष्णाजिनमङ्के कृत्वा० । का० श्रौ ° १०.९.९। 

६. आदित्येन चरुणोदयनीयेन प्रचरति । श० त्रा° १०.४.२.१। 


२र१ रर १ | 
७. अचोदसो २३। नोधनू वा २३।वे० गा० १६.७। 


८. अथ मत्रावरुणीं वश्लामनूबन्घ्यामालमते । श० त्रा० ४.४.२.५ । 
९. अथोदवसानीययेष्ट्या यजते । श० ब्रा° ४.४.२.१३ 1 
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समारोप करे । मन्थन करके पुनः अग्निस्थापन करे । पुनराधान कै समान पाच कपालो परं 
आग्नेय पुरोडाश करके याग करे'। इस याग में सुवणं अथवा भनडवान्‌ दक्षिणाम देः। 
प्रस्तोता यथासमय सामगान करे । 
नाह्यणभोजन 

यजमान अग्निष्टोमयाग में विहित एकसहस्र ब्राह्मणभोजन का सङ्कल्प करे" । माङ्गलिक 
विधि को सम्पन्न करे । अग्निका उद्धरण करके स्वयं सायङ्कालीन अग्निोत्रहवन करे । 
प्रातःकालीन हवन दूसरे दिन से करे । अग्निष्टोमयाग के प्रारम्भ से संध्या, तपंण, वैश्वदेव प्रभृति 
जो कायं वज्यं थे उनका पुनः प्रारम्भ करे । अग्नि को प्रदीप्त अवस्था में छोडकर देवयजन से 


निवासस्थान पर लौटे । 


उदवसानीयाग्नेयः पञ्चकपालाः समाखूठनिमयिते । का० श्रौ ° १०.९.१८ । 
२. हिरण्यं दक्षिणानडवान्वा । का० श्रौ° १०.९.१९ । 


ररर र ९२१ 
३. गायन्ति त्वा गायत्रीण मा । उदवसानोयायामृद्रंशीयम्‌ । ऊा० श्रौ० १.६.४९ । 


ज्ह° गा ६.१.८ । 

४. अस्याग्निष्टोमस्य समृद्धये यथासम्पन्नेन मोजनपयप्तिनान्नेन सहस्रं ब्राह्मणानहं तपंयामि । 
दे ¶० पु० ३७९ । 

५. तदन्ते सायमाहूतिः । का० श्रौ ° १०.९.२१ । 

६. नियतक्रियातः । का० श्रौ° १०.९.२४ । अत ऊध्वं सन्ध्यात्तपंणवश्वदेवादिनित्यक्रिया त 
ततः राक्‌ । दे° प० प° ३७९ । 

७. आदीप्य भ्रविदान्ति । का० श्रौ° १०.९.२६ 


नि 
न 


सप्तमाच्यय 


सोमसंस्था 
अत्यरिनिष्टोमयाग : विकृति" ग्रहुस्तोत्र भौर शस्त्र को सङ्ख्या"“““स्तोत्रोपाकरण । 
उक्थ्ययाग : कामना'*“"-मन्य याग विधान-““होष विघान का मूर 1 
षोडक्लीयाग : ्रहसङ्ख्याˆˆ"उपाकरण '““"सवनीययाग 
धाजपेययाग : बुहस्पतिसव“““"अपरमत ““"वाजपेययाग को सप्तदलसङ्ख्या' "रथ “"दुग्द्रमि ˆ“ 
इषुभ्र्षेप“"रयघावन "“"यूपारोहण "“"“सम्राट्‌ पदप्राप्ति । 


अतिरात्रयाण : परु की जाति“““रात्रि पर्याय । 
अप्तोर्याम : सङ्कु्प"““ “दीक्षा भौर उपसदा“ "माहेन्द्रस्तोत्र"“““न्य्‌ ङ्ख । 
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अत्यन्निष्टोमयाग 


सोमयाग की अस्यगिनष्टोम संज्ञक यहु दूसरी संस्था ह" । यह्‌ अग्निष्टोमयाग की 
विकृति है" । इसमें पत्नी सहित यजमान ओर सोलह ऋत्विज याग का कायं सम्पादित करते 
हैँ । कुछ विशेष विधि को छोडकर रोष सब विधि प्रकृतिभूत अग्निष्टोमयागवत्‌ होती है । 
यजमान के सङ्कल्प करने पर अव्यु यागकृत्य प्रारम्भ करता हे । 

इसमें एक आग्नेय पशु अज का आलमन होता ह । इस याग में तेरह ग्रहपात्र, तेरह 
शस्त्र का पाठ ओौर तेरह स्तोत्र का गान होता ह । ग्रहपात्र के आसादन के समय खादिर काष्ठ 
का चतुरस्र मुंहवाला, षोडशी संज्ञक, एक ग्रहपात्र आसादित किया जाता हं । इसे दिवन 
ग्रहपात्र से पचिम को ओर रखना चाहिए । तीनों सवन में-से किसी एक सवन मे आग्र यणग्रहण 
के अनन्तर अथवा पुष्ट्योपाकरण से पूवं इस पात्र मेँ समन्त्रकं सोमरस का ग्रहण होता ह ।* 

तृणस्पं से स्तोत्रोपाकरण होता है । शस्व पाठ के समय षघ्वयुः “ओथामो दैव, मोदामो 
देव" ओर अन्त मरं प्रणव से प्रतिगर किया जाता है । षोडशौग्रहपात्र से इन्द्र के निमित्त किये गये 
यागका इन्द्रही के निमित्त त्याग करना चाहिए । रोष अग्निष्टोमवत्‌ याग की समाप्ति होती 
हं । अन्त में याग के निमित्त एक सहस ब्राह्मणभोजन कराना चाहिए । 


उक्थ्ययाग 


यह सोमयाग की उक्थ्यसंज्ञक याग तीसरी संस्था है । यह्‌ अग्निष्टोमयाग की विकृति 
^ । पशु की अभिलाषा से उक्थ्ययाग करना चाहिए * । यजमान सङ्कल्प पूवक इसे प्रारम्भ 
करतार । इसमें अग्निके किए एक गौर इन्द्र के लिए एक इसतरह दो भज परु आवश्यक 
है< । इसी के अनुसार पाञ्चुक पात्रासादन करना चाहिए । इस याग में ग्रह, स्तोत्र ओर शस्त्र 
इन तीनों की संख्या पन्द्रह रहती ह । 


षड्त्तरेऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यः, षोडशी, वाजपेयोऽतिरात्रोप्तोर्यामः 1 का० श्रौ° १०.९.२७ । 


१. 

२. उक्थ्यषोडश्यतिरात्राणामग्निष्टोमविकारत्वम्‌ । अत्यग्निष्टोमस्य च । दे° प° प° ३७९ । 

३. हिरण्यशतगवदक्षिणेन वासोऽइवदक्षिणेन चतुष्टोमेन रथन्तरपृष्ठेनात्यग्निष्टोमसंस्थेन 
ज्योतिष्टोमेनाहं यक्ष्ये । 

४, ` आतिष्ठवत्रहन्‌ रथम्‌० । शु° य° ८.३३ । 

५. उक्थ््रषोडरयतिरात्राणामगिनिष्टोमविकारत्वम्‌ । दे° प° पु० ३७९ । 

६. उक्थ्येन पशुकामो यजेत । स ० श्नौ° ९.७ । 

७. चतुष्टोमेन वृहत्पष्ठेन हिरण्यश्तगवदक्षिणेन वासोऽवदक्षिणेन चोक्थ्यसंस्थेन ज्योतिष्टोमे- 


नाहं यक्ष्ये । 
८. णेन्द्राग्नहचोक्थ्ये दितोयः । का० श्रौऽ ९,८.३ । 
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पुरोडाश के समय अग्नि का आसखकरपालका ओौर इन्द्रानी का बारह कपाल का पुरोडाश 
करना चाहिए । अङ्गावदानश्रपण के निमित्त दोनों हृदयो को एक ही दल में खोस कर तपाना 
चाहिए । एक हठी उखा उपयोग में लेनी चाहिए । 

पशु के गङ्कोंके श्रपण के समय एक से दूसरे का मिश्रण नहीं होना चाहिए । एतदथ 
एक पलु के अङ्खोंको वस््रसे बंध कर श्रपण करना चाहिए । यथासमय पुरोडाश तथा 
सवनीय प्रचार करे । शेष विधान प्रकृतिस्वरूप अग्निष्टोम के समान करना चाहिए । 


षोउक्ञीयाग 


षोडशी संज्ञक याग सोमयाग की चौथी संस्था ह । यह अग्निष्टोमयाग की विकृति है! । 
संस्थान्तगंत विशेष विधान को छोड़ कर इसमे बाको के सब कृत्य प्रकृतिवत्‌ होते हं । इष 
याग को वीयं की कामनासे करने का विधान हः । 
यजमान सङ्कल पूर्वक याग का प्रारम्भ करता है! इसमें पीले मृंहवाली भोर 
करष्णकर्णवाली गो से सोमक्रयण होता है । इसमें प्रहस्तोत्र मौर शस्त्र सोलह होते ह । ग्रह 
पात्रों मे षोडकशीसज्ञक एकपत्र खैर की लकड़ी का, चतुरस्र मुंहवाला, भधिक होता है। इष 
यागमें दो अज ओौर एक मेष अपेक्षित्त है । अग्नि के लिए अज, इन्द्राग्नी के किए अज भौर 
इन्द्र के लिए मेष होता हं *। आग्रयण ग्रह के गनन्तर षोडशीग्रह विघान होता है । स्तोत्रके 
उपाकरण के समय परदिचमाभिमुख कृष्ण अश्व खडा करना चाहिए । दर्भं भौर हिरण्य से 
स्तोत्र का उपाकरण करे । 
इस याग र्मे विजातीय पु रहने के कारण अङ्गश्रपणादि विधान में एकीकरण नहीं 
होना चाहिए । एतदयं उखा, वपाश्रपणी प्रमृति की पृथक्‌ व्यवस्था करनी पडती है । क्रमशः 
अग्नि, इन्द्राग्नी ओर इन्द्र देवता के निमित्त सवनीय याग होचाह। याग की समाप्तिहोन पर्‌ 
एक सहस्र ब्राह्मणभोजन कराना चाहिए । याग के अनन्तर सायङ्काखीन हवन से अग्निहोत्र 
हवन का प्रारम्म करे । दूसरे दिन व्रातःकाल से प्रतिदिन अग्निहोत्र हवन करना उचित हं । 


वबाजपेययाग 


सोमयाग को सात संस्थां कही गयो हँ । उन सातों संस्थाओं मे वाजपेययाग यह्‌ 
पांचवीं संस्था ह । यद वाजपेय याग षोडशी नामक चतुर्थं सोमसंस्था की विकृति है । उसका 
कारण यह दहै कि वाजपेययाग के किए विहित समस्त क्रियाकलाप का अतिदेक्ष उसी षोडशो 
नामक सोमयाग की चौथी संस्था से प्राप्त होता ह । 





१. उक्थ्यषोडकश्यतिरात्राणामग्निष्टोमविकारत्वम्‌ । दे° प० पु° ३७९ । 

२. कबोडदिना वीर्यकामः । सण श्रौ° ९.७ । 

३. चतुष्टोमेन रथन्तरपृष्ठेन हिरण्यशतगवदक्षिणेन वासोऽश्वदक्षिणेन च षोडशिसंस्येन 
ज्योतिष्टोमेनाहं यक्ष्ये । ॑ 

४. एेन्धो वृष्णिः षोडशिनि तृतीयः । का° श्रौ° ९,८.२४ । 


वाजपेयवाग ‡ २७३ 


फल ओर उपलरन्धि 


वाजपेयेनेष्ट्वा सन्नाड्‌ भवति इस श्रुति के आघार पर साम्राज्य कौ कामना से इसे 
करना चाहिए । इस वाजपेययाग को ब्राहमण गौर क्षत्रिय दोनों ही वर्णं के आहिताग्नि यजमान 
कर सकते हँ । शरद्‌ ऋतु में इस याग क! अनुष्ठान किया जा सकता है* । इस वाजपेययाग के 
जनुष्ठान से सश्नाट्‌ पदक उपङन्वि होती है । 
परियज्ञ 


वाजपेययाग से पूवं एवं वाजपेययाग के अनन्तर वृहस्पतिषव संज्ञक याग किये जाते है । 
उन्हे परियज्ञ कहते हैँ । इस परियज्ञ के अनुष्ठान के विषय में चार मत कहे है । 
्रयममत 


वाजपेय याग से पूवं गौर अन्त में वृहस्पतिसव नामक यज्ञ करने का विधान है" । 
वाजपेययाग करने से पूर्ववर्तीं तथा वाजपेययाग को समाप्ति से परवर्ती शुक्लपक्ष मेँ वृह्ुस्पतिसव 
नामक परियज्ञ करने चाहिए । 


आदिवनङ्ृष्ण अमावास्या को यदि वाजपेययाग का प्रघानदिवस ( सौत्यदिवस ) हो तो 
वाजपेययाग से पूर्वं के वृहस्पतिसव का सौत्यदिवस भाद्रपद शुक्ल पूणिमा को होना चाहिए । 
तदनुसार वाजपेययाग के अनन्तर अनुष्ठोयमान वृहृस्पविसव नामक परियज्ञ का सौत्यदिवस 
कात्तिकशुक्र पुणिमा को होना चाहिए । 


इसौप्रकार यदि. कात्तिक कृष्ण भमावास्या को वाजपेययाग का सौत्यदिवषदहो तो 
आदविन शुक्र पुणिमा को प्रथम वृहृस्पतिसव का सौत्यदिवस ओर मार्गशीर्षं दाक्छ पूणिमा को 
परवर्ती वृहस्पतिसतव नामक परियज्ञ का सौत्यदिवस होना चाहिए । 


वृहुस्पतिसव 
इस वृहस्पतिसव को ब्राह्मणयज्ञ कहा है । इसका अनुष्ठान करने वाका व्यक्ति स्थपति 


. दा० ब्रा० । ५.१.१.१४। 

२. अन्नाद्यकामस्य । अन्नं वाजः । तेनान्नाद्यकामो यजेव । शां ० श्रौ ° १५.१.२, ४, ११। 
वाजपेयःरारदि । सवं: सप्तदष्णः । वं ° श्रौ ° २७.१-२। 

३. यदेनेन बुहस्पतिरयजत । यदेनेनेन्द्रोऽयजत । श० त्रा° ५.१.१.११। 
प्रजापतिरकामयत वाजमाप्नुयाम्‌ । प्रजापतिं सप्तदश्चः भ्रजापतिमेवाप्नोति ॥ 
ता० त्रा० १८.७.१, ५। 

४. रारदि वाजपेयः । शां ० श्रौ° १५.१,१ । वाजपेयः शरदि । का० श्रौऽ १४.१.१। 

५. तत्र वाजपेयस्य पुरस्तादनन्तरे शुक्लपक्षे बृहस्पतिसवो भवति 1 दे° प पु ४३६ । 
उभयतः दुक्छपक्षौ बृहस्पतिसवेन यजेत । का० श्रौ ° १४.१.२। 

६. वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवः । तेजस्कामस्य ब्रह्मवचंसकामस्य च । शां ° शौ° १५.४.१-२ । 

२५ 


नि 
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कहा जाता ह! । किसी अग्निहोश्री को यदि स्थपति कहा जाता हो तो समञ्न छेना चाहिए कि 
उसने बृहस्पतिसव का अनुष्ठान किया ह । तेज ओर ब्रह्मवचंस्‌ की कामना से इसे करना 


विहित हे । 
बृहस्पतिसव का कायकलाप 


बहस्पतिसवसङ्कुल्प 
ऋत्विग्बरण 
शालाप्रवेश 

अप्सुदीक्षा 
दीक्षणीयेष्टि 
नवनीतदीक्षा 
कृष्णाजिनदीक्षा 
महावीरसम्भरण 
यूपोच्द्धयण 

व्रतम्रहण 

भ्रायणीयेष्टि 

सोमक्रय 

सोममधुपकं 
आतिथ्येष्टि 

अ ग्निमन्थन 
भरातःप्रवर्ग्यं 

प्रातः अयःकशयोपसदिषिटि 
सायप्रवर्ग्यं 

सायं अयःसयोपसदिष्टि 
्रातःभ्रवग्यं 
भ्रातःरजश्शयोपसदिष्टि 
सयंप्रव्ग्यं 
सायंरजःरयोपसदिष्टि 
भातःप्रवग्यं 





प्रातः हरिशयोपसदिष्टि 
सायंप्रवग्यं 
सायंहरिशयोपसदिष्टि 
प्रवग्योत्सादन 
अग्निप्रणयन 
हविर्घानप्रवर्तन 
उपरवसस्कार 
सदोनिर्माण 
धिष्णया निवपन 
यूपोच्छरयण 
अग्नीषोमीययाग 
देवसूहविर्याग 
प्रातरनुवाक 
भरातःसवन 
माध्यन्दिनिसवन 
दक्षिणादान 
तृतीयसवन 
जलाशयगमन 
अवभुथयाग 
यज्ञज्ञालाप्रत्यागमन 
उदयनीयेष्टि 
मेत्रावरूणीयाग 
उदवसानीयेष्टि 
समारोप 


९. कात्यायन श्रौतसूत्र पर भाष्य ओौर उसी सूत्र की पद्धति के रचयिता याज्ञिकदेव स्थपति धे । 


स्थपति महायाज्ञिक० । दे प्र° १० ३८२ । 


वाजपेययागं : २७५ 
बृहस्पतिसव को सामग्रौ 


मघुपकसामग्र - अम्नीषोमोयासामग्रौ 
दोक्षासामभ्री देवसूहविर्यागसामग्रो 
दीक्षणीयेष्टिसामग्रो भवभृयेष्टिसामग्री 
प्रवग्यंसामम्री उदयनीयेष्टिसाममग्री 
यूप मैत्रावरुणीयागसामभ्री 
सोमलता उदवसानीयेष्टिसामग्रो _ 
आतिथ्येष्टिसामग्रो दक्षिणा १ अक्व, ३२ गौ 
मग्निमन्थनसामग्री दोषसामग्री 
वेदिनिर्माणसामग्री 

प्रथमदिन की कार्यविधि 


प्रातःकाल सपत्नीक यजमान शुचिभू त होकर धौतवस्त्र पहने । राला से बाहर पवित्र 
स्थान में माचमन, प्राणायाम करके सङ्कल्प करे" । दैववरण भौर मानुषवरण दोनों प्रकार से 
विधिपूवक ऋत्विजो का वरण करेर । वरण करके मधुपकं से ऋत्विजो का अचंन करे । यथा- 
विचि यज्ञश्लाला में विष्ट होर । 

अरणी से अग्निमन्थन करके गार्हपत्य में अग्निस्थापन करे । गार्हपत्य मे-से आहवनीय- 
ओर दक्षिणाग्नि में भग्नि रखे । अघ्वयु यजमान की दीक्षा करे* । दीक्षणीयेष्टि करे । नवनीत 
दीक्षा गौर कृष्णाजिन दीक्षा करे । महावोरसम्भरण, य षोच्छ्र यण भौर त्रतग्रहण प्रमृति कृत्य करे । 


दूसरे दिन की का्यविधि 


भ्रातःकाक प्रायणीयेष्टि करे । वत्पञ्चात्‌ विधिवत्‌ सोमक्रयण कर सोम का मदुपक से 
अर्चन करके आतिथ्येष्टि करे । प्रातःकालीन प्रवग्यंविधि मौर प्रातः अयःशथोपसदिष्टि करे । 
सायंप्रवग्यं गौर सायं अयःशयोपसदिष्टि करे । 


तीसरे दिन की कायंविधि 


प्रातभ्रवर्यं ओर प्रातः रजःशयोपसदिष्टि करे । सायं परवग्यं गौर सायं रजःशयो- 
पसदिष्टि करे । 


१. अत्राद्य ° रथन्तरपृष्ठेन त्रिवृत्स्तोमेनार्वाधिकत्रयस्विदाद्गवदक्षिणेन अग्निष्टोमसंस्थेन वाज- 
पेयाड्गभृतेन बृहस्पतिसवेनाहं यक्ष्ये । दे° प° पु ४३६ । 

२. ऋत्विजो को संख्या अग्निष्टोम जेसी रहेगी । 

३. अग्निष्टोम के समान अग्निदाका अपेक्षित हं 1 


४. इन कार्यो का विस्तृत विवरण अग्निष्टोम भें देखें । 


२७६ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमरसी 
चौथे दिन को का्यंविधि 


प्रातःप्रवर्ग्यं ओर प्रातःहरिदयोपसदिष्टि करे । साय्रवर्यं ओर सायं हूरिश्चयोपसदिष्ि 
करे । भ्रवर्योत्सादन करके गाहंपत्य में-से उत्तरवेदि पर अग्निप्रणयन करे । हविघनिप्रवर्तन, 
उपरवसंस्कार, सदोमण्डपनिर्माण एवं धिष्ण्यासंस्कार करे । यथाविहित य॒पसंस्कार करके 
य॒पोच्छयण करे । अग्नीषोमीय पशुपुरोडाश निर्माण तक का कृत्य करके देवसूहविर्याग करे ` । 
देवसृूहविर्याग॒ भौर वारुणयाग के अनन्तर अध्वयु यजमान का दक्षिण बाहु पकड़कर मन्त्रपाठ 
करे: । स्विष्टकृत याग करे । सुत्या के समय पात्रासादन में विकड्कत काष्ठ का एक पात्र 
मधिकं रखे । अध्वयु प्रतिप्रस्थाता को पशु कने काप्र॑ष करे । अग्नि गौर वृहस्पति देवता के 
निमित्त दो पञ्च का यूप में नियोजन करे 1 पशुप्रोक्षणादि संस्कारसे वपायाग तक का त्य करे । 


प्रातःसवन के समय नाराशंस गौर अच्छावाक चमसोंको हविर्धान में रख लेने पर 
यजमान दक्षिणाम दी जाने वारी तेतीस गौमं से ग्यारह गौ को ऋत्विजो के निमित्त व्यादिष्ट 
करे: । माघ्यन्दिनिसवन में परुपुरोडाश कायाग करे । इडाभक्षण से पूवं एक अश्व भौर 
ग्यारह गौ का पुनः ऋत्विजो के निमित्त ग्यादेश् करे । प्रातःसवन ओर माव्यन्दिनिसवन में 
दक्षिणा के निमित्त व्यादिष्ट पञयुओं को शेष पञ्च के युथ से स्थानान्तरित करे । 


तृतीयसवन का अनुष्ठान करे । मरुत्वतीययाग कं अनन्तर ओौर माहैन्द्रग्रहुण से पूवं 
उत्तरवेदि से पदिचिम की ओर भृमि पर कृष्णाजिन बिचछछाकर उस पर यजमान करो वैठावे। 
भाज्य से मन्तरोच्चारपूरवंक यजमान फा अभिषेक करे! इस अभिषेकं के बाद से स्थपति 
यज्ञदत्तशर्मा, जो यजमान का नाम हो उससे पूवं स्थपति जोड़कर यजमान को सम्बोषित करे । 
भनन्तर अघ्वयु प्वरङ्खयाग क>े । अवशिष्ट ग्यारह गौ का दक्षिणारूप में व्यादेश करे । यज्ञमूमि 
से पूवं मे उपस्थित दक्षिणा की गौ को यजमान अभिमन्त्रित करे । दक्षिणा का सङ्कल्प करके 
ऋत्विजो को दक्षिणा अपित करे । वृहस्पतिसवयाग समाप्त । 


द्वितीय मत 


पहले वाजपेययाग के धूववर्ती भौर उत्तरवर्ती परियज्ञ होते है, यह कहा जा चुका ह । 
उसमे चार मत कटे हँ । उनर्मे-से प्रथम मत वृहस्पतिसव करने को कहा ओर संक्षेप मे उसका 





१. भ्रकृत ग्रन्थ में देखे । 

२. सविता त्वा सवानां । शु° य० ९.३९-४० । 

३. अस्मिन्‌ गोय॒थे एकादश गावो ब्रह्मादीनाम्‌, ऋत्विजाम्‌, इस रूप में ऋत्विजो के नाम से 
दक्षिणा की वस्तु का केवल उच्चारण मात्र करना व्यादेश ह । दे° प° प° ४३६। 

४, देवस्य त्वा० स॒रस्वत्यं वाचो यन्तु्यन्त्रिये दामि वृहस्पतेष्ट्वा सान्नाज्येनाभिषिज्चाम्थसौ । 
शु° य° ९.३० । असाविति तन्नामग्रहणम्‌ । यु° य० म० भा० ९.३० । 
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विधान कहा । द्वितीयमत में अग्निष्टोम संस्थ ज्योतिष्टोम का करना सूत्रकार ने कहा हे ` । 
यह्‌ परियज्ञ के विषय मे द्वितीय मत हं । 


तृतीय मत 


वाजपेययाग के पूवंवर्ती बारह शुक्लपक्ष मे गौर वाजपेययाग के परवर्ती बारह शुक्लपक्षों 
में परियज्ञ किये जाते हैर 1 इसके अनुष्ठान में भी यह प्रकार होना चाहिए कि पूरवेवर्ती भौर 
परवर्ती दोनों ओर के विषमसङ्ख्यक गुक्छपक्षों मे ज्योतिष्टोमयाग करे । शोष समस्या वाले 
शुक्लपक्ष में कथित पाष्ठिक षडह करे । धूवंवर्ती बारहयाग के वाद मध्य में वाजपेययाग का 
अनुष्ठान करे 1 तदनन्तर पुनः परवर्ती बारह याग का अनुष्ठान करे । साथ ही यह्‌ व्यान रखना 
चादिए की पूर्व॑वर्ती किये जाने वाञे पृष्ठ षडह यथाक्रम हो तथा परवर्ती पृष्ठ षडहो का 
अनुष्ठान प्रतिरोम प्रकार से होना चाहिए । इस विधान के अनुसार वाजपेययाग का साङ्गोपाङ्गं 
अनुष्ठान करना हो तो दो वषं से अधिक समय अपेक्षित हं । 
चतुथं मत 

इस मत में वाजपेययाग के प्रारम्भ से पूवं ओौर वाजपेययाग के अनुष्ठान के बाद राजसुय 
याग में कथित अग्निष्टोमसंस्थ नव सोमयाग किये जाते ह° । उनके नामये हैँ । १ पवित्र सोम, 
२ अभिषेचनीयसोम, ३ दशपेयसोम, ४ केरवपनीयसोम, ५ ब्युष्टिद्धिरात्र का प्रथम अह्‌, ६ 
व्युष्ट द्विरात्र का द्वितीय अह, ७ क्षत्रधृति सोम, ८ त्रिष्टोम सोम गौर ९ ज्योतिष्टोम । इन 
नव सोमयागों का अनुष्ठान वाजपेययाग से पूवं करे । पौष मास से प्रारम्भ करके भाद्रपद मास 


तक नव महीनों मे इनका अनुष्ठान करना चाहिए । प्रतिमास एक सोमयाग करने का 
विघान हं । 


इस प्रकार ॒पूरवंवर्ती नव सोमयागं के अनुष्ठान के अनन्तर आदिविन शुक्छ दरामी को 

वाजपेययाग का प्रारम्भ करना चादिए्‌ । आदिन शुक्र धूणिमा को वाजपेययाग का सौत्य- 
दिवस होना चाहिए । वाजपेययाग का सविवि अनुष्ठान समाप्त होने पर पुनः आगामी कात्तिक 
शुक्छ पक्ष से प्रारम्भ करके आषाढशुक्छ तक पहङे कहै हए नव सोमयागों के अनुष्ठान की 
आवृत्ति करे । इस बार के सोमयागों के अनुष्ठान में यह्‌ न्यान रखने कौ बात दह कि इस बार 
मे प्रतिलोम प्रकार से सोमयागों का अनुष्ठान करना होगा । अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमयाग से प्रारम्भ 
करके पवित्रसोमान्तयागों का अनुष्ठान किया जायेगा । 
१. वृहस्पतिसवस्थाने, अग्निष्टोमसस्थो ज्योतिष्टोम एव भवति न बृहस्पतिसवः । 

देऽ प° पु9 ४२३८ । 

ज्योतिष्टोमेन वा । का० श्रौ° १४.१.२३ । 
२. इादक् वा पुरस्तादयुक्षु ज्योतिष्टोमः पाष्ठिकानीतरेषु । 

प्रतिलोमं पाष्ठिकान्युपरि। काण श्रौ° १४.१.४-६ 
३. सर्वाग्निष्टोमैर्वा राजसूयसोमेः । प्रतिलोममुपरि 1 का० श्रौ १४.१.७-८ । 
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वाजपेययाग का महत्त्व 

सोमयाग की सातो संस्थां में इस वाजपेययाग का विशेष महत्त्व ह । इस महत्त्व के 
दो कारण पाये जाते हैँ । पहले कहा जा चुका ह कि "वाजपेयेनेष्ट्वा सम्राड भवतिः इस शतपथ 
ब्राह्मण की. उकि से इसका श्रुतिसिद्ध महत्त्व हं । दूसरी महत्त्व को बात इस वाजपेययाग में यह 
है किं इसमे को कुछ विधियां साधारण जनता को भी आकृष्ट कर केती हँ । जैसे, इस याग में 
ओर सत्रहु दुन्दुभियों का एक साथ बजाना बहत हौ मनोरम होता हं । उसी प्रकार सत्रह इुप्रक्षेप 
सत्र मर्वरथों का एक साथ निश्चित स्यानकेप्रति दौड़ना ओौर परस्पर एक दूसरे से आगे 
निकलने की प्रतियोगिता करना एक मनोहर दुर्य उपस्थित कर देता ह । इसी तरह स्वर्गारोहण 
भौर अभिषेक भ्रमृति कितने ही कायं इस याग के महत्त्व को प्रदर्शित करते हँ । 


वाजपेययाग की सप्तदश सङ्खया 


वाजपेययाग में सप्तदश सङ्का का विरोष महत्व देखने मे आता ह * । उसका विष्चिष्ट 
कारण यह है कि इस याग में महत्त्व की प्रत्येक वस्तु सप्तदश सदङ्कया मेहं । इसका 
कारण यही जान पडता ह करि इसके प्रधान देवता प्रजापति सप्तदश स्वख्प वणित हूं । यद्यपि 
कार्यविधि में प्रत्येक वस्तु का वणन भौर उपयोग आही गया हं तथापि सरता से एक साथ 


सबके बोघ के निमित्त एक साथ में यहां दिया जाता हं । 


रसप्तदश्षप्रजापति “सप्तदश सुराग्रह 
रसुप्तदक दीक्षा -सप्तदश पञ्च 
सप्तदश स्तोत्र | “सप्तदश अन्न 
“सप्तदश सोमग्रह "सप्तदश शरावचर 


१. चतुर्भिश्च चतुर्भिर्च द्वाम्यां पन्चभिरेव च । 
हृयते च पुनरदाभ्यां तस्मे यज्ञात्मने नमः । इसका विवरण त° सं° के अनुसार उदत है। 
प्रकृत ग्रन्थ में पौणंमासयाग के पञ्चम प्रयाज में देखे । 


२. सप्तदशो वं प्रजापतिः । रा त्रा° ५.१.२.११ 1 प्रजापतिवं सप्तदक्षः । 
ता० ब्रा० १८.७.५ । 
३. सप्तदद्य दीक्षाः । का० श्रौ ° १४.१.१० । सर्वः सप्तददाः । वै० श्रौ° २७.२। 
४. सप्तदशस्तोत्राणि । ता० ब्रा० १८.६.५ । 
५. सप्तदरासोमग्रहान्‌ गृह्भयति । श ० ब्रा° ५.१.२.१०। 
६. सतष्दरासुराग्रहान्‌ । रा ० त्रा° ५.१.२.१०। 
७. सप्तदशाप्राजापत्यान्‌ पदान्‌ । रा० त्रा° ५.१.३.७। 
€. सप्तदशान्नानि सम्भरन्ति । श ० त्रा° ५.२.१.३ । 
९. बाहंस्पत्यः सप्तदच्चच्रावः । का० श्रौ° १४.२.२६ 
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*सप्तददा रथय *°सप्तदश् दासो 
"सप्तदश दुन्दुभि +"सप्तदश्च गज 
शशप्तदशारत्तिय्‌ प ` रसुप्तदश शिबिका 
सप्तदशा य॒पवेष्टन *शसप्तददा महानस 
“सप्तदशारचक्र `४स॒प्तदशाद्चत वस्त्र 
°सप्तदश इषुप्रासन ›"सप्तदश्चशत अज 
°सप्तदश शंकु १धसप्तदरशत अवि 
«सप्तदश मृत्तिकापुट ""सप्तदशरात गौ 
°सप्तदश वंशपात्री 

वाजयेययाग का कायकलाप 
यागसङ्कुल्प मधुपक 
मातुपूजन अग्निमन्धन 
भाम्युदयिक अग्निस्यापन 
दैवत्विर्वरण शप्मुदीक्षा 
मानुषत्विरवरण | दोक्षमीयेष्टि 
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१३. 
१४. 
१५. 


१६. 
९७. 


यजमानारूढं रथम्‌ ° अन्येषां षोडशरथानाम्‌० । दे° प° प° ४५४1 


, दप्तदरा दुन्दुभोन्‌ । श० त्रा० ५.१.५.६ । 
, यूपदचात्र पप्ठदल्ारतिनिः । दे° प० पू ४४२ । 
, सप्तदशभिर्वासोभिय॒पो वेष्टितः । श० त्रा ५.१.६.५ । 


ब्रह्मा सप्तदशाररथचक्रेऽभिगायति 4 ता० ब्रा० १८.७.१२ । 
क्षत्रियः सप्तदशेषुप्रन्याधानस्यति । का० श्रौ १४.३.१६ । 
सप्तदशा शङ्कुयुक्तम्‌ । दे° प० प° ४५३ । न. 


. सप्तदज्ाश्वत्थपत्रोपनद्धानुषपुटान्‌ । `का० श्रौ ° १४.५.१२ । 
. कृतचिह्लासु वंहपात्रीषु । दे प° प° ४५० । 

. सप्ठतदशवृषत्यो निष्ककण्ठ्यः । का० श्रौ ° -१,४.२.३० । 

, सप्तद हस्तिनः । दे° प०.पृ० ४५१ । 

. सप्तदश वह्यकानि । दे० प० पृ ४५१। 


सप्तद महानसानि । दे° प० प° ४५१ । 
सप्तदशशतानि वस्त्राणि । दे° प० पर ४५. । 
सप्तदरारतान्यजांइ्च । दे° प० प° ४५१ । 
सप्तदषाश्षतान्यवींर्च । दे° १० पु० ४५१ । 
सप्तदशागवांशतानि ददाति । शां ° श्रौ ° १५.३.१२ 
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नवनीतदीक्षा 
कृष्णालिनदीक्षा 
महावीरसम्मरण 
यूपोच्छयण 

व्रतग्रहण 

प्रायणीयेष्टि 

सोमक्रय 

सुराद्रव्यक्रय 
सोममधुपकं 
आतिथ्येष्टि 
भातःप्रवर्ग्यं 
प्रातरयःशयोपसदिष्टि 
सायं प्रवग्यं 
सायमयःश्योपक्षदिष्टि 
भ्रातःप्रवग्यं 

प्रातः रजःशयोपसदिष्टि 
सायंप्रवग्यं 
सायंरजःरयोपसदिष्टि 


प्रातशप्रवग्यं 

भ्रातः हरिश्चयोपसदिष्टि 
सायंप्रवग्यं 

सायं हरि श्चयोपसदिष्टि 
भ्रवरम्योत्वादन 
अग्निप्रणयन 
हविघनिप्रवतंन 
उपरवसस्कार 
सदोनिर्माण 
चिष्ण्यानिवपन 
यूपोच्छ्रयण 
अग्नीषोमीययाग 
सुत्यारम्भ 

प्रातरनुवाक 


सोमाभिषव 


सोमसुराग्रहण 
बहिष्पवमान 
सवनीययाग 
सोमसुराग्रहप्रचार 


माष्यन्दिनिसवनं 
सोमाभिषव 
ग्रहश्रहण 
माघ्यन्दिनिपवमान 
सवनीययाग 


ग्रहभरचार 
रथारोहण 
रथसंयोजन 
चक्रारोहण 


दुन्दुभिवादन 
दषुप्रासन 
आजिघातन 
यूपारोहण 
आसन्दयुपवेरन 
यजमानाभिषेक्‌ 
सम्नाड्द्घोषणा 
ग्रहभचार 
तृतीयसवन 
सोमाभिषव 
ग्रहुग्रहण 
अवभृथेष्टि 
उदयनीयेष्टि 
मेत्रावरुणीयाग 
व्र॑घातवीष्टि 
उदवसानीयेष्टि 
मग्निसमारोप 
ब्राह्मणभोजन 
गृहश्रत्यागमन 


वाजपेययाग सामग्रो 


मातुपुजन सामग्रौ 
आभ्युदयिक सामग्री 
मधुपकंसामग्र 
सोम 
सुराद्रन्य 
प्रहपात्र 
खादिर चतुरसलपात्र 
वेकङ्कृत अतिग्राह्यपात्र 
गौदुम्बरपात्र 
वेकङ्कुतणेन्द्रपात्र 
सोमग्रहपात्र १७ 
सुराग्रहपात्र १७ 
मधुहिरण्यपात्र 
इष्मकाष्ठ 
दर्भं 
दुल 
वपाश्रपणी 
निश्रेणी 
बह्चतुष्टय 
सुक्पञ्चक 
पान्नेजनीसष्तक 
हिरण्यखण्ड २६ 
सुवर्णहातमान 
रजतशतमान 
बसतीवरी 
उखापंञ्चक 
द्विगुणरश्ना 
मन्यनचतुष्टय 
शाखानिर्माण सामग्री 
कपाल 
खर्पर 
ओौदुम्बरी 

३६ 
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यप 

पञ्च बिकापात्रौ 
स्म 

कृष्णाणिन 
अजाजिन 

गोचमं 

असि 

नोवारघान्य 

यव 

ब्रोहि 

समस्त अन्न (एक कम) 
जल 

दुन्दुमि १७ 
सग्राढाखन्दी 
प्रवर्ग्यासन्दी 
सोमाषन्दी 
दीक्षासामम्री 
दीक्षणीयेष्टिसामग्री 
प्रवग्यसामग्री 
अग्नीषोमीयासामम्री 
अवभृयेष्टिसामग्री 
उदयनीयेष्टिसामम्रो 
मैत्रावरुणीयाग सामग्री 
त्रैवातवीष्टिसामग्री 
उदवसानीयेष्टिषामग्रो 
मज २० 

मेष १ 

मेषी १ 

धनुष 

बाण 
भप्तदद्ारचक्रे 
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दक्षिणानिमित्त सामग्री 
गौ १९८९ रथ १७ 
वस्त्र १७०५० रथके निमित्त अश्व ६८ 
अज १७०० क्ष्णं अश्व १ 
निष्ककण्ठदासी १७ स्व्णंमाला १९ 
गज १७ हिरण्य 
हिबिका १७ अन्य दक्षिणा 
महानस १७ रोष सामग्री 
अवान्तरदक्षिणा 

प्रथम दिन 


यजमान भौर यजमान को पत्नी ुचिमूत होकर यज्ञभूमि पर उपस्थित हों । महषि 
कात्यायन के मतत से यजमान द्वारा बुलाये गये एवं अन्य आचार्यो के मत से सोमप्रवाक संज्ञक 
ऋत्विज दारा आमन्त्रित समस्त ऋत्विज रोग भी यजनीय स्थान पर यजमान के निकट उपस्थित 
हो + । याग की समस्त सामग्रो यजनोय प्रदेशा पर उपस्थित करे । सपत्नीक यजमान गुखजन एवं 
ऋत्विजो को अनुमति प्राप्त करके रुद्ध की हुई यज्ञमूमि पर पूर्वाभिमुख बैठे । आचमन भौर 
प्राणायाम करे । मातुपूजन ओर आभ्युदयिक श्राद्ध करे । यथाविधि याग को सम्पादित करने 
का सड्कल्प करे । यजमान मधुपक से ऋत्विजो का अर्चन करे । यजमान एवं यजमानपत्नी 
ऋत्विजो के गजके मेँ सुवणं की माला पहनावे* । अग्निमन्थन करके गाहंपत्य मेँ अग्निस्थापन 
कर । गाहुपत्य म से आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि में अग्निका उद्धरण करे। 

मध्वयु यजमान को शुद्धि के निमित्त दीक्षाविधि सम्पन्न करे । अप्सुदोक्षा करक 
दीक्षणीयेष्टि करे । नवनींतदीक्षा ओौर कृष्णाजिन दीक्षा करे । दीक्षाविधि समाप्त हो चुकने पर 
महावीर सम्भरण ( महावोरपात्रनिर्माण ) करे। सत्रहु हाथ का अपह्‌ यूप भौर 


१. यजमानः सो मध्रवाक प्रेषयेत्‌ । ता० ब्रा° साऽ भा० पृ०४। 

२. मातुपूजापूवंकम)म्युदयिक श्राद्धं कृत्वा । दे° प० प० ४४० । 

३. रथन्तरपष्ठेन सप्तदश्षस्तोमेन सप्तदश शतवस्त्राजा विदक्षिणेन सप्तदशशतनिष्ककण्ठवृषली- 
हस्तवह्यकमहानसदक्षिणेन गोद्रन्यदक्षिणेन वाजपेयेनाहं यक्ष्ये । दे° प° पु० ४४० । 
रथन्तरं साम भवति । ता० ब्रा° १८.६.१० । 

४. हिरण्यल्लज ऋत्विजो भवन्ति । ता० त्रा० १८.७.६ । 
हिरण्यल् जोऽपिनह्य न्तेऽधिकृता यजमानः पत्नी च । 
का० श्रौ° १४.१.२३ । 


वौजपेययाग : २८३ 


गोधूमपिष्ट का चषार तैयार करे । युपका संस्कार करके यूपोच्छधयण करे । यजमान 
त्रतग्रहण करे । 
द्वितीय दिन के कृत्य 
प्रायणीयेष्टि से दूसरे दिन का कार्यारभ्म करे । सोमक्रयणो गौ एवं सुवर्णप्रमृति द्रम्य से 
सोमक्रयण करे । अनन्तर सीसा, वस्त्र आदि निचित द्रव्यसे सुराद्रव्य का क्रयण करेः। 
पूर्वोक्त विधि से सुराद्रग्य को कूटकर यथाविधि सुराका निर्माण करने के किए कुम्भो में छोड- 
कर॒ यज्ञगाखामें नैऋत्य कोणकी भोर जमीनमें कुम्भी को गाड.रखे। क्रीतसोमको 
प्रकृतिक्लाला में लाकर आहवनीय के निकट आसन्दी पर रखे । सोम को मघपकं से अर्चना 
करे । प्रातःकाटनि प्रवर्यंविधि मौर प्रातः अयःशचयोपसदिष्टि करे । सायङ्कारीन प्रवर्स्यविधि 
गर सायङ्कालीन मयःशयोपसदिष्टि करे ।` 
तृतीयदिन के कृत्य । 
प्रातःकालीन प्रवर्ग्यविध्ि गौर रजःशयोपक्दिष्टि करे । सायङ्कालोन प्रवग्यं ओर 
सायङ्कालोन रजःशयोपसदिष्टि करे । : = 
चतुधंदिन के कृत्य ं 
प्रातः प्रवर्यविषि भौर प्रातः हरिशयोपसदिष्टि करे । सायं भ्रव्ग्यं भौर सायं हरिशयो- 
पसदिष्टि करे । प्रवग्यत्सादन, महावेदि पर॒ अग्निप्रणयन, शाकद्वायं के अग्निपर आहूति, 
ह विघनिप्रवत्तंन, उपरव संस्कार, सदोमण्डपनिर्माण, गौदुम्बरी का संस्कार, होता प्रमति 
ऋत्विजां के निमित्त धिष्ण्या का संस्कार ओर अग्नोषोमीय याग करके सुत्याविषिका 
प्रारम्म करे । 
पंचम दिन के कृत्य ~ 
अपररात्रि में शुचिभूत होकर ऋत्विजो के साथ यजमान देवयजन में उपस्थित हो । 
उसो समय कार्यारम्म करे । काष्ठनिमित प्रहपात्रों का खर पर आसादन करे । एक पात्र खेर की 
लकड़ी का चतुरस्र, तीन विकङ्कत काष्ठ के अतिग्राह्य पात्र, एक ओदुम्बर का चतुरल्र अंशू- 
पात्र, पाँच विकङ्कत काष्ठ के एन्द्र ग्रहपात्र, सत्र वारणकाष्ठ के सोमग्रह के पात्र ओर एक 


१. सप्तदशारत्निय॒ पः सप्तदशारत्िर्भवतीति च विग्रथितो वा विच्छिन्नेषु प्रदेशेषु छम्बमानं्बद 


इति हरिस्वामिनः । व्युद्ग्रथनं चावचुलकरणपिति कर्काचार्याः । बैल्वो यूप इति शाङ्कायनः । 
मानवे विविघमूव्वं्रथनं व्युद्प्रथनं वा कुर्यात्‌ । दे° प प° ४४४। 
सप्तदशवासोभिय्‌ पो वेष्टितो वा विग्रथितो वा भवति । श० ब्रा° ५.१.६.५ 1 
गौधूमं चषार भवति । श० ब्रा° ५.१.६.६ 
उत्कीणंसमाम्रो गौघूमचषारः । का० श्रौ° १४.१.२२ । 

२. सोमात्‌ क्रीयमाणात्सहितं दक्षिणतः सीसेन परिलुतः क्रयणं केरावात्‌ । का० श्रौ° १४.१.१४। 
केदावो-दीघ्केशः । षण्ड इति केचित्‌ । का० श्रौ° क०.भा० १४.१.१४ । 

३. वेष्टा सुरां करोति । का० श्नरो० १४.१.१७ 1 
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सुवणं का मधुग्रह पात्र आसादित करे । रराटी का स्पशं करे । ऋत्विज रोग यजमाने एवं 
पत्नी एकन, वसतोवरी भौर षन्नेजनी संज्ञक जक देवयजन में छावे । उसी समय नेष्टा सुरा 
को जाकर यथास्थान आसादित करे" । सुरा को छानने के किए एक पालाशपात्र रखे 1 गौ बौर 


अश्व के बाऊ से निमित पवित्र से सुरा छने । 
प्रातःसवन जिस समय हो रहा हो उसी समय अध्वयु सोमाभिषव, महाभिषव मौर 
क्षुल्लकामिषव करे । वितस्तिप्रमाण, उल्खलाकार ग्रहपात्रो मे सोमरस का ग्रहण करके खर प्र 
आसादित करे । उपांशुपात्र गौर अन्तर्यामपात्र मेँ सोमरस का ग्रहण करके हवन करे । एर 
वायवपात्र मेँ सोमरस ग्रहण करे । चतुरस्र खैर की लकड़ी के षोडशी संज्ञक ग्रहपात्र मे सोमरस 
का ग्रहण करे । पांच एेनद्रप्रह पात्रों मे सोमरस का ग्रहण करे* । 
मष्वयु' वाजपेययाग सम्बन्धी अन्य सत्रह पात्रों में सोमरस का ग्रहण करे^। नेष्टा 
सत्र सुराग्रह पात्रों में सुराग्रहण करके खरपर भासादित करेः । इन पात्रों में पूर्वाभिमुखं 
होकर सोमरस का ग्रहण करना चाहिए । नेष्टा परिचमाभिमुख होकर सत्र ग्रहुपात्रो मे पुरा 
का ग्रहण करे । पात्रों को खर पर आसादित करे । भअघ्वयु सुवणं के ग्रहुपात्र में मधु का ग्रहण 
करे । मधुग्रहण करके सुव्णंपात्र को खर पर मध्य में ञआसादित करे । उक्थ्य पात्र में भौर 
घ्ुवपात्र मे सोमरस का ग्रहण करे । द्रोणकलश को सोमरस से आघा भर ऊे। हस्तप्रक्षालन 
करके विप्रुढढोम ओौर यूष में स्वरु पहनाने तक का कृत्य करे । 
अष्व्यु प्रतिप्रस्थाता को य॒पसे पूवंमें पशु को उपस्थित करने का प्रैष करे^ । प्रषके 
अनुसार प्रतिप्रस्थाता अग्निका एक अज, दृन्द्राग्नी का एक अज, इन्द्र का एक मेष, सरस्वती 
को मेषी मरुत्‌ उज्जेष देवता के निमित्त एक चितकबरो अजा भौर प्रजापति देवता के निमित्त 
सत्रह अज इसप्रकार बाईस पगु को यूपसे पूवं भूमि पर उपस्थित करे ` । अघ्वयु क्रमशः यूषे 





१. एकषनप्रवेशनकाके सुरां नेष्टापरेण प्रवेदय खरे करोति । का० श्रौ° १४.१.२६ । 

२. बाङेन पुनाति । का० श्रौ° १४.१.२७ । 

३. प्रातःसवने भतिग्राह्यान्‌ गृहीत्वा षोडरिनम्‌ । का० श्रौ° १४.२.९१ । 

४. पच्च चेन्द्रान्‌ । का० भौ° १४.२.१। 

५. सप्तदरापरान्‌ । का० श्रौ° १४.२.३ । 

६. नेष्टा च तावतः सौरान्‌ । काण श्रौ° १४.२.४। 

७. हिरण्मयेन मधु ग्रहं गृहीत्वा खरमध्ये सादयति । का० श्रौ° १४.२.९ 

८. श्रतिप्रस्थातः पञुभिरेहीति प्रषः । दे° प० प° ४४६ । 

९. मर्त्‌ उज्जेष देवता के निमित्त गौ का भालभन विहित हँ । कलि में गौ का आलभन निषिद्र 
होने के कारण उस स्थान पर प्रतिनिधि स्वरूप भजा का ग्रहण होता है । पंचमी बबा 
पदिनर्गोः । कौ गोप्ोर्लोकविद्विऽटत्वादस्वर्ग्यात्‌ । 


भस्वग्यं लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेन्न तु । 
इति निषिद्धत्वाच्चाधुना तस्याः स्थाने गजामालभन्ते । दे०° प० पु० ४४६-४४७ । , 
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पशुनियोजन कृत्य करे । नियोन प्रभृति कृत्य मेँ जिस देवता के निमित्त त्य हो उस देवता 
का चतुर््यन्त पद का उच्चारण करना चाहिए । जैसे-'अग्नये जुष्टं नियुज्मि' । भोक्षणी के 
जल से पशुपरोक्षण करे । पशु के र्का प्रमृति अङ्गो मे माज्य का समञ्जन करे । भसि गौर 
स्वरु से पशु के ललाट में स्पा करे । संज्ञपनार्थं पञ को गामित्रशाला मे ठे जाय । 


मघ्वयु वेदि में से उठाये हए चौवारोस तृण को शामित्र बाला में ले जाय । भरत्येक पयु के 
संज्ञपन स्थान पर दो-दो तृण रखे । अघ्वयु प्रमृति सव लोग वेदि के निकट माकर वैठे । संज्ञपन 
के अनन्तर पत्नी जलपूर्णं पान्नेजनीपाव्र ऊे । नेष्टा संज्ञक ऋत्विज पञ के मङ्खशोधन के निमित्त 
पत्नो को शामित्रक्षाका में ऊ जाय । जल से पु के अङ्खशोधन का कायं करे । क्रमशः वपायाग 
करेः । प्रजापति देवता के सत्रहपशु कौ वपा की एक आहुतिदे। वपायाग के अनन्तर 
यजमान प्रमृति सव ऋत्विज छोग॒ चात्वा पर मार्जन करे । पदुपुरोडाश का एवं सवनीय 


हविद्र॑ग्य का निर्वापि करे । ४ 

देवता एवं पशुपुरोडाशः 
देवता कपालसङ्कुचा हविद्रंग्य 
अग्नि अष्टाकपाल पुरोडाहा 
इन्द्राग्नी ढादशकपाल पुरोडाश्च 
दन्द्र अष्टाकपाल पुरोडाञ्च 
सरस्वती अष्टाकपाल पुरोडारा 
मरुत्‌ उज्जेष दादशकपाक पुरोडाश 
प्रजापति अष्टाकपाल पुरोडाद 





१. इन पशुओं के नियोजन मे प्रथम चार पशु को साक्नात्‌ युप में बाघे । शेष पञुनियोजन के 
निमित्त यूप में एक रम्बी डोरो बधि । उस डोरी में क्रमशः प्रत्येक पशु की डोरी वाँघे। 
पशुकाक्रमभंगन हो सके एतदथं संख्यासूचतकर गाठ बधिकर पशु के पिच पैर मे डोरी 
बाषनी चाहिए । इसके सिवाय अगे भी जिस वंशपात्र में पगु के अङ्क रखे जार्येगे उने 
मो संख्यासूचकं डोरी बाघनी चाहिए । 
देऽ पऽ प° ४४७ । 

२. . हिरण्यावधानम्‌ । वपामवद्यन्नाह्‌ । अग्नये छागस्य वपायै मेदसोऽनुब्रूहि ° । ततः पुनदिरण्या- 
वघानम्‌ 1 द्विरभिघारः । आश्रत्य, अग्नये छागस्य वपां मेदः प्रस्थितं प्रेष्य ! इदमगनये 
न मम, इति त्यागो यजमानस्य । इमीतरह्‌ इन्द्राग्नी, इन्द्र, सरस्वती भौर मरुत उज्जेष 
देवता के निमित्त वपायाग करे । देऽ पण पु ४४९ । 

२. अग्नये, इन्द्राग्निम्यां, इन्द्राय , सरस्वत्ये, मर्द्‌म्य उज्जेषेम्यो° । प्राजापत्यानामेक एव ' 
पुरोडाशो न प्रतिपञ्यु । दे° प० पृऽ ४४९ । 
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देवता एवं सवनीयहविद्रेव्य 


देवता कपालसङ्कया हविद्रग्य 
(+ एकादशकपाल पुरोडा्च 
हन्द्रहरिवान्‌ घाना 
इ्द्रपूषण्वान्‌ करम्भ 
बृहस्पति नेवारचर 


परुपुरोडाश ओर सवनीय हविद्र्य का यथाविधि निर्माण करे। एक शल में मेष का, 
दूसरे शर में मेषी का गौर तोसर मनेक शाखा वाले शक मेँ अवशिष्ट सब पशुओं के हृदयो को ` 
क्रमशः खोस कर श्रपण करे । एक उखा मे प्रथम दो पञ्ुओंके, दूसरी उखा में मेष भौर मेषो 
के ओर तीसरी बड़ी उखा में बाको के भठारह पशुं के अङ्गो का श्रपण करे। अघ्वयु 
शामित्रानुशासन करे । प्रजापति देवता के पञ्ुपुरोडाशयाग तक का कृत्य करे । इडोपह्वान, 
इडाभक्षण करे । सब कोई माजन करे । शालाद्वायं के अग्नि पर दाक्षिण होम करे । यजमान 


ऋत्विजो को दातव्य दक्षिणा का सङ्कल्प करे* । 


सप्तदरारथ 
आग्नीघ्रीया के उत्तर में एक रथ के उपर दूसरा रथ रखे । ऊपर के रथ को समन््रक 


अध्वयु प्रमुख खोग जमीन पर उतार कर रखे । रथ को चलाकर चात्वाल के दक्षिण भागम 
वेदि के निकट लाकर खड़ा करे* । रथ में जोतने वाले अव को समन्त्रक नहृलावे । अश्व को 
नहकाकर देवयजन में छे भवे । अर्व को रथ के दाहिनी ओर समन्वक जोते^ । अनन्तर उत्तर 
की भोर दसरा भरव जोते । तीसरे अश्व को पके जोते हए अश्व के दक्षिण भाग में जोते । इस 
भ्रकार रथ के दक्षिण भागमेंदो अश्व ओौर वाम भागकी गोर एक अव जोता जाय । चौथे 
भ्व को रय में जोते नहीं भपितु रथ के पीछे लम्बी डोरी से वाव दे। रथ के चलने कै समय ' 
यह सजा हुमा चौथा अव रथ के पोछे-पीछे चकले* । बार्हस्पत्य चर को लाकर अश्व को 





१. इन्द्राय, इन्द्राय हरिवते, इन्द्राय पूषण्वते, सप्तदशशरावस्य नँवारस्य वाहस्पत्यस्य चरोग्रहणम्‌ । 
द° पऽ पु ४४९ । 

२. अस्य वाजपेययागस्य समृ्यर्थ, एकोननवत्यधिर्क॑कोनविरतिदतानि गाः, सप्तदक्षतानि 

वस्त्राणि च, सप्तदशशतान्यजांर्च, सप्तदशशतान्यवींरच, सप्तदरनिष्ककण्ठोवृंषलीरइच, 

सण्तदशहस्तिनदच, सप्तदशवह्यकानि च, सप्तदशमहानसानि च दक्षिणाः ब्रह्माद्य 

ऋत्विग्भ्यो यथाशास्त्रविभागेनाहं सम्प्रददे । दे° प पु० ४५१। 

मर्त्वतीयान्ते “इन्द्रस्य व्र.” । शु° य° ९.५ । रथावहरणम्‌ । का० श्रौ° १४.३.१॥ ` 

दक्षिणेन चात्वालमावतंयति । का० श्रौ° १४.३.२ । 

दक्षिणं युनक्ति । का० श्रौ° १४.३.६ । 

मयुक्तदचतुर्थोऽनुगच्छति सवेयन्त्री । का० श्रौ° १४.३.९ । 


¢ 2 ` ‰ 
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सुघावे* । यह प्रान रथ तैयार किया गया । इसके सिवाय सोलह रथ भौर हँ । मन््ररहित 
विधि से उन्हं भी तैयार करे । इन सोक रथों मेँ दो अश्व दक्षिण मे भौर दो अच्व बाम माग 
मे जोतने चाहिए । बौधायन के मत से प्रत्येक रथ में तीन-तीन घोडे जोतने चाहिए? । 


चक्रारोहुण 


वेदि कै उत्तर की ओर उत्कर के पास एक खम्भा गाडना चाष्ठिए 1 उस खम्मे के ऊपरी 
हिस्शचै मेँ एक चूर होना चाहिए । उस चरमे स॒त्रहआर वाला एक चक्र पहनावे। चक्रके 
ऊपर आसन बिछाकर ब्रह्मा वैठे* । सभौ रथ जब दौड़ते रहं तब यथासमय उसी सप्तदशार 
चक्र पर आसन लगाकर वैठा हुआ ब्रह्मा मन्त्रपाठ करे । मन्वरपाठ करते हुए अपने हाथों से चक्र 
को घुमाता रहे । 


सप्तदरादुन्दुभिवादन 

आगनोघ्रौया के पिचम की ओर आग्नीध्रोया से निकट हो एक खम्मा गाड़ । उसी की 
सीध में परिचम की ओर दूसरा खम्भा गाड । इन दोनों खम्भों के ऊपर पूर्व-परिचम लम्बी एक 
मोटी भौर मजनरूत लकड़ी रखे । ऊपर रखी हुई लकड़ी में सत्रह खट होनी चाहिए । इन सत्र 
खूटियों में प्रत्येक में एक-एक दुन्दुभि टकावे । भघ्वयु एक दुन्दुभि को समन्त्रक बजावे* । शेष 
सोलह दुन्दुभियों को तुष्णीं बजावे ^ । 
सप्तदशङइषु्रक्षेप 


दुन्दुभियो के बजने पर चात्वा ओौर उत्कर के मघ्थ मे एक बलवान्‌ क्षत्रिय युवक 
उपस्थित हो । धनुष ओौर बाण उसके हाथमे हो। वह वीर क्षत्रिय पुरुष धनुष षर 
प्रत्यञ्चा चढ़ावे । धनुष प्रर बाण रखकर उत्तर की ओर बल्पूर्वक एक बाण छोडे* । जहां बाण 
गिरे उस स्थान पर जाय गौर वहां से पुनः उत्तर को ओर दूसरा बाण छोडे । इष तरह उत्तर 
दिशा में ष्टी जहां बाण गिरे वहां से उत्तरी दिशा की गोर एकं के वाद दूसरा बाण छोडता रहे 
भौर भगे की ओर बढ़ता रहे । बाण छोडते हुए सत्रहर्वां बाण जहां गिरे वर्हां पर चिह्न स्वरूप 
एक ओौदुम्बरो शाखा गाड़कर यज्ञमूमि पर लौट आवे । 


१. बार्हस्पत्यमेनानाध्रापयति । का० श्रौ १४.३.१० 1 तद्यददवानवध्रापयति । 

र० न्रा० ५.१.४.१५। 

अथास्मिन्वाजपेयं सप्तदशानां रथानां त्रयस्त्रयोऽख्वाः । बौ० श्रौ° २५.३३ । 

. ब्रह्मा रथचक्रमारोहत्युत्करे नाभिमात्रे स्थाणौ स्थितम्‌ 1 का० श्रौ° १४.३.१२ 1 

बृहस्पते व्वाजम्‌ । शु° य° ९.११। 

. वृहस्पते वाजमित्येकं दुन्दुभिमाहन्ति तुष्णीमितरान्‌ । का० श्रौ ° १४.३.१५ । 

क्षत्रियः सप्तदशेषुप्रन्याघानस्यति तीर्थादुदीचः । का० श्रौ ° १४.३.१६ । 

. अन्त्ये मिनोत्यौदुम्बरीर्ट॑शाखाम्‌ । का० श्रौ° १४.३.१७। 
भाजिर्घावनप्रदेशस्यावधिभरंमिविरेषः । त° न्ना° सा० भा० १.३.२। 


@ < ० ५५ ९) 
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सप्तदरारथघावन 

सर्वे्रथम जिस प्रमुख रथ में तीन घोडे जोते गये है । उस रथ पर यजमान वैडे । उसो 
रथपर यजमान के पादवं मे अघ्वयु का एक शिष्य, ब्रह्मचारी अथवा विद्धान्‌ ब्राह्मण वै । जन्य 
सोलहों रथों मे से केवर एक रथ पर एक क्षत्रिय या एक वैश्य वेर । जो यह क्षत्रिय या वषय 
बैठेगा उसे सुरायाग के अनन्तर सुराशेष दिया जायेगा । इतना हो चुकने पर रथ की दौड 
प्रारम्भ होती ह । प्रत्येक रथ को निरिचत मागं से दौडते हए गौदुम्बरी शाखा फी प्रदक्षिणा 
करके जहां से दौड शुरू हर्द हं, उसी स्थान पर कौट कर आना चाहिए । इस दौड़ की 
प्रतियोगिता मे यजमान के रथ को विजयी होना चाहिए* । यजमान के निकट वंठा हमा भ्यक्ति 
यथासमय यजमान से मन्त्रवाचन करावे । 

उसी समय अष्वयु अग्नि पर पाच आहति दे । इन आहूतियो का त्याग रथपर बैन 
हभ यजमान करे । अथवा आहति का समय परिज्ञात न होने से त्याग करने की यजमान की 
असमथंता के कारण देवयजन में स्थित पत्नो इन आहृतियों का त्याग करे* । जिस समय रय 
दौड़ रहे हों उस समय सप्तदशार चक्र पर बैठा हुआ ब्रह्मा साममन्त्र का गान करे । साषदही 
बरह्मा अपने हाथो से जिस चक्र पर वह बेडा है उस चक्रको दक्षिणावर्तं घुमाता रहे । दौड़ के 


समय दुन्दुभियां बजती रहे । 
रथसमर्पण 


मौदुम्बरी शाखा की परिक्रमा करके प्रत्येक रथ को रौटना चाहिए । रथों के वापस 
कीट आने पर ब्रह्मा चक्र से नौचे उतरे ` ˆ । दुन्दुमिथों का बजाना बन्द करे । उन्हू खूटी पर से 


१. अघ्वर्योश्च तुष्णीं ब्रह्मचायन्तेवासी वा वाचनाय । का० श्रौ° १४.४.१९ । 
अन्येषां षोडशरथानां मघ्ये एकस्मिन्‌ रथे क्षत्रियो वेदयो वा सौरप्रतिग्रहार्थमारह्योपविशति । 
दे० १७५ प० ४५४ । 

शाखां प्रदक्षिणं कृत्वा यन्ति । का० श्रौ ० १४.४.७ । 


५ 


३. 

४. सुन्वन्‌ जयति । का० श्रौ° १४.५.६। 

५. बाजिन इति वाचयति । का० श्रौ° १४.३.२२ । वाजिन ० । शु° य० ९.१३ । 

६. त्यागा रथस्थेनव यजमानेन कार्याः । इह स्थितया पल्न्या वा कार्याः । दे० प° प° ४५१५ । 

७. ब्रह्मा त्रिः साम गायति । का० श्रौ० १२४.४.१ । वाजिनां साम ब्रह्मा रथचक्रेऽभिगायति । 
ता० ब्रा १८.७.१२ । 
गानकाके रथचक्र बाहुम्यां प्रदक्षिणं परिवतेयन्‌ गायेत्‌ । द्रा° श्रौ° १५.४.१३ । 

८. दुन्दुमीन्वादयन्ति । का० श्रौ° १४.४.२ । 

९. शाखां प्रदक्षिणं क्त्वा यन्ति । का० श्रौ° १४.४.७ । 


१०. आगतेषु ब्रह्मावरोहति । का० श्रौ° २४.४.८ । देवस्याहम्‌° । शु° य° ९.१०। 
एषाव ° । शु° य° ९.१२ । मन्त्रावहतमवह्रते । का० श्रौ° १४.४.९ । 


वाजपेययाग ‡ २८९ 


उतार कर जमीन पर रखे । यजमान के रथ र्मे चौथा घोडा जोते। इस घोडे को जिघर एक 
घोड़ा जोता था उसके वामपाष्वं मे जोते । उन चारों घोड़ों को नीवारघान्य का चर सुंघावे + । 
यजमान जिस रथ पर वह वेठा था उस रथ को सङ्कुल्पपूवंक अघ्वयु' को दे । अवशिष्ट सोलह 
रथों को अष्वयु प्रमृति प्रत्येक ऋत्विज को एक-एक रथ समर्पित करेऽ । 

सुरासमपेण 


रथ पर बैठा हुमा क्षत्रिय वेदि को उत्तरश्रोणो के निकट बैठे । नेष्टा देवयजन के 
पचिम कोओोरसे सुरापात्र उस क्षत्रिय के निकट ङे जाय । पह एक सुराग्रहपात्र को उस 
क्षत्रिय को दे । तत्पश्चात्‌ अवशिष्ट सुराग्रहपात्र भी उसेदे। क्षत्रिय उस सुरा का यथेष्ट 
उपयोग करे ^ । सुवर्णपात्र जो कि मधुग्रहपात्र है, उस पात्र को ब्रह्मा को अरित करे । अघ्वयु 
आहवनीय में आहूति दे । 
युपारोहण 


नेष्टा यपारोहण के लिए पत्नीशाला में से यजमान पत्नी को अपने साथ ठे आवे< । 
पत्नी को दभं से बोना हुमा वस्त्र पहनने को दे^ । अष्वयु यूप के सहारे यूप के दक्षिण ओर 
सीढो खडो करे ˆ । सीढ़ी विचलित न हो । यजमान स्वयं सीढ़ी पर चढते हृए भरदाङ्जिनो 


वाजिन ० 1 शु° य° ९.१९ । यजुयु क्तनाघ्रापयति । का० श्रौ १४.४.१२ । 
. चतुर्थं युक्त्वाघ्वयंवे ददाति । कार श्रौ° १४.४.१३ । 
. सर्वेभ्यः षोडश । का० श्रौ° १४.४.१४ । 
, स वेदेरूतरायां श्रोणा उपविशति । शच ० त्रा° ५.१.५.२८ । 
. नेष्टा च सौरान्पर्चिमेन निहृत्य शालामपरेण हूत्वैक प्रयच्छन्नाहानेन त ऽदइमं निष्क्रीणामि । 
का० श्रौऽ १४.४.१६ । 
स यं भोगं कामयते तं कुरुते । शच ० ब्रा° ५.१.५.२८ 
६. स हिरण्यपात्रमेव मधुग्रह्‌ ब्रह्मणे ददाति । अमृतं हि आयुहिरण्यं तेन स यं मोगं कामयते तं 
कुरुते । रा० ब्रा° ५.१.५.२८ । 
७. स एता द्वादश्प्तीजुहोति । अथ षट्‌ क्ठृप्तो नहोति वा वाचयति वा । 
श० न्रा० ५.१.६.१; ३। 
८. नेष्टः पत्नीमुदानेष्यन्‌ । कौशं वासः परिधापयति । श ० ब्रा° ५.१.६.८। 
९. दर्भमयं परिधापयति । त° ज्रा० १.३.७.१। 
नेष्टा पत्नी मानेष्यन्‌ कौं व।सः परिषापयति चण्डातक दहरं वा । का श्रौ १४.५.३ । 
भर्घोरुकं वरस्त्रीणां वासश्चण्डातकं विदुः, इत्यमरः । 
द्रं कौपीनम्‌, चण्डातकं चलनकम्‌ । दे° १० पू ४५६ । 
१०. अथ निश्रयणीं निश्यति । र० ब्रा° ५.१.६.९ । 
३७ 
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२९० : कात्यायनयज्ञपद्तिविमर्श 


अपनी जाया को बुलावे” । यजमानपति के बुलाने पर पत्नी आवेर भौर अपनी स्वीकृति दे। 
यजमान भागे ओर पत्नो पीछे इस प्रकार सीढ़ी पर चदं । यजमान यूषके अग्रभाग तक 
पहुंचकर गोधूमचषाल का स्पर्शं करे ° । यजमान सीढ़ी पर इतना ऊपर चट किं उसका पिर 
युप से अर्धिक चा हो सके* । सीढ़ी पर से दिशाभों का निरीक्षण करे । 


पुटोत्क्षेपण . 
पीपल के पत्तों मे मिट रखकर सत्रह गोे बनावे । यजमान के पृत्र, पौत्र प्रमृति सीढ़ी 
के नीचे भूमि पर खड़े होकर सत्रों गोले ऊपर को उछारे\ । सीढ़ी पर खड़ा यजमान उन 
गोलो को हाथ में लोके! यजमान मूमि का निरोक्षण करे । अघ्वयु भूमि पर भजचमं 
बि्ठावे । उस पर सक्म रखे । यजमान गौर पत्नी सीदी पर से नीचे उतरे । सीढ़ी से नोचे 
उतरते हुए पहला कदम सोने के रुक्म पर रखकर उतरना चाहिए < । 
अभिषेक 

अघ्वयु उत्तरवेदि के परिचम में उदुम्बर काष्ठ की एक आसन्दी रखे । आसन्दी के 
ऊपर अज का चमं बिछावे* । अघ्वयु यजमान को बाहु पकड़कर आसन्दी पर ॒बैठावे१०। 
बृहस्पति देवता के निमित्त नोवार अन्न के चर की आहूति करे' ' । मघ्वयु' समस्त अन्न एकर 
करे । उनमें से एक अन्न कम कर दे^२ । यजमान कम क्रिये हुए अन्न करा त्याग कर दे। 


१. जाय एहि स्वो रोहावेति, रोहावेर्याह्‌ । शच ० ज्रा° ५.१.६.१० । 

२. अर्घो हवा एष आत्मनो यज्जाया तस्माद्ययावज्जायां न विन्दते नैव तावत्प्रजायते सवं: । 
रा० त्रा° ५.१.६.१०। 

३. तद्‌ यद्‌ गौधूमानुपस्पृश्चति । अन्नं वं गोधूमा अन्नं वा एष उज्जयति यो वाजपेयेन यजते । 

द० त्रा° ५.१.६.१३ । स्वरिति गौघूममालभते । का० श्रौ° १४.५.९ । 

शिरसा यूपमुज्जिहीते । का० श्रौ° १४.५.१० । 

अथ दिशोऽनुवीक्षमाणो जपति । श ० ब्रा० ५.१.६.१५ 

सप्तदशारवत्थपत्रोपनद्वानूषपु टानुदस्यन्ति । का० श्रौ° १४.५.१२ । 

नमो मात्रे पुथिव्यै° । श ० त्रा° ५.१.६.१८ । 

अथ हिरण्यमम्यवरोहति । श० त्रा० ५.१.६.२० । 

स रुक्मे बस्तचर्मण्यवरोहति । का० श्रौ ° १४.५.१५ । 

९. अथास्मा अआसन्दीमाहरन्ति । शच ० त्रा° ५.१.६.२२ । 

उत्तर वेदिमपरेणौदुम्बरी मासन्दीं बस्तचमंणास्तृणाति । का० श्रौ° १४.५.१७ ॥ 


9 ~ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 


 अघ्वयुर्बाहुगृहीतं यजमानमस्यामासन्यामुपवेशयति । दे° १० पु० ४५७ । 


नैवारेण प्रचरति । काण श्रौ° १४.५.१९ । 
सप्तदद्यान्नानि सम्भरन्नि । श० त्रा० ५.२.१.३ । 
एकवर्जम्‌ । का० श्रौ° १४.५.२१ । 


वाजपेययाग : २९१ 


केम किये हुए उस अन्न को यावज्जीवन न खाय” । एकत्र किये हए अन्न का सविधि चरं 
बनावेः । चरु की आहुति दे । आहूति से बचे हए चर से यजमान का अभिषेक करे ° 1 
सम्राट्‌ पदप्राप्ति 


वाजपेय याग को करने वाखा यजमान सश्राट्‌ पद से विभूषित होता है । यजमान का 
नाम मौर शमं का उच्चारण करते हुए तीन बार जोर से यह सघ्राट्‌ है यह घोषणा करे" ॥ 

वरा गौर सप्तदश प्राजापत्य पशु की वपा का याग करे^ । वपायाग के अनन्तर मार्ती 
संज्ञक हविर्याग करे । घारानु याज के अनन्तर सप्तदश प्राजापत्य पदु के अङ्खों का याग करे । 
वसायाग, वनस्पतियाग ओर स्विष्टकृत्‌ याग करे । यज्ञायज्िय संज्ञक स्तोत्र पाठ हो चुकने पर ` 
वेदि के पूवं में कृष्ण अदव उपस्थित करे । षोडशीस्तोत्र का उपाकरण करे । होता शंखन करे । 
भध्वयुं श्रतिगर करे । ग्रहहोम मौर शेष भक्षण करे । सु्यूहन भमृति शेष कृत्य की समाप्ति करे । 
षष्ठ दिवस कृत्य 


माज का कृत्य पञ्चम दिन कर छेना योग्य है । किन्तु उस दिन का कृत्य बहुत मघिक 
होने के कारण यदि सम्भवन ष्ठो सके तो छठे दिन करे । प्रावः गवभृथयाग करने कै लिए 
समस्त सामग्रो केकर जकाराय पर जाय । यजमान, पटनी एवं समस्त ऋत्विजो को अवभुथयाग 
के निमित्त जलाशय पर जाना चाहिए । जलाशय पर जाकर अवमृथ याग करक पुन: देवयजन 
पर प्रत्यागमन तक का कायं सविधि करे । अवभुथयाग करके जलाशय से वापस जोटकर देव 
यजन में उदयनीयेष्टि करे ` । तत्पश्चात्‌ मैत्रावरुणो इष्टि करे< । इसके बाद त्रंघातवी उदवसा- 
नोयेष्टि करे । यजमान यूप में वेष्टित सत्रह वस्त्र अव्वयुः कोदे*। यागकेप्रारम्भमें 
ऋत्विजो को पहनने के किए जो सोनेको मालां दी गयो थीं, वे उन्हींकोदेदे""। यागका 
कृत्य समाप्त हो जाने पर अग्नि का समारोप करके सब कोई अपने निवास स्थान पर जायं । 


१. अभोजनं तस्योच्छवासात्‌ । का० श्रौ ° १४.५.२२ । 

२. सप्तदशान्नान्यावपति । का० श्रौ ° १४.५.२० । 

३. अथेनं परि शिष्टेनाभिषिञ्चति । श० त्रा ५.२.१.१२ । । 

४. सभ्नाडयमसौ० । श० त्रा० ५.२.१.१५ । सन्राडयमसावित्याह नपमग्राह्‌ चिरुज्च-\ - 
का० श्रौ° १४.५.२५ । 

५. सप्तदशानां भ्राजापत्यानां वपाभिः प्रच।रः । दे प° पु° ४६० । 

६. प्राजापत्यानां हविः प्रचारः । दे० १० १० ४६० ॥ 

७. उदयनीया० । दे प० पु ४६२ 

८. इसका विस्तार दादच्ाह में देखे । 

९. सका परिचय द्वादशाह में देखें ॥ 

१०. उदवसानीयान्ते य॒पवेष्टनान्यष्वयंवे ददाति । का० श्रौ ° १४.५.३५ । 

११. यथोपयुक्तं हिरण्यसल्रजः । का० श्रौ ° १४.५.२६ 1 | 


२९२ : कांत्यायनयज्ञपद्धतिविमर्शा 
संस्था वाजपेय 

महषि कात्यायन से अतिरिक्त आचार्यों ने संस्था वाजपेय को भौ अपनाया ह ` । संस्था 
वाजपेय को करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य इन तीनों वर्णो को हः । इक्तका 
बिस्तृत वर्णन कात्यायन श्रौतसूत्र पर रचित पदतियों से अतिरिक्त पद्धति में देखा जाता हं । 
उन ग्रन्थों मे एक याग, संस्था वाजपेय के नामे भो विहित हं । इसके अनुष्ठान का समय 
वसन्त ऋतु हं । इस प्रकार में प्रघानयाग मे सप्तदश प्राजापत्य पशु नहीं हँ । तदतिरिक्त पदु, 
जो संस्था पशु कहे जाते है उन्हीं को आावर्यकता होती हं । सामवेदियों का एक ओर वाजपेययाग 
का प्रकार हं, जो कृत्सवाजपेय कहा जाता हं इसमे दक्षिणा खूप में सव्रह गौ दी जातौ हं । 

वाजपेययाग समाप्त । 


अतिरान्रयाग 

यह सोमयाग की छटी संस्था ह° । इसकी प्रकृति अग्निष्टोमयाग कहौ ह । ब्रह्मवच 
कीकामनासे यह याग करना चाहिए इसमे ग्रह, स्तोत्र ओर शस्म कौ सङ्कथा उनतीष 
होती हं । यजमान सङ्कल्प पूवक याग का प्रारम्भ करता हं*। इस याग के निमित्त कही हई 
विशेष विधि को छोडकर शेष समस्त कृत्य प्रकृतिवत्‌ होता ह । इस यागम चार पञुहोतेहं। 
प्रथम अग्नि देवता के निमित्त जज, द्वितीय इन्द्राग्नी के लिए अज, तृतीय इन्द्र के किए मेष 
भौर चतुथं सरस्वती के किए मेषो होती ह° । इनका यूप में क्रमशः नियोजन करते हं। 
क्रमशः संज्ञपन भौर प्राणशोघन करते हं । 

माष्यन्दिनिसवन से पूर्वं आठ कपाल पर अग्निका, दादश कपालपर इन्द्राग्नी का, 
ग्यारह कपाल पर इन्द्र का ओौर आठ कपाल पर सरस्वती का इस प्रकार चार पुरोडाश्च तैयार 
करते है । दो उखा रखते हैँ । प्रत्येक उखा में दो-दो सजातीय पशु के अङ्गो का चिल्ल सहित 
श्रपण करते हं । तृतीय सवन में सौम्यचरुनिर्वाप के अनन्तर दो कपाल पर आदिविन पुरोडाश 
भौर अवभृथयाग के निमित्त एक कपाल पर वारुण पुरोडाशश्च तैयार करते हँ । आग्रयणग्रहुके 
अनन्तर क्रमशः षोडशी भौर उक्थ्यग्रह का विधान करते हं । यथाविधि सवनीय पदुयाग 


करते ह । 


१. अय शाखान्तरोक्ता वाजपेयप्रकाराः । दे° प° पु० ४६३ 1 

२. संस्था वाजपेये तु वंष्योऽप्यधिकारी । दे° १० प° ४६३। 

३. षड्त्तरेऽत्यग्निष्टोम उक्थूयः । का० श्रौ° १०.९.२७ । 

४. उक्थयषोडश्यतिरात्रागामग्निष्टोमविकारत्वम्‌ । दे° प° पृर ३७९ । 

५. अतिरात्रेण ब्रह्मवर्चसकामः । स° श्रौ० ९.७ । 

६. वृहत्पृष्ठेन चतुष्टोमेन हिरण्यशतगवदक्षिणेन वासोऽ्वदक्षिणेन चातिरात्रसंस्थेन ज्योतिष्टो- 
मेनाह्‌ यक्ष्ये । 

७, सरस्वत्ये चतुर्थोऽतिरात्रे मेष वा । का० श्वौ ° ९.८.५ । 
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अषप्तोर्यामयाग : २९१ 


हस्म तोन रात्रिपययि होते हैँ । प्रत्येक पर्याय मे वार-चार स्तोत्र गौर शस्त्र होते 
है \ स्तोत्रस्तवन उद्गाता करता ह । शस्व्रशंसन में प्रथम होता, द्वितीय मैत्रावरण, तृतीय 
ब्राह्मणाच्छंसी ओर चतुथं अच्छावाक होता ह । इनमें प्रथम दो का प्रतिगर अष्वयु मौर अन्तिम 
दो का प्रतिगर प्रतिप्रस्थाता करता ह । संधिस्तोत्र के उपाकरण के गनन्तर आश्विन शस्त्र का 
विघान होता है । इस शस्त्र की समाप्ति सूर्योदय के अनन्तर करनो चाहिए । तब आश्विन 
पुरोडाश्चयाग करे । अव भृथयाग प्रमृति दोष विधि प्रकृतिवत्‌ करे । अन्त मे एक सहस्र ब्राह्मण 
भोजन करावे । 


अष्तोर्यामयाग 


सोमयाग की सात संस्थाभों मे-से यह्‌ अन्तिम ओर सातवीं संस्था है । यह अतिरात्र की 
विकृति है * । इसमें कषी हुई विदोष विधियो को छोडकर शेष विधि प्रकृतिवत्‌ होती है । षदुप्राप्ति 
को कामना हो तो अतिरात्रयाग करने को कहा हैर । इस याग में ग्रह, स्तोत्र ओर शस्त्र तंतीस 
होते हँ । यजमान सङ्कल्प पूरवंक याग का श्रारम्म करता है । इस याग में एक, तीन, बारह 
या यथेष्ट दीक्षाए होती हैँ । तीन उपसदा भौर एक सूत्या होती है । सवनीय पलु, अग्नि का 
मज, इन्द्राग्नी का अज, इन्द्र का मेष भौर सरस्वती की मेषो होती हं * । अतिरात्रवत्‌ समस्त 
पाशुक विघान करन चाहिए । माहिन्द्रस्तोत्र का रथ के चलने के शब्द, अरणी, दुन्दुभि के 
शब्द भौर दभ से उपाकरण किया जाता है*। इस याग में उद्गाता के ऊर पर अरणी रखकर 
भग्निमन्थन होता है । होता के शस्त्रपाठ के समय न्युद्क पूर्वक प्रतिगर होता है । शेष विधि 
इसके प्रकृतिस्वरूप अतिरात्रयाग के समान करनी चादिए^ । 


१. अतिरात्रविकारोऽप्तोर्यामः । दे° १० पुं° ३७९ । 


+ 


. अप्तोयमिण पडुकामः। स० श्रौ ° ९.७ । 

बृहत्पृष्ठेन वँ राजादिसर्वपृष्ठगर्भेण चतुविशचतुश्चत्वारलाष्टाचत्वारिशाषिकसवंस्तोमेन 
हिरण्यश्तगवदक्षिणेन व।सोऽरवदश्षि णेन चाप्तोर्यामसंस्थेन ज्योतिष्टोमेनाहं यक्ष्ये । 

, अतिरात्रसंस्थे आग्नेयेन्द्रारनेन्द्रसारस्वताश्चत्वारो यथोक्तजातीयाः । दे प० पु० ३०० 1 
तस्याप्तोर्यामस्य प्रकार उक्तः । सण श्रौ° टी° ९.७ । 

. पृष्ठकाञे वेदिदक्षिणेन रथसंसारणम्‌ । दे° प° पु° ४०५ । 

. उद्गातुरूरौ मन्थनम्‌ । दे° प° प° ४०६। 

गोओ ३ ओ ३ ओ ओ० ३। मोदेवेति। दे° प० प° ४०७। 

तस्याप्तोर्यामस्य प्रकार उक्तः । सण श्रौ° टी° ९.७ । 
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अग्निचयनयाग 


जिस याग में विशेष विधान से ईट को जमा कर चिति वनायी जाती ह वह अग्निचयन 
याग हं । अग्नि शब्द का अर्थं वर्ह्भि होता ह । किन्तु “अग्नि चेष्यमाणः, अग्नि प्रोक्षति,” अगिन 
चित्वा ओर अग्निमारोरन्तिः इत्यादि वाक्यों पे अग्नि शब्द के वल्लि रूप अर्थं के साय चयन, 
आरोहण ओौर प्रोक्षण रूण अथं असङ्खत है । अतएव कर्क॑माष्य के अनुसार यहां पर अग्नि शब्द 
का वद्धिरूप अर्थं न लेकर अग्नि का आधारभूतः स्थर्विशेष चिति का ग्रहण करना चाहिए 1 
अथवा उत्तम तो यह्‌ हं करि अग्नि शाब्द का अर्थं अगन्याघार स्वरूप ई ट समञ्लना चाहिए । 

इस याग में आहवनीय स्थानीय उत्तरवेदि न॒ बनाकर तत्स्थानोथ चिति बनायी जाती 
है । प्रत्येक चिति के पांच प्रस्तार होते ह । चिति वनाने के किए पहले ईंट बनानी चाहिए । 
यहाँ पर केवर मिह्री से ईट नहीं बनाते । इन्हें बनाने का विशेष प्रकार हं 1 पहले पराश को 
छाल भौर पत्तों को पानीमें खुब उवार कर्‌ काढा बनाते हैँ । तब भिहटरीमें लोहे का ओर 
पत्थर का चरा यथोचित मात्रा में भिलाकर एक भिश्चरण तैयार करते हँ । उस मिश्चण में जल 
न मिलाकर जक के स्थान में उपयुक्त क्वाथ को मिलाकर अच्छी तरह सान कर उखा गौर ईट 
बनाने योग्य मिटी तैयार करते हैँ * । 

पूर्वोक्त प्रकार से तैयार की हुई मिरी से ईट बनायी जाती हँ, उन्हं पकाने गौर चिकना- 
कर पालि करने का भो विघान ह । 

सूत्रकार क समक्ष यह समस्या भो थी कि जिस नाप की पकी इटं अपेक्षित हँ उनकी 
उपरव्धि के लिए उन्हं आर्द्रावस्था में किस नाप की ईंट बनानी चाहिए । वे इस बात को जानते 
थे किं सूखने भौर पकने पर ईटेः छोटी हो जायेंगी । इसीलिए उन्होने स्पष्ट कहा है कि पक्वावस्था 
में ईटोका जो नाप अपेक्षित हो उस नापमें प्रतिशत बत्तीस अंशल अधिक जोड़कर ईंटों का 
सार्रविस्था का नाप सम्षना चाहिए । अर्थात्‌ यदि पक्वावस्था में इटो का नाप दस इञ्च चतुरस्र 
अपेक्षित हो तो आप्द्रावस्था मे उसका नाप तेरह इञ्च से कु अधिक होना चाहिए” । इसमे भो 


१. का० श्नरौ° १२.१.१५ । 
श० ब्रा० ६.२.१.१। 
३. इष्टकाभिरग्नि चिनोति, इति च आारोहणप्रोक्षणे स्थल्योच्येते । 
का० श्रौ०, क° मा० १६.१.१। 
४. पलाशपणंक्वयितमुदकं मृत्पिण्डे सिञ्चेत्‌ । एताः मृत्पिण्डे सिञ्चिता आपः पलाशपणंक्वयथिता 
भवेयुः । स्थिरत्वायेव । केवलमृदोखादिकरणे विशरणं स्यात्‌ । 
श० त्राण्हु० मा० ६.३.६.१ । ्‌ 
५. हसते पाकशोषाभ्यां दातिशद्भागमिष्टकाः ॥ 
तस्माद्यद्र॑भ्रमाणं तु कायं मानाधिकं बुधैः ॥। 
३८ 


२९८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्हा 


छोटी-बड़ी हरनाप की ईंटों के किए मिन्न-भिन्न प्रकार से बढ़ा कर बनाने को कहा हं । तदनुसार 
बनाने पर आजमी ईटोंके सूखने ओर पकने के अनन्तर अपेक्षित ओौर सही नापपाया 


जाता है । 


इष्टका निर्माण 
अग्निचयन याग की इष्टकाओं का निर्माण विधान से होतारह । व्ह आगे यथास्थान कहा 
जायेगा, स्थल रूप से यहां उसका विवरण दिखलाया ह । पहले हर एक नाप की एक इंट वनानी 
चाहिए । अनन्तर उसी नाप के लकड़ी के साचे ननाने चाहिए । सचि तेयार होने पर उन्हीं 
साचों से अपेक्षित सङ्ख्या में ईंटे बना लेनी चाहिए । इष्टकाओं का नाप संख्या एवं उनका नाम तक 
निरदिचत ह । तदनुसार इष्टकाएं बनानी चाहिए । इंट बनाने के समय आवद्यकता से अधिक 
बनानी चाहिए । उसका कारण यह हं कि सूखने गौर पकानेमें कुछ ट्ट करयाफटकरया 
कट कर ई्टोंकी संख्या मे कमी आ जातीः हं । फक्त: समय पर अन्यवस्था हो जाती हं । एतदथं 
बड़ नाप की ईटें चौगुनी, मध्यम प्रमाण को दुगुनी ओर छोटी उढ्गुनो बनानी चाहिए" । इनमें 
कुछ ई टे यजमान ओर कुछ यजमानपत्नी को बनाना अनिवायं ह । वाकी की ईटे वनवा लेनी 
चाहिए । कारयितन्याः' कहकर पद्धतिकार भी इससे सहमत हं । 
सुपर्णचिति के पांच प्रस्तार होते हँ । पाचों प्रस्तारमें जमायो जाने वाली अग्निस 
पकाई हई इष्टकाओं की संख्या १११७० ग्यारह हजार एक सौ सत्तर कही हैः 1 इनके दो भेद 
कहे हैं । प्रथम यजुष्मती ओौर दुसरी रोकम्पृणा हे । यजुष्मती का उपधान समन्त्रक होता ह । 
दुसरे प्रकार की लोकम्पृणा के उपघान में केवल रखना ( सादन ) ओौर स्थिरीकरण ( सुददोह्‌- 
साधिवदन ) किया जाता ह । इस विघान को श्रोतपरम्परा में नित्य कहते हँ । इन्दी इष्टकागों 
को जमाने से चिति तंयार होती हं । ऊपर कही हई संख्या से अतिरिक्त २८ अठाईस ओर इष्ट- 


१, निष्पादनकाके महत्य इष्टकादचतुगुंणाः कारयितव्याः । म्य प्रमाणा द्विगुणाः । भ्ोत्सिधा- 
क्चतुगुंणाः । पादभागा अरद्धपादभागा अघ्य्ंगुणा निक्ृष्टपक्षे । तथा रोषपाकाम्यामिष्टका- 
भरमाणस्य हासो भवति । तेन त्रिशांडोन द्वात्रिशांशोन वा पादभागस्यार्धभ्रमाणमषिकं कार्यम्‌ । 
पद्याप्रमाणं द्वाम्यां व्रि्ांशाम्यां द्राम्यां दाविशांशाम्यां वाधिकं कायम्‌ । जक्कामात्रप्रमाणं 

त्रिभिरस्त्रिशांशोरधिकं त्रिभिर्रत्रिशांशेर्वा। वृहतीप्रमाणं चतुभिर्विशांरोरधिकं कार्यम्‌, 
चतुिरद्ातिशांशर्वा । वक्रताप्रमाणं च । एतेनवाद्धबृहतीत्रि्रािण्यद्धादीन्युक्तानि । द्ितीयचयने 
सर्वासामिष्टकानां स्वस्वसप्तमभागेन वृद्धिः । द्वितीयादिषु चयनेषु प्रतिचयनं प्रथमचयनेष्टकानां 
स्वस्वसप्तमो भागो वद्धितेष्टकाप्रमाणमध्ये अधिकः कायं इति तत्त्वम्‌ । 
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भयुतं च सहस्रं च शतं च सप्तति तथा । 

सङ्ख्य॑षा शाण्डिलस्यागनेस्तस्मै च मृनये नमः ॥ 

इष्टकापुरण १०.१० । 


अग्निचियनेयाग : २९९ 


काणं गिनायो हँ, किन्तु इनमें ७-९, २०-२३ ओर २६-२८ सङ्ख्यांकित अग्नि से पकायो 


होतो है" । वे नाम गौर सङख्या मं इस प्रकार हं । 


१ सिकता २ पुष्करपणं 

३ रकम ४ सुवर्णपुरुष 

५ श्रोपर्णीलरिची ६ ओदुम्बरीलुची 

७-९ स्वयमातुण्णा ३ १० दर्वा 

११ कूमं १२ उख 

१३ मुसल १४-१८ पदयुशिर ५ 
१९ विकर्णी ` २०२२ लोकेष्टका ४ 
२४ पृदन्यदमा २५ उखा 


२६-२८ निकऋछति ३ 


इनमे प्रथम पचीस की गणना यजुष्मती में को जाती ह । शेष अन्तिम तीन जो निच्छति 


संज्ञक दँ वे यजुष्मती ओर लोकम्पृणा इन दोनों से भिन्न है । 
समस्त इष्टकाओं के नाम, मान ओर सङ्ख्या 


इष्टका नाम मान अगुरु मे यजुष्मती लोकम्पृणा गार्हपत्येष्टका विष्ण्येष्टका संख्या 


अघ्यर्घा १८ >९ १२०८ ६ १७ ९४ 

मर्घंपद्या १२८६ >< ६ ७१ ९९ २ ८ 
अर्धंपादभागा ६८२८६ ६६८ १० 
अधघंवृहती २४>८ १२०८६ ४ 


अघेत्सिघा अधपदया १२ > ६ ><३ १६ 
अधेत्विापद्या १२०८१२०३ १४ 


चतुर्भागा ३>८३ ९९६ १२ 
जंघामात्रो १८ >< १८ >९ ६ द ४४ 

त्रिम्राहिणी २४ >€ १८ >८ ६ ७० 

पया १२०८१२०६ र्ट ५०२ ७ 

पादभागा ८६८६०९६ ९२१८ ४८ 


१. तुषपक्वास्ततोऽप्यन्यास्तिस्रो नेऋतिसंज्ञकाः । 
न ता ोकम्णृणा नापि यजुष्मत्य इति श्रुतेः ॥। 
जेयास्तत्र॒ यजुष्मत्यः पञ्न्यनचतुःरती । 
अयुतं च रातान्यष्टौ ज्ञेया लोकम्पृणेष्टकाः ॥ 
तिस्रो न॑ऋतिसंज्ञाश्च भवन्त्येव मिहेष्टकाः 1 
अयुतं च सहसरं च द्वाम्यामूनं शतद्वयम्‌ ॥ पूरणदलोकाः १४-१६। 
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३०० 
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अग्निचियनयाग : ३०१ 


वक्रेष्टका का मकार 





वक्रेष्टका निर्माण 


गार्हपत्य के चयन के निमित्त वक्रेष्टका अपेक्षित ह । एतदर्थं आठ वक्रेष्टकाएं चाहिए । 
उन वक्रेष्टकाओं फे निर्माण के किए यह सफल प्रयोग ह । पहले २४ अङ्गुल का एक चतुरल्ल 
बनाना चाद्िए । चतुर मध्य में करके चारों जोर ४८ गङ्ख का एक वृत्त बनाना चाहिए । 
चतुर के बाहर वृत्त पयंन्त दिशा गौर विदिरा में जाती इई आठ रेखाएं करनी चाहिए 1 इस 
प्रकार आठ वक्रष्टकामों कौ उपकन्वि हो जाती हं । उन माेमेंसे किसी एक केनापसे 
वक्रेष्टकाएं बना लेनी चाहिए । एतदथं चयन किया हुआ गार्हपत्य का चित्र देखें । 


समस्त दष्टकाओं मे कुछ की ऊंचाई छ अगुरु होती है भौर उन्हं पूणत्सिवा कते हैँ । 
दोष की ऊंचाई तीन अंगुल की होती ह ओर उन्हं अघेत्सिवा कहते है । प्रथम चिति की 
दष्टकाओं की संख्या में गार्हपत्य की इष्टकाओं को इक्कीस संख्या निहित हं । उसीप्रकार पञ्चम 
चिति की इष्टकाओं की संख्या में माठ चिष्ण्याओं को अठहत्तर संख्या भी मिली हुई हं । लौकिक 
इष्टकां अघोमुखी रखो जाती हँ । परन्तु श्रोत को दष्टकाएं ऊर्व्वमुखी जमानी चाहिए । 


चिति के मध्य के भाग को चिति को मात्मा कहते हँ । चित्र में विदिशा मे जातो हुई 
रेखा से अनूक दिखलाया है ` । इष्टकागों मे पूर्वाग्र ओर उदगग्र चिल्ल होते है । पूर्वाम्र रेखा- 
वाली इष्टकाओों को धवं मोर पद्िम के अनूकपर ओर उदगग्र चिह्वाङ्किति इष्टकाओं को दक्षिण 
गौर उत्तर के अनूका पर रखना चादिए । खण्डित भौर कारी इष्टकाएं अनुपयोगिनी होती ईः । 
सके सिवाय गार्हपत्य ओर आठ धिष्ण्यां का चयन भो इष्टकाओों से होता हं । 





१. तदूपकक्षितः श्रदेच्य उदगनूकं इति कथ्यते । दे° प० पु° ५३१ । 
२. भिन्नानां भग्नानामिष्टकानां कष्णवर्णानां चयनं न कर्तघ्यम्‌ । दे० प० प° ५३२ । 


३०२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर् 
सुपर्णचिति को आत्मा 


१ अनूक 





१० ‰ १० अरत्नि | ` (व | 


अग्निचयन याग का कायंक्रम 
प्रारम्भविधि सर्वोषधिवपन 
इष्टकापडुविघान इष्टकोपघान 
उखानिर्माण पञ्च प्रस्तारचयन 
इष्टकानिर्माण सुवर्णसे चितिप्रोक्षण 
उखापाक शततरुद्रियहवन 
इष्टकापाक चित्यारोहण 
उखासिञ्चन अग्निस्थापन 
दीक्षणीयेष्टि वेरवानरमारुतपुरोडाश्च 
उखाधिश्रयण वसोर्धाराहूवन 
रुक्म विमोक पार्थंहवन 
उखाघारण वाजभ्रसवीयहवन 
विष्णुक्रमण यजमानाभिषेक 
वनीवाहन राष्ट्रभृत्‌ हवन 
भस्मप्रक्षेप वातहुवन 
चितिछक्षण चिष्ण्याचयन 
गाहुंपत्यचयन दैविकाहविनिर्वाप 
उखाग्निस्थापन अग्निचियनयाग नियम 
अग्निक्षोत्रकर्षण अन्यचितिर्यां 


अग्निचियनयागं ‡ ३०३ 
प्रारम्भविधि 


सोमयाग को प्रधान मान कर अग्निचयन को सोमयाग का अङ्कं कहा है' । अतएव इस 
याग में अग्निचयन की विधि को छोडकर दोष विधान को सोमयाग कौ तरह समङ्लना चादहिए । 
सोमयाग नँ अग्निचयन याग करने का विधान वैकल्पिक ह । उसमे भी जिसका प्रथम सोमयाग 
हो वहु अग्निचयन नहीं कर सकता । जहां महाव्रत हो वहां नित्यल्प से अग्निचयन करना 
चाहिए३ । यह्‌ अग्निचयन याग र्पाच दिनमेंभो किया जा सकता ह । यदि अधिकं दिनोंमें 
करना चाहे तो एक वर्षं तक करने का विधान कियाहै। एक वषं के पक्ष में कुछ विधान का 


विस्तार होताहं। किसोभोपन्नका आश्रयण करने परर चिति का चयन प्रवानयाग से पूवं 
होता ह । 


इष्टकोपधान 


चिति के चयन के लिए यथाविधि इष्टकाओं का रखना इष्टकोपघान ह 1 इट जमाने के 
समय किंस दिशा की ओर मुंह करके ईट जमावे यह्‌ शास्त्रविहित है“ 1 एक वार में कितनी 
इंट जमावे उसका भी क्रम निर्धारित है*। उनके पौर्वापर्य का क्या क्रम होना चाहिए यह 
भी निरिचत है। चाहे जहां ओर चाहे जिस क्रमसे एक भमी इंट नहीं जमायौ जा सक्ती । 
यदि प्रस्तार की पूर्वीय इट जमानी है तो उत्तर की ओर मह॒ करके बैठना होगा 1 उत्तर 
कीञोरसे प्रारम्भ करके जमाते हए दक्षिण कौ ओर समाप्ति करनी होगी । वह भी एक 
बार मेँ निदिचत सङ्ख्या में भौर निदिचत मन्ोच्चारण पुरस्सर नि्िचत संख्या को इट जमा 
कर पुन: दूसरी ओर जमनी होगी । जिन इष्टकाभो का जमाना समुदा खूप में कहा हो ओर 
उस समुदाय की इष्टकां यदि विषम सङ्का में हों तो मध्य की इष्टका अनूक संज्ञक रेखा के 
ठीक ऊपर आनी चाहिए* । जैसे पन्द्रह इष्टकां हों तो आठ्वीं इष्टका अनूक क ऊषर ओौर 


१. अग्निः सोमाङ्खम्‌। काण श्रौ° १६.१.१। 

२. न प्रथमाहारे । का० श्रौऽ १६.१.३। 

३. अन्तरिक्षं महात्रतं यौमंहदुक्थं तस्मादेतानि सर्वाणि सहोपेयादग्निं महात्रतम्‌ । .. 
दा० ब्रा° १०.१.२.२ 1 

४. स्वंत्र ोकम्पृणानां यजुषमतोनां च॒ चयनमघ्वयु णा आत्मसम्मृखं कर्तव्यम्‌, उपविष्टेन च । 
पूर्वासां चयनमुदङ. मुखोपविष्डेनोत्तरस्या अपस्या आरम्याटमषम्मुखं दक्षिणं्यम्‌ । 
दे° प० पु० ५२९ । 
अध्यात्मं चयनमुपविर्य । का० श्रौ १६.७.१२ । 

५. यथा पूर्वाधं प्राणभृतो द्यति । दे० प० ¶० ५२९ । 

त्रिपञ्चमादीष्टकागणस्य या मध्यमा इष्टका सा अनूकस्योपयु पघेया । पञ्चदशाना- 


मष्टमीमचघ्यमा । दे° प° पु° ५३० । अयुरमगणमघ्यमानुके । एकाः च । 
का० श्रौ° १६.७.२२.२३ । 


३०४ : कात्यायन यज्ञपद्धति विमर् 


सात-सात इष्टकां अनूक के दोनों भोर रखनी चाहिए । यदि इष्टकाः सोलह की सङ्कचा मे हों 
तो आठ-आठ इष्टकाएं अनूक क दोनों ओर रखनी चाहिए? । 
इष्टकापशुविधान 
फाल्गुन छृष्ण प्रतिपदा को पौर्णमास याग करने के अनन्तर इष्टका पशुविधान किया जाता 

हैर । यर्हाः तोन पक्ष कहे है । प्रथमपन्न में कराम अग्नि के निमित्त अरव, गौ, अवि ओौर अज यें 
चार पशु ओर एक पुरुष का भिर अपेक्षित है* । द्वितोय पक्ष में एक प्राजापत्यपञ्ु ओर तुतीय 
पक्ष में एकत वायग्य पञ कहा ह 1 प्रथम पक्षमेंसंग्राममें मृत पुरुषका सिर लिया जा सकता 
है । बौधायन के मत से अथवा पारुकवित्रि से आलभन करके सिर एकत्र करे । पद्धतिकारो ने 
यहां विकल्प भौ कहा हँ । इस विधान में दक्षिणादान वैकल्पिक ह । देना चाहे तो केवल ब्रह्मा 
को दक्षिणा दे। मिदौीकेवनेिरमभोल्िजा सक्ते हुं* । 
प्राजापत्यपरु विधान 

ऊपर पञ्चपशुपक्ष कहा है । यदि प्राजापत्यपशु पक्ष का आश्वयण करना हो तो प्रजापति 
देवता के निमित्त गुक्छ छृष्ण रोम वाले एक पलु का आलमन करेः । याग के अन्त में एक 
सौ ब्राह्मणभोजन करावे । यहाँ दक्षिणा का विक्रत्प ह । देना चाहें तो पञ्यु, वेनु या वरब्रह्या 
को देऽ । यहा कर्काचायं ने अन्वाहायं दक्षिणः कही ह< । 
वायग्यपदु विधान 

इस पक्ष में वायु देवता के निमित्त एक पशु का आलमन करना चाहिए । तीनों पक्ष 
मँ पश्च के सिर को त्वचा भौर मज्जा से रहित करके अच्छीतरहं आज्य रगाकर सुरक्षित रखना 


चाहिए `< । 


१. अभितो युरमाः । का० श्रौ १६.७.२४ । 
लोके हि अघोमुखीभिः चयनं प्रसिद्धम्‌ । गत्र तत्तानाभिः कार्यम्‌ । दे° प° पृ० ५२९ । 

२. फाल्गृन्यां पौर्णमासे नेष्ट्वा पञ्चपदूनारभतेऽदक्षि णान्‌ । काऽ श्रौ ° १६.१.५ । 
एकस्मिन्प्रक्षे पुरुषारवगोऽत्यजाः पञ्च परावो भवन्ति । द्वितीयपक्षे प्राजापत्यः पञ्युः । तृतीये 
वायव्यः । दे° प° पु० ५०३ । 

४. जाग्नेय्यो याज्यानुवाक्या कामवत्यः । का० श्रौ° १६.१.२७ । 

सङ्ग्रामहतानां पुरुषादीनां शिरास्यानीयोपघेयानि । अथवा सौवर्णानि मृण्मयानि वा कार्याणि । 

दे° १० पु° ५०५ । परिवृते पुरुषसंज्ञपनम्‌ । वेद्यः पुरुषो राजन्यो वा । का० श्री ° १६०१. 

१४-१७ । प्रव्यश्नाणि वा मातिकानि वा स्युरिति बौधायनः । बौ० श्रौ° २२.१। 

„ इयामतूपरो वा प्राजापत्यः । का० श्रौ ° १६.१.२२ । 

दानपक्ष ब्रह्मण एव पद्युधेनुवराणामन्यतमस्य दानम्‌ । दे° प० पु० ५०७ । 

कर्कमतेऽन्वाहार्यस्य । दे प० पु० ५०७ । 

अथ वायग्यपक् उच्यते । दे० प° प° ५०७ । 

१०. घृताक्तानि चिरांसि निदधाति । का० श्रौ° १६. १. ३० । 


7 


० 6 @ 


अग्निचियनयाग : ३०५ 
उखासम्भरण 


अग्नि रखने के लिए मिट कौ बनो मञ्जूषा को उखा कहते हँ। इसे सविधि बनाते 
है' । उसका विधान इसप्रकार ह । आहवनीय मे अग्नि का उद्धरण करे । एक हाथ का चतुरल्ल 
गडहा खोद कर उसमें मृतिपण्ड रखे । ब्रह्मवरण करके सावित्राहति करे । पिण्ड ओर आहवनोय 
के मधघ्यमंर्वाबी को छेदवाली मिरी रखे । आहवनीय क दक्षिण में पूर्वाभिमुख अश्व, उसके पीछे 
गदभ भौर सबसे पीछे अज को खड़ा करे । तीनों के मुहपर तेहरी डोरी से बनी हुई पांच 
अद्धवाली मोहरी बपि* 1 
पञ्चा द्खमोहरी 


इस मोहरी के पाच अङ्खं होते हुं । यह डोरी से बनायी जातो हं। एक डोरी मृंह॒के 
चारों ओरधूमो रहती है । दूसरी राख ओर कानके वोचसे चारों भओरधूमो रहती दहं। 
तीसरी डोरी उपयुक्त डोरौ को परस्पर वर्धि रहती हं । चौयो डोरीसे मूंह॒ का लोहा सम्बद्ध 
रहता ह । पांचवीं डोरी क्गाम का काम करती है । उसी से घोडे को दाहिने ओर बाय घुमाया 
जाता ह * । आहवनीय खर के निकट एक अरत्नी लम्बी, दोनों ओर से नुकोरी, पोलो गौर 
चितकवरी वा की एक अचन्नि रखे । कुछ ोगों के मत में यह अचि सोने कौ होनी चाहिए । 
आहवनीय के उत्तर को ओर चतुरस्र गड्ढा करे । एक पात्र में दक्षिणाग्नि की अग्नि पर पलार 
की हरी छाल का क्वाथ बनावे । आवहनीय पर सावित्राहुति करे । 

अघ्वयुः हाथ में अधि उठाकर अच्व, रासभ ओर अज को अभिमन्त्रित करे । पूर्वस्थापित 
मृत्पिण्ड के निकट जाय । निरर्थक (अनद्धा) मनुष्य को देखे । वल्मीकवपा की मिदी के द्रिसे 
मृत्पिण्ड को देखे ` । घोडे का अगला बाया पैर मृत्पिण्ड पर रखावे । पिण्ड के दक्षिण में भ्राद्मुख 
घोड़े को खड़ा करे ' ˆ । उसके पीछे क्रमशः रासभ मौर अज रहे । मुण्ड के गत्तं में आहूति 


१. अष्टकायामुखां सम्भरति । श० त्रा० ६.२.१.२३। 

२. भआहवनीयस्य पुरस्तान्मत्या चतुरस्रे श्वभ्रे मृतिपण्डमवदधाति भू मिसमम्‌ । 

का० श्रौ° १६.२.२। 

तस्मात्सावित्राणि° एतामाहूति जुहोति । श ० त्रा° ६.२.३.७। 

४. भ्राञ्चोऽदवगदंभाजाः । का० श्रौ° १६.२.४। 

. आहवनीयं दक्षिणेन त्रिवुन्मुञ्जपन्चाङ्खोबद्धास्तिष्ठन्ति । का० श्रौ° ६.२.४। 
पञ्चाङ्खयस्चैवं निष्पाद्यन्ते । द° प० पु° ५०८ । 

. सा वेणवी स्यात्‌ । कल्माषी स्यात्‌ । प्रादेशमात्र स्यात्‌ । श० त्रा° ६.२.३.३१-३३ । 

. हिरण्मयीमेके । का० श्रौ° १६.२.६.। 

एष ह वा अनद्धा पुरुषो यो न देवानवति न पितृन्‌ न मनुष्यान्‌ । श० न्रा ° ६.२.२.२४ । 

, दृष्ट्वा निदघात्येनम्‌ । का० श्रौ ° १६.२.१५ । 

१०. सोऽश्वमभिमन्वयते, अथ रासभम्‌ 1 अथाजम्‌ 1 च ० ब्रा° ६.२.४.२-४ । 
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करे । अभ्नि से मृत्पिण्ड पर तीन रेखा करे+। मृत्पिण्ड पर उत्तर की ओर श्चि से खनन करे । 
मृत्पिण्ड से उत्तर की ओर प्रागप्रीव कृष्णाजिन बिछछावेर । उस पर कमल का पत्ता रखे । दोनों 
हाथो से मृत्तिण्ड को उठाकर कमर के पत्ते पर रखे । अञ्जलि में हवा बटोर कर मृतिपण्ड पर 
छोड़ * । अनामिका अङ्गि से गत्तं मे भिदी छोडे । कृष्णाजिन के छोर बटोर कर डोरी से 
बि । दोनों हाथों से मृत्पिण्ड को गठरी उठावे । 
नाभि के बराबर गठरी उठाकर अश्वादिकों को अभिमन्त्रित करे । क्रमराः अदवादिकों कै 
ऊपर गठरी उठा रखे । यहाँ गठरी से पशु का स्पशं न हो । मुत्तिण्ड की गठरी परिवृत्त मं के 
जाय । अज के लोम काट कर रख छे ओर तीनों पशुओं को ईशान की भौर भगा देः ! दक्षिणाग्नि 
पर उबालने को रखे हुए क्वाथमें से ऊपर का फन किसी पात्र मे निकाले । फेन, ककड का 
चर, पत्थर का चर, रोहे का चूर ओर मिह को उचित मात्रा में एकत्र करे । पलाशका 
क्वाथ मिलाकर मिदौी को अच्छी तरह साने< । मजबूती को ध्यान में रखते हुए वकरी के रोम 
से इसे संसक्तं करे* । आज की दुनिया मे स्थापत्यकका निपुण लोगों को प्राचीन कार में इष्टका 
बनाने का यह उपयुक्त धरकार था इस विषय पर ध्यान देना चाहिए । साथ ही उत्खनन 


मे प्राप्त इष्टकां का परीक्षण भी करना चाहिए । 


उखा-निर्माण 

इस उखा को यजमान स्वयं बनाता ह । यह प्रादेशमात्र चतुरस्र ओौर उतनी ही ऊंची 
बनानी चाहिए । यह एक पशुपक्न ह । यदि पांच पड का पक्ष ग्रहण क्रियाहो तो यही पाच 
्रदेश कै नाप की चतुरस्र वनायी जाती हं । तृतीयांश पर मेखला बनानी चाहिए १०। मेखला 
के ऊपर चारों ओर स्तन का आकार होना चाहिए ^१। मध्यमे एक मिदर की खडी रेखा हो । 


. अभ्या पिण्डं त्रिः परिलिखति । का० श्रौ° १६.२.२३ । 
पिण्डं गरत्तंपिण्डान्तरालप्रदेदो सर्वतः खनति । दे° प० पृ° ५११ ¦ 
छृष्णाजिने सम्भरति । श० त्रा ६.३.२.६ । 
पुष्करपर्णे सम्भरति । श ० त्रा ६.३.२.७ ! 
एनां वायुना सन्दवाति । श ० त्रा° ६.३.४.३ । 
भागुदीचः पडनुत्सुजति । का० श्रौ ° १६.३.१४ । 
पणंकषायनिष्पक्वा एते आपो भवन्ति । श० त्रा० ६.३.६.१ । 
शकराचुर्णेरयोरसचूर्णरदमनूर्णेश्च यह पिण्डं संसृजति । शर्कराः-सूदमाः कण्डुकाः । अयोरसः- 
कीटः । अह्मा-दृढः पाषाणः । दे° प पु° ५१३ । 

९. अजलोमेः संसृजति । श ० न्रा० ६.३.६.४। 
१०. भ्रादेहामात्रीं तियंग्घ्वा च । वितुतीय उत्तरे वति सवंत: करोति । 

का० श्रौ° १६.३.२३,२९ । 

११. भूवंकृत्वतिप्य॑न्तमूर्ष्वा वति कुर्यात्‌ । दे° प° पु० ५१४। 
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उपयुक्त नाप ओौर चित्र के आकार को उखा बनानी चाहिए । 


इष्टकानिर्माण 


यजमान की प्रथम परिणीता स्त्री आषाढासंज्ञक इष्टका बनावे 1 यह्‌ इष्टका यजमान के 
पैर कै नाप की १२५८१२८६ बनानी चाहिए 1 विइवज्योतिसंज्ञक तीन इष्टकाएं बनावे ` 1 


निर्माणक्रम की पहचान के चिएु तीनों पर रेखा करनी चाहिए \ उखा ओर इष्टका के निर्माण के 
अनन्तर दोष मिदी को सुरक्षित रख दे । 


पाचनं विधि 


उपयु क्त इष्टका ओौर उखा के बन जाने पर दक्षिणाग्नि की अग्नि पर घोडे की रीद 
को जलाकर उखा ओर इष्टका को धृप देः । गड्ढा खोद कर उसमें इष्टका ओर उखा को रखे ॥ 
तृणादिक रख कर अग्नि लगावे । कुछ समय वाद अग्नि को हटाकर इष्टका प्रमृति पकी या 
नहीं ्जाच करे । नपकीहो तो पुनः अग्नि रखे । पक जाने प्रर बाहर निकाल कर रखे ओर 
उनपर बकरी के दूध का सिञ्चन करे । इसके अनन्तर चिति के उपयोग में आने वाली अन्य 
इष्टका विहार के समीप उपस्थित करे । इनकी सङ्ख्या ओर विवरण आगे देखे । 


दीक्षणीयेष्टि 


उपयु क्त कृत्य के अनन्तर फाल्गुन कष्ण अमावास्या को पिण्डपितृयज्ञ करके द शंयाग करे । 
आभ्युदयिक श्राद्ध ओर दीक्षणीयेष्टि करे 1 ऋत्विजो का वरण करे । एकादगकपा पर अग्ना- 
विष्ण का पुरोडाश्ञ, वैश्वानर का द्वादशकपार पर पुरोडाद्य भौर आदित्य के किए केवर घौ में 


१. इष्टकास्तु विस्रो विच्वज्योतिषः । का० श्रौ ° १६.४.६ । 


२. अर्वशकंधूपयति । श ० त्रा° ६.४.१.९ । रद्रास्त्वाधूपयन्तु° 1 शु° य० ११.६० । 
३. अजापयसावसिञ्चति । का० श्रौ° १६.४.२३ । 





३०८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ह 


पकाया हुआ चर तेयार करे" । क्रमशः तीनों का उपांशुघर्म से याग करे । वेद भौर योक्त खोलने 
तक की विधि करके दीक्षाविधि करे । भौद्ग्रभण हवन करे । अनन्तर दीक्षणीयेष्टि समाप्त करे । 


उस ष्रतपतन 

उखा में सन ओर मंज को छोडकर आहवनीय कौ अग्नि पर रखे ।* उखा को इतनी 
तपावे कि अन्दर के तृण जलने लगे । उखा को अग्नि प्रर समिद्‌ को आहुति करे ।‡ 
रक्मघारण 
यजमान अपने गले में सोने का सुकेम पहने ।* सोने की चह्र से रुक्म बनाया जाता ह । 
इसमे उभरी हुई इक्कोस कटोरी होती हं । कटोरी का उभडा भाग ऊपर की ओर रह । स्क्म 
गो रहे ओर उसमे इक्कीस कटोरी चने के बरावर रहं 1^ रुक्म के तक भाग में कृष्णाजिन का 
ट्कडा सीया रहे । तेहरी सन की डोरी में पिरोकर उखा को गले मे पहुनना चाहिए । यह्‌ नामि 


के ऊपर तक ऊटकती रह ।९ 


शिक्यनिर्माण 


सनकीदो गोल गेड्री बनावें। दोनों गेड्रीमे सनकी डोरी वाव कर सिकहूर 
बनावे । इन डोरियो मे मिद पोत देना चाहिए । अन्यथा अग्िकी उष्णतासे डोरी जल 
जायेगी । 
आसन्दी 

सिकहर रखने के छिए एक आसन्दी प्रस्तुत करे  । उसके दस अङ्गृर ऊचे चार पाये 
शं । एक अरत्नी चतुर हो । यह आसन्दो तेहरी मज की डोरी से नीनी हई होनी चाहिए । 


१. आग्नावन्णववंश्वानरौ । धृते चरुरादित्येम्यः । का० श्रौ ° १६.४.२८-२९ । 
( यहां आज्य में चर का पाक कहा ह । जक का अभाव है । जल के बिना चावल पक नहीं 
सकते । एतदर्थं पहले से चावल को दूध भथवा जल में भिगो रखे । तदनन्तर समय पर 
चावलको दुध या जलम से निकालकर पीस । समय पर भाज्य में छोड़कर संस्कार कर 
के । ) तण्डुलानां कोमलत्वसम्पादनाथं दुग्वादौ प्रक्षेपः कायः । दे° प° पृ० ५१९। 

२. अध्वयु यजमानयोरन्यतर उखामाहवनीयेऽधिश्वयति मुञ्जकुलायश्णक्रुङायावस्तीर्णाम्‌० । 
का० श्नौ° १६.४.३१ 

३. तां यदाग्तिः सन्तपति 1 दा० ब्रा० ६.४.४.८ । 

४. यजमानः कण्ठे खवमं प्रतिमुञ्चते । का० श्रौ ° १६.५.१ । दशाना सकम० । शु° य° १२.१। 

५. सौवणं उक्मम्‌ । वतुंलमेकविरातिपिण्डम्‌ । पिण्डशब्देन चणकदलसदुशोटङ्कुनेनोत्पादिता बिन्दवः । 
दे° प० पु० ५२२ । | 

६. खकमं भ्रतिमुच्य बिभति । छष्णाजिने निष्य्‌ तो भवति । तमुपरिनामि बिभति । 
द° त्राऽ ६.५.१.१;६;८ । 

७. भाषन्यां चतुरश्राङ्ग्यां शिक्यवत्यां निदधाति । का० श्रौ° १६.५.५ । 
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विष्णुक्रम 


आसन्दी के ऊपर सिकहर रखे । सिक्हटर की डोरियों को चारों ओर फैखादे। अग्नि 
सहित उखा को सिकह्र पर रखे । उखा सहित सिकहर को यजमान के गजे में पहुनावे । 
यजमान ईशान दिशा की ओर जाय 1 सिकहर सहित उखा को बासन्दो पर रखे । अग्नि का 
वात्सप्र संज्ञक उपस्थान करे । इस प्रकार क्रमशः एकं दिन विष्णृक्रम ओौर दूसरे दिन बात्स- 
भ्रविघान को आवृत्ति कर्तव्य हं । 


भस्मोद्राप 


सूर्यास्त के बाद उखा में से भस्म निकाठे । उखा के अग्नि पर समिदाघान करे । प्रातः- 
काल पुनः स्क्मधारण से समिदाधान तक को विचि करे। यह्‌ उपयुक्त विधि प्रतिदिन सायं 
प्राततः करनो चाहिए । 

इस कृत्य के अनन्तर उसी समय चयनयाग की आगे की विवि को.करना, छ महीने बाद 
करना ओर सारभर तकं प्रतिदिन इस कृत्य को करते हुए पूरा वषं बिताना ओौर तव आगे की 
विधि करना इस प्रकार तीन पक्ष हग । इनमें से किसी एक पक्ष का आश्रयण करना चाहिए । 
वनीवाहन विधि 

यज्ञोपकरणीय वस्तु को अजित करने के निमित्त प्रवास करना वनीवाहन विधि है. 1 
दीक्षा के समय वनीवाहन विधि करना विहित ह । यजमान इस विधि में उखा के अग्नि को शकट 
पर रख कर अपने साथलञ्ेजाताहं। बीच में जहाँ कना हो वहां शकट पर से आसन्द सहित 
अग्नि को नीचे उतार कर रखे 1 उखा के अग्नि पर समिदाघान प्रमृति कृत्य करे । यदि कोई 
व्यक्ति यजमान को सुवणं, गौ आदि यागोपकरण दे तो समन्त्रकं उसका स्पा करे । प्रतिग्राह्य 


वस्तु दूर हो तो केवल अभिमन्त्रण करे । कायंसिद्धि हो जाने पर वापस यज्ञाला को रोटे। 
अग्नि को यथास्थान स्थापित करे^। 


१. भथ विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । श० त्रा° ६.५.२.१० 1 
वात्सश्रविष्ण॒क्रमयोः सन्निपातः 1 बौ° श्री ° २२.३ । 
२. ईशानाभिमुख उख्यमरिनिमुपतिष्ठते 1 दे° १० प° ५२४ । 
वात्सप्रेणोपतिष्ठते । श० त्रा° ६.५.४.१ । 
३. संवत्सरमृतिनोऽसंवत्परभृतेऽपि । संवत्सरं सोष्यतः । संवत्स राहिताग्नेः । जातस्य च । 
का० श्रौ° १६.६.९-१२। 
४. दीक्षास्वेव क्रत्वथंद्रव्योपाजंनार्थप्रयाणषूपं वनीवाहनसंज्ञं कर्मं9 । दे प° प° ५२६ । 
, स यदहः भ्रयास्यन्‌त्स्यात्‌ इति श्रुतेः । मानवेऽपि दीक्षितो भृति चिन्वीत । दे० प० प° ५२६॥ 
वनीवाहनमेत दीक्षासु यदेच्छेत्‌ 1 का० श्रौ° १६.६.२२ 
५. वनीवाह्येतारिनि बिभ्रत्‌ । स ० त्रा° ६.५.५.१ । 
प्रत्यागत्य शाकायां तान्नीन्‌ स्थापयेत्‌ । दे> प० पृऽ ५२६ 1 
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भस्मापोऽम्यवहरण 

यज्ञशाला में आकर उखा मे से निकाल कर एकत की हुई भस्म राशि को बड़ या पीपल 
के बड़े दोने में भरे" 1 अध्वयु उसे के जाकर नदी में छोडे। नदी में छोड़ी हुई भस्ममेंसे 
अनामिका अङ्गुली पर थोड़ी भर वापस छाकर उखा में छोड़ दे ! यजमान उखा के अग्निका 
उपस्थान करे । 


गाहंपत्य-चयन 

अग्निचयन याग में गाहंपत्यमे भी इष्टका जमा करके गार्हपत्य का चयन किया जाता 
है । इसमे चयन के निमित्त इक्कीस इष्टकां आवद्यक हँ । उनका नाम ओौर नाप इस 
भकार हं । 


८ वक्रा पूर्वोक्त चित्रानुसार ७ पद्या १२०८१२०६ 
२ अर्धंपधा ६ >८६>८६ ४ अ्धंवृहृती १२ >< २४०८६ 
योग २१ 


यजुष्मती की ओर छोकम्पृणा इष्टकाओों की सङ्ख्या 


८ यजुष्मती १३ लोकम्पृणा 
योग २१ 


गाहुंपत्यचयन 


0 न्ने 
ऋ + 


१. समिधमाधाय भस्मापोऽम्यवहरति । श० त्रा० ६.५-४.१४। 
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गाहुपत्य के चयन के अनन्तर अष्वर्यं को उखा के अग्नि को गाहपत्य के अग्नि मे रखनी 
चाहिए । अघ्वर्य निऋति संज्ञक तीन इष्टकाओं को लेकर देव्रयजन के बाहर नँक्ऋत्य को ओर 
जाय + । भूमि पर तीनों इष्टकाएं जमावे । सिकहर, आसन्दी, गेडुरो गौर रुक्म की डोरी वहीं 
पर छोड दे‹ । देवयजन कौ ओर खौट आवे । खौटते हुए पीछे न देखे । देवयजन में आकर 
गाहंपत्य के अग्नि का उपस्थान करे । प्रायणीयेष्टि करे२ । 
चिति ओर उसके प्रकार 


अग्निचयन याग में उत्तरवेदि स्थानीय दिति बनायी जाती हं । उनके नाम इस प्रकार 
देखे जाते हैँ" । सुपर्णचिति, इयेनचित्ति, द्रोणचिति, रथचक्रचिति, कड्कुविति, प्रउगचिति, 
उभयतः प्रउगचिति ओर समूह्य पुरीष चिति । इन सब चितियों के आकार परस्पर भिन्न ह । 
रातपथ ब्राह्मण में सुपणचिति का महततव वणित ह 1 अन्य चित्तियों के वहाँ केवर नाम मात्र 
गिनाये हं । कुछ चितियों के चित्रपट मात्र उपकन्व हो सके हँ । उन्हं यहां भी दिखाया हं 1 
पारम्परिक या शास्त्रीय दुष्टि से उनका विष विवरण वतमान में मिला नहो हे । इस विषय में 
अन्वेषण आवश्यक हूं । 
सुपणचिति का स्वरूप 

यदि सुपर्णचिति के भाग क्यिजा्येतो चार भागशो सक्तेहं। मव्य मे त्मा 
१०>८ १० हाथ का चतुरस होता है । आत्मा के दोनों गोर दक्षिण ओौर उत्तर में ६ >८५ हाथके 
दो पक्ष होते हँ । मात्मा से पद््चिम की सोर ६>५ हाथ का एक पृच्छ होता ह ! उपयुक्त चारों 
भाग भिलकर एक सुपर्णचिति का स्वरूप होता ह । इसके पांच प्रस्तार होते हं । पचो भरस्तारों 
का आकार समान । एक पर दृक्षरेसे पांच प्रस्तारो तक का चयन होता हं । विदोषं विवरण 
के निमित्त आगे चित्र देखे । 
अग्निक्षेत्र कर्षण 


भूमि की समता ओर शुद्धि के निमित्त चिति के चयन के स्थान पर पहले हल से कर्षण 
करना चाहिए । एतदर्थं ओदुम्बर काष्ठ के हर में ६ वैर जोतें जाते हँ" । यहां लौकिक ठंगसे 


१. नैऋतीं हरन्ति । पादमात्रयो भवन्ति । दिदं यन्ति । तिस्र इष्टका उपदधाति । 
श० त्रा० ७.१. ३.१.७.८.१४ । 
२. अथासन्दीं शिक्यम्‌ । श ० ब्रा० ७.१.३.१५ । 
३. प्रायणीयेन प्रचरति । श० ज्ा० ७.१.४.२ । 
४ द्रोणचितं वा, रथचक्रचितं वा, कङ्कचितं वा, प्रउगचितं बोभयतः भ्रउगं वा । समूह्यपुरोषं 
वा० । च० ज्रा० ६.५.२.८. । 
द्रोणचिद्रथचक्रचित्कङ्कचिलरउगचिदुभयतः प्रउगः समूह्यपुरीषः । का° श्रौ° १६.५.९ । 
५. भओौदुम्बरं भवति । आत्मानमेव विक्ृषति । अथेनान्‌ विमुञ्चति । 
र० न्रा० ७.१.४.३;८६२ १ । 
सीरं युनक्त्यौदुम्बरम्‌ । का० श्रौ ° १७.२.७ । 
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वैल का जोतना अपेक्षित नहीं है । उपके किए म्‌ज की बनो हुई मजनूत, तेरी डोरी अपेक्षित 
है । डोरी का एक छोर गौष्ुम्बर काष्छके हलमें ओर दूसरा छोर जए में रवाधना चादि । 
वैलों के पैर अग्निक मेन पड़ं। अपितुवे क्षेत्र से बाहर रहँ ओौर केव कलम्बी डोरी के 
आधार पर अग्निक्षेत्र को जोतना चाहिए । इसका प्रकार चित्र की रेखाओं से अवगत 


होता हं । 


अग्निक्षेत्र कषंण 


१ आत्मादतत 
> 





चित्रम १ स ४ अंक तक हर से एक रेखा करने का बोघकहं। ५ से ८ तक के अंक 
दक्षिणावत्तं तोन-तोन रेखा के बोधक हं: 


अग्निचियनयाग ‡: ३१३ 


क्ेत्रसिख्चवन गौर अन्नवपन 

अध्वयु' कुशस्तम्ब को आत्मा के मध्य मे रखे+ । आज्य से कुशस्तम्ब पर आहति करे । 
जोते हुए स्थान पर ओदुम्बर के चमसपात्र से जल छोड । एक अन्न को छोडकर रोष अन्न 
आत्मा पर छोड । छोडे हृए एक अन्न को यजमान यावज्जीवन न खाय । 


प्रतिप्रस्थाता उपरव प्रदेश पर सोमनिर्वाप करे। अष्वयु तुषविमोकान्त आतिथ्येष्टि करे । 
ईशानकोण से प्रारम्भ करके आत्मा के चारो ओर मिदर के ठरे रखे । शम्या लेकर चात्वार का 
मानादि कृत्य करे । आतिथ्येष्टि समाप्त करके भ्रवग्यं गौर उपसदिष्टि करे । सोमक्रयणादि का 
विघान सम्पन्न करे । । 


भ्रथम प्रस्तार चयन 


सब्रह्यण्याह्वान होने पर अन्तःपात्य प्रदेश म गोचमं पर प्रथमचिति की समस्त इष्टकाणए 
रखे * । अन्य चि तियो के स्वयमातुण्णा नामक कद्कुड भी रखे । इससे पूवं मे मद्व को उपस्थित 
करे । दर्भको धी में इबोकर इष्टकाओं पर रखे । सब रोग मिलकर चमं सहित इष्टकाञों को 
चयनीयस्थान से पुवं में रखें । आत्मा मौर उत्तरपश्न की सन्धि स्थान से घोडे को चितिस्थान 
पर के जाय गौर कर्षणक्रम से धुमावे । घोडे को ईशान में छोड़ दे । 

अध्वयु पूर्वाभिमुख होकर पूर्वस्थापित कुरस्तम्ब पर पुष्करपणं रखे * । उस पर सुवणंका 
रुक्म रखे\ । रकम का उभरा भाग नीचे की ओर रहे । सक्म के मध्य भाग पर हिरण्यपुरुष रखे । 
हिरण्य पुरुष पर आज्याहति करे । यजमान अपने वक्षस्थरू को हिरण्यपुखुष पर श्षुकाकर दोनों 
हाथों को पूवं मे फलावे । हिरण्यपुरुष का स्पशं न हो । 

यजमान के हाथ जहां तक पहुचे हों वहां चिल्ल करके दोनों सुचिरं रखे: । श्रपर्णी 
काष्ठकी सुचीमेंघी भर कर दक्षिण में ओर गौदुम्बरौो सुची में दही भरकर उत्तर मं रखे । 


१. दरभभस्तम्बमुपदधाति । श० तब्रा° ७.२.१.१ । कुशस्तम्बमुपदघाति मध्ये तूष्णीम्‌ । 

का० श्रौ° १७.२३.१ । 
२. उदचमसान्निनयति । पो वं वृष्टिः, वृष्टिमेवास्मिन्नेतद धाति, ओदुम्बरेण चमसेन । 
श० त्रा० ७.२.२.१;२। 
सर्वौषधं वपति । श० त्रा० ७.२.२.१३ । तसिमन्त्सर्वौषधमावपत्येकवजं ममोजनं तस्योच्छवा- 
सात्‌ । का० श्रौ° १७.३.६-७ । 
चमंणि प्रथमचितेरिष्टका निदधाति । दे° प० पु ° ५४५ ॥ 
, आहवनीय एव पुप्करपणंमुपदघाति । श ० ब्रा० ७.२.३.९ । 
. यह्‌ वही रुक्म हं, जिसे यजमान नें पहना था । स्वंममुपदधघाति । द° त्रा ० ५.३.१.१०। 
. सक्ममध्ये हिरण्मयपुरुषस्योपघानम्‌ । श० ब्रा° ह° मा० ७.३.१.१५ । 
. काष्मर्यमयीं दक्षिणत उपदधाति ! गौदुम्ब रीमुत्तरतः । श° श्रा° ७.३-१.३७;३८ । 
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३१४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर् 


स्वयमातृण्णासंज्ञक छेदवाला कड्कुड्‌ हिरण्यपुरुष पर रखे" । पुरुष के निकट रोवार रखकर उस पर 


कूर्म रखे । कूम को पृषदाज्य लगाकर हौवा से ठक दे । गनूक से उत्तर में उर्खर ओर मूसक 
रखे3 । उलृखल के ऊपर उखा रखे" । उखा में आवर्यक मिट भरकर उस में पशु का सिर 


रखे । यदि पांच सिर वाङ पक्ष का आश्रयण कियाहो तो पुरुष का सिर म्य मे भोर अव, 
गौ, अज ओौर अवि, के सिर ईशान कोण से प्रारम्भ करके प्रदक्षिणक्रम से चारो विदिश्चामें चार 
सिर रखे* । सिरके मह, दो कान, दोनाकके छिद्रों में भओौरदो आंखों में सुयर्णखण्ड 

खे । सिर का उपस्थान करे । आत्मा कै पूरे प्रदेश में यथाविधि इष्टकामं का चयन करे । 
आत्मा के बाद दलिणपक्ष, पुच्छ ओौर वामपक्ष पर इष्टकाओों का चयन करे । 


प्रथमप्रस्तार की इष्टकाएं 
यह पके कहा जा चुका ह कि प्रत्येक प्रस्तार में लोकम्पृणा ओर यजुष्मती संज्ञक 
इष्टकाएं जमायी जाती है । उन्हीं का विवरण यहाँ प्रस्तुत हं । 


यजष्मती इष्टकाएं (मन्तमूलक) 


द्वियजुः १ | रेतस्‌ २ 
विदइवज्योति १ ऋतन्या २ 
अषाढा १ अपस्या २० 
प्राणता ५० योग ७७ 
यजुष्मती इष्टकाएं (मानमूलक) 
पद्या ७१ अ्घंपद्या ४ पादोनपदया २ 
योग ७७ 


१. स्वयमातुण्णामुपदधाति । श० त्रा० । ७.३.२.३ । 

२. कू्मममुपदधाति । श ० त्रा ७.४.१.१ । कूम दधिमधुधुतेरनविति । का० श्रौ ० १७.४.२७ । 
३. उक्खल गौर मुसरु को आवश्यकतानुसार जमीन में इतना गाड देना चाहिए करि उनपर 
उखा को रखने परर उखा सोधो रह सङ । अथोट्खलमु्ते उपदधाति । 

श० ब्रा० ७.४.१.१२। 

गओौदुम्बरं चोख्खलमुसलम्‌ । बौ° श्रौ° २२.६ । 

उखामुपदधाति । श ० ब्रा० ७.४.१.२७ । उलूखले उखां कृत्वा । का० श्रौ ° १७.५.४। 
. पद्युशीषण्युपदधाति । शच ० ब्रा° ७.४.२.१ । 

तत उत्त रपूवंकोणेऽर्वस्य शिर उपदघाति । दे प० पु° ५५१ । 

प्रतिशिरः सप्त सप्त हिरण्यशकलान्मुखे करोति । नासिकयोः । अक्ष्योः । 

श्रोत्रयोः । सर्वानिप्येकस्मिन्‌ । का० श्रौ° १७.५.७-१२। 

&. अम्धाठमं चयनं कुवन्‌ । दक्षि णपक्षं पुच्छ° उत्तरपक्षमू्‌ । दे° प° पु ५५८ । 


@ ® ० 


अग्तिचयनयाग : ३१५ 





लोकम्पुणा इष्टकां 
पद्या २३८ अघेपदया ४१ पादभागा १६५० 
योग १९२९ | 
गाहंपत्य को इष्टकां 
पद्या ७ अर्धपद्या २ वक्रा ८ 
मर्घबृहती ४ योग २९१ 


महायोग २० २७ 
इन इष्टकामं से बने हुए प्रथम प्रस्तार के छिए चित्र देखें । 
सन्धिपुरण 


उपर्युक्त दष्टकाओं का उपधान हो जाने पर उपघान क्रम से हष्टकानों की सन्धि को 
मिटी से सम करना चाहिए" 1 प्रातःकार गौर सायका की उपषदिष्टि के मध्य में चितिका 
चयन होता हैर । चिति पर अग्नि रखने तक प्रत्परेक उपसदिष्टि में अश्व से चिति को तोन 
प्रदक्षिणा करावे3 । प्रत्येक प्रस्तार के चयन के अन्त में उस प्रस्तार को अवशिष्ट इष्टक [ओं को 
तोड़कर फक देना चाहिए । 


१. मघ्ये पुरीषं निवपति पूववत्‌ 1 का० श्रौ° १७.६.९ । 
२. उपसत्सु पौर्वाह्किक्यापराह्िक्ियमन्तरे चयनपुरीषनिवपने । का० श्रौ ° १७.७.३ । 
३. अश्वपरिणयनमग्निनिधानं यावद्‌ भवति । दे° ष० प° ५५९ । 





३१६ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमशं 


द्वितीय प्रस्तार का चयन 


भ्रथम प्रस्तार का चयनविधान समाप्त होने पर उसी समय द्वितीयप्रस्तार का चयन 
करे, । नाप में पाचों प्रस्तार समान होते हँ । केवर इष्टकाए, उनका मान गौर दष्टकोपघान 


का क्रम भिन्न होतादहं। 
द्वितीय प्रस्तार की इष्टकाएं 


प्रथम प्रस्तार की दष्टकागों की तरह द्वितीय प्रस्तार की दष्टकाएं इस प्रकार होतो हं । 


यजुष्मती इष्टकाएं (मन्त्रमूकक) 
आदिविनी ५ 
वेश्वदेवी ५ 
मपस्या ५ 


यजुष्मतो इष्टकाए ( मानमूलक ) 
पद्या १४ 
जंघामात्री २ 


लोकम्पृणा इष्टकाए 
पद्या २४ 
पादभागा १८०५ 
्रिप्राहिणी ३४ 
अर्घमागा ६ 


ऋतन्या २ 
प्राणमृता ५ 
वयस्या १९ 
योग ४१ 


अघंपदया ८ 
अध्यर्घा १७ 
योग ४१ 


अवंपद्या १ 
जंघामात्री २२ 
अष्यर्घा ४५ 
योग १९५० 
महायोग १९९१ 


द्वितीय प्रस्तार का चयन करके अपराह्ल मे तानूनप्त्र विधान ओर व्रतप्रदान करे । 
इतना होने पर सायद्कालीन उपस दिष्टि करके उस दिन का कार्यक्रम समाप्त होता ह । 


= ~ क 


१. द्वितीयां चितिमुपंदधातिं । श० त्रां० ८.१.५.१॥ 


२, भपराह्ह सतानूनण्तरं व्रतप्रदानम्‌ । दे० प१० पृ० ५६६ । 


५ [क क ए । ॥ 


अग्निचियनयाग : ३१७ 


तृतीय दिवसं 


प्रातःकालीन प्रवग्यं ओौर उपसदिष्टि करके तृतीय प्रस्तार से पञ्चम प्रस्तार षयन्त 
तीनों प्रस्तारो का क्रमशः चयन करे । 
तृतीय प्रस्तार का चयन 
यजुष्मतो इष्टकाए ( मन्त्रमूकक } 


दिक्या ५ विद्वज्योति १ 

ऋतन्या ४ प्राणमृता १० 

छन्दस्या ३६ बाखिल्या १४ 
योग \७ 9 


यज॒ष्मती इष्टकाएं मानमूलक 


पद्या ५६ मधंपद्या १० 
म्धेत्सिघा अपया ४ योग ७० 
रोकेम्पणा इष्टकाए 
पद्या २३८ म्घंपद्या २० 
पादभागा १६८८ वृहती ४ 
योग १९५० 
महायोग २०२० 


तृतीयभ्रस्तार का यथाविधि चयन करके सन्वियो में मिट भरकर भूमि समतल करनी 
चाहिए ` । उपयु क्त इष्टकाभों से बने हुए प्रस्तार के लिए चित्र देखें । 


-------- 


१, तृतीयां चितिमुपदधाति । ० ब्रा० ८.१.९.१ । 


३१८ : कालत्यायनयज्ञपद्धतिविमर् 


तृतीय प्रस्तार का चयन करके उसी समय चतुर्थं प्रस्तार का चयन करना चाहि९. 
चतुथप्रस्तार के उपयोग में आने वारो इष्टकाओं का विवरण इस प्रकार ह । 


चतुथं प्रस्तार का चयन 
यजुष्मती इष्टकाए ( मन्त्रमूलक ) 
स्तोम १८ 
स्पृत्‌ १० 


यजष्मती इष्टकाए ( मानमूलक ) 
पद्या २७ 
जंघामात्रौ ४ 


लोकम्पुणा इष्टकां 
प्या २ 
पादभागा १८०९ 
त्रिग्राहिणी ३६ 
अर्घंपादमागा ६ 





ऋतव्या २ 
सुष्टि १७ 
योग ४७ 


अर्धपदा १६ 
योग ४७ 


अर्धपद्या २४ 
जंघामात्री २२ 
अघ्यर्वा ४९ 
बृहती २ 

योग १९५० 
महायोग १९९७ 


१. चतुर्थी चितिमुपदघाति । श० ब्रा° ह° भा० ८.२.४१ । 


पञ्चम प्रस्तार का चयन 


अग्निचियनयाग : ३१९ 


चतुर्थं प्रस्तार के चयन के अनन्तर पञ्चम प्रस्तार काचयन करना चाहिए 1 इस 


प्रस्तार की इष्टकां की संख्या में 


सम्मिलित हैँ । 


यजुष्मती इष्टकाए ( मन्त्रमूककं ) 


असपत्ना ५ 


स्तोमभागा" २९+१=३० 


चूडा ५ 
त्रिष्टुप्‌ ३ 
अनुष्टुप्‌ २ 
उष्णिक्‌ ३ 
पक्ति ३ 
अतिच्छन्दस्‌ १ 
गार्हपत्य १६ 
विदवज्योति १ 


यजृष्मती इष्टकाएं (मानमूकक) 


पद्या ७६ 


अधेत्सिधापदया १४ 


लोकम्पृणा इष्टकाए 


पादभागा २२६६ 
चिष्ण्येष्टका ७८ 


१. पञ्चमीमुपदधाति । श० त्रा° ८.३.२.१ । 

अथ पञ्चमीचितिखूच्यते 1 दे° १० प° ५७५ । 

पञ्चचितिकोऽग्निः । श० तब्रा° ८.४.५.९ 1 

स्तोमभागा संज्ञक इष्टकाएँ २९ है । मन्य भाचार्यो के मत से ३० होती हँ । यदि ० का 


माठ विष्ण्याओं की इष्टकां की संख्या भी 


विराजा ४० 

नाकसदा ५ 

गायत्री ३ 

जगती ३ 

वृहती ३ 

ककुप्‌ ३ 

उदपंक्ति ३ 

द्विपदा ३ 

ऋतन्या २ 

योग १३४4 १ = १३५ 


अघंपद्या ३३ 
अधेत्तिधा अर्धपदा १२ 
योग॒ १३५ 


अघंपादभागा ६५६ 
योग २३००० 
यहायोग ३१३५ 


पक्ष ग्रहण किया हो तो उत्तरांस पर ७ स्तोम भागाएे स्थापित होगी । 
३० का पश्च स्वीकृत किया जाय तो संख्यापूति व्यवस्थित रूप से होती हं । यहां ३० का 


आश्रयण किया ह} 
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समस्त इष्टकाओं का संकलन 


(वाचो प्रस्तारो की इष्टकाभों का संकलन) 
प्रथम प्रस्तार को इष्टकाएं, जिनमें गार्हपत्य की २१ दष्टकाएं भी सम्मिलति ह । 


२०२७ 
द्वितीयप्रस्तार की इष्टकाए १९९१ 
तृतीय प्रस्तार ” २०२० 
चतुरथप्रस्तार ' १९९७ 


पञ्चमप्रस्तार की इष्टकाए, जिनमें आठ चिष्ण्याभों को ७८ इष्टकाएं भी 


सम्मिलित हं । ३१३५ 
अतिरिक्त इष्टकाए पूर्वकथन के अनुसार २८ 


योग १११९८ 
पर्चो प्रस्तारो की यजुष्मती आौर लोकम्पृणा प्रभृति इष्टकाभों को सद्या इस 
प्रकार हं । 
क्र० प्रस्तार यजु ° लोक० अन्य योग 
१. प्रथमप्रस्तार ७७ १९२९ २१ २०२७ 
२. दवितीयभ्रस्तार ४१ १९५० -- १९९१ 
३. तृतीयग्रस्तार ७० १९५० कि २०२० 
४ चतुर्थप्रस्तार ४७ १९५० च्रं १९९७ 
५. पञ्वमप्रस्तार १२३४ + १ = १३५ २९२२ ७८ २३१३५ 
२८ 
२६९ + १ = ३७० १०७०१ ९९ १११९७ +. १= 
महायोग १११९८ 
चित्युपस्थान 


पञ्चम प्रस्तार का चयन हो चुकने पर यजमान चिति का उपस्थान करे । अष्वयु 
जलमिश्रित एकसहस्र सुवर्णं खण्ड से प्रत्येक प्रस्तार के निमित्त दो-दो सौ मुवणंखण्ड से चिति 


का प्रोक्षण करे" । 


१. हिरण्यशचकङैः प्रोक्षति । दवाभ्यां द्वाम्यां शताम्याम्‌ । श० ब्रा° ८.४.५.८-९। 
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अग्निचियनयाग : ३२१ 
दातरद्रिय हवन 
उत्तरपक्ष के वायव्य कोण मे जानुमात्री, ना्भिम 
परिभित (ढेला) रखे ` । उनपर अग्नि रखे । गवेधुका (स क) नरन | 
४०२५, चार मुटूटी समन्त्रक़ ग्रहण करे । गवेधुका को भूनकर सत्त बनावे । सत्त ओर तिरु को 
मिलाकर महापात्री भें रखे । गाहृति के निमित्त ८५० अवदान ग्रहण करे । दक्षिण हाय मं 
मदार का पत्ता भौर वामहस्त में हविर्ग्य ले 1 पहले जानुमात्री परिधित्‌ पर महति करे । वारये 
हाय के पात्रे से मदार के पत्ते पर हविद्र॑ग्य भिराते हुए सतत आहूति करे 1 गनन्वर 
लामिमात्री भौर मुखमात्री परिधित्‌ पर क्रमशः गाहति करे । पुनः प्रतिङोमक्रम से गाहति 
करे । प्रतिकोम क्रम से आहूति के किए पे मुखमात्रौ तब नाभिमात्री गौर अन्त मे जानुमात्री 
परिधित्‌ पर आहुति करे । अककपत्र को उत्कर भे फेंक देः 1 इष्टि समाप्त करे । अपाकरणादि 
करके वकरी के द्ध का हुवन करे, यह्‌ एक मत है 1 जैमिनी का भी यही मत है परन्तु इस मत 
मँ अपाकरण विधि गौर आहूति कै किए अर्कपत्र की अपेक्षा नहं है । केवर दवि से दुष की 
आहुति देनी चाहिए । 
जआागनीघ्र दक्षिणपक्ष ओर आत्मा को सन्धि मँ ( पद्चिम में ) पाषाणं रख कर जल 
कुम्भ रखे । उसमे पानी भरे । कुम्म के जल से तीन बार चिति की प्रदक्षिणा करे ॥ श्रदक्षिणा 
पूरी चिति की करे ओर जल का सिञ्चन करता रहे* । अध्वयु" उसी पाषाण को कलश भे 
रखकर चिति से नैऋत्य दक्षिण की गोर इस तरु फके कि अन्दर का पाषाण टूट जाय । यदि 
फोकते पे पाषाण न ट्टे तो उते तोड़ दे । पीठे न देखते हुए देवयजन मे रौटे। सायङ्कालीन 
प्रवग्यं, उपसदा भौर अदवक्रमण करे । 
अष्वयु" एक वास में दौवा, मेढक ओर वेत को बांधे । उसी बांस से चिति पर सात रेखा 
करे९ । मेदक छोड दे ओर वासको उत्करे फकदे। चितिका स्पशं करते हृए सामग 
करेऽ । चिति कै पूर्व मँ गायत्र साम, दक्षिणपक्ष पर रथन्तर साम, उत्तर पक्ष १२ बृहत्साम, 
आत्मा की उत्तर शोणी पर वामदेव्यसाम, पुच्छपर यज्ञायज्ञियसाम भौर दक्षिण पक्ष से पर्चिम मं 
प्रनापतिहदय साम का क्रमशः गान करे । अष्वयु' पञ्चगृहीतं आज्य से चिति पर पाच आहति 
करे 1 दयि, मधु गौर धृत के मिश्रण में द्भ को डुबोकर चितिपर छक । अब से किसीको 
चिति पर चदृना हो तो समन्त्रकं चढ़ गौर उतरे । 


१. परिभिस्यु जुहोति ।  जानुदशन 1 नाभिदछने । मुखदध्ने । श ० ब्रा° ९,१.९. १०-१३ ॥ 
२. शतरद्रियं जुहोति, अन्नमस्मै सम्भराम । जतिलैः । बन्र्भन जुहोति । 

रण ब्रा ९.१.१.१-४। 
, अर्व॑पणं चात्वा प्रास्यति । श० ब्रा०९.१.६.४२ । 
, धरनीत्परिषिञ्चति । श० ब्रा० ९.१.२.४ । | 
, तमदमानमुदहरणेऽबवाय० नैकऋत्याम्‌° दक्षिणा निरस्यति 1 श० ब्रा° ९.१.२९ ¬, १२। 
विकर्षति 1 मण्डुकेनावकया वेतसकशाखया० ॥ श० ब्रा ~. १.२.२० ॥ 
, सामञ्निः परिगायति । श० त्रा० ९.१.२२२ । 
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्वरग्योत्सादन करे 1 पृरिन संज्ञक पाषाण को पृष्ट्यासंकग्न रखे । पुनः उठाकर सुरक्षित 
रख दे । चिति पर समन्रक आरोहण करे । स्वयमातुण्णा पर्‌ अग्नि रखे । छृष्णा गौ के 
वेत वत्स का अपाकरण करे । उक्त गौ के दूध से हवन करने के निमित्त इष्टि का प्रारम्भ करे । 


वेरवानर मारुत हवि का आसादनक्रम 


मा० ७ कण पु व° १२ क० पुऽ मा० ७ कण पुण 
मा० ७ कऽ पुऽ माऽ ७ कण पुऽ 
मा० ७ कण पु° मा० ७ कण पुर 
मा० ७ कण पुश 
इस इष्टि में उपयु क्त क्रम से वेदि में हवि का आसादन होना चाहिए । 
वसोर्धाराहवन 


यजमान प्रचुर आज्य का, बड़े सुवा ओौर सुचो का संस्कार करके वाजश्च म० इत्यादि 
आठ अनुवाक के मन्त्रों से आहूति करे ` । यजमान चार सौ एक त्याग करे । अनन्तर भाष्योक्त 
मन्व्रविभागानुकूर आहूति करे । सुची को अग्नि में छोड दे । 
वाजप्रसवीयहवन 

इष्टि का प्रारम्भ करे । चार-चार करके चौदह वार हविग्रंहण करे । गौदुम्बर पात्र में 
आटे से अन्तराल करे । एक भाग में जल भरे। दूसरे भाग में सव प्रकार के अन्न छोडे । उसी- 
तरह दूष में सब प्रकार के अन्न छोडे । गौदुम्बर सरुवासे दूध, जल ओर घान्यके मिश्वणकी 
सात आहति करे* । अनन्तर अन्न से सात अ।हृति करे । इष्टि को समाप्ति करे । ओौदुम्बर 
स्वा को अग्निम छोड दे। 
यजमान का अभिषेक 

चिति के पुच्छपर कृष्णाजिन बिदछाकर यजमान बैठे । भचघ्वयु' चमसपात्र के जल गौर 
धान्य से यजमान का अभिषेक करे । अभिषेक के अनन्तर चमसपात्र को अग्नि में छोड दे। 
पहले से सुरक्षित पुदन्यङ्मा को चिति पर रखे । 
पार्थाहति ओर राष्ट्रभृत्‌ हवन 

अध्वयु आज्य से पार्थाहृति करे । राष्ट्रभृत्‌ हवन करे* । 
पञ्चवातीय हवन । 

ऋत्विज रोग मिलकर चिति के अग्नि पर रथ को उठाये रहं । भध्वयु" आज्य से रथ 
के मस्तक पर ( जग्रभाग पर ) आहति करे” । रथ को लाकर वेदि मं पूर्वाग्र रखे । मघ्वयु 


१. वसोर्घारां जुहोति । र० ब्रा ९.२.४.१ । 

२. वाजप्रसवीयं जुहोति । श० ब्रा० ९.३.२.१ 

३. अथेनं ृष्णाजिनेऽभि षिञ्चति । श० त्रा ० ९.३.२.१० । 

४. राष्टरमतो जुहोति । राजानो वे राष्टरमृतस्ते हि रणष्टरणि त्रिश्रति । श० त्रा० ९.३.३.१ । 
५. रथशीषे जुहोति । श० त्रा° ९.३.३.१३ । 


अग्निचियनयाग : ३२३ 


मञ्जलि मेँ वायु लेकर रथ के धुरे पर वायु की आहूति करे+ । अनन्तर ॒श्डःमस्तीसंज्ञक ओर 
वारुणो संज्ञक हवन करे । ध 


धिष्ण्याचयन 


यहा पर अघ्वयु क्रमशः माग्नीध्र, होता, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छसो, पोता, नेष्टा, 
अच्छावाक गौर मार्जालीय विष्ण्याभओं का इष्टकाओं से यथाविहित चयन करे२ । 


चिष्ण्याओं की इष्टकाभों का विवरण 


होत॒धिष्ण्या ब्राह्यणाच्छसिचिष्ण्या 
३ पादभागा ७ पादभागा 
६ अ्घपादभागा ४ अर्घंपादभागा 
१२ चतुर्भागा योग ११ 
योग २९१ 
आग्नीघ्र, मैत्रावरुण, मार्जालीयषिष्ण्या 
पोतृनेष्टच्छावाक्षिष्ण्या ३ अघंपद्या 
५ अघंपद्या ३ पादभागा 
३५ पादभागा योग ६ 
योग ४० महायोग ७८ 


समस्त धिष्ण्ाओो की संख्या अठ हुं । इनमें पाच धिष्ण्या की इष्टकाएं समान है । 
एतदथ पाचों की संख्या एक साथ छिलली हँ । इन धिष्ण्यामों को हष्टकाओं को संख्या चिति के 
पञ्चमप्रस्तार कौ इष्टरकाओं को संख्या मे सम्मिलित हं । चिष्ण्याभों का नाप मरह अङ्गुल 
चतुरल भौर छ अङ्गुल उचाहोता हं । प्रत्येक दो धिष्ण्यां की दरौ मठारह अङ्कु होनी 
चाहिए । इन्हें चित्र मे देखे । 


१. अथ वातहोमाञ्जुहोति । श० त्रा° ९.३.४.१ । 

त्रीणि वातनामानि जुहोति । आप° श्रौ° १७.२०.११ । 
२. रुडःमरुतीर्जुहोति । वारुणीं जुहोति । श ० ब्रा ० ९.३.४.१२;१५ । 
२. घिष्ण्यानां काज धिष्ण्यान्निवपति । शा० त्रा० ९.३.५.१॥ 


६२४ : कात्थायनयज्ञपद्धतिविमर्चा 


धिष्ण्याचयन 


१ होतृधिष्ण्या १ ब्राह्मणाज्छसिघिष्प्या 


वि अ ~ 





१.५ प्रास्तपोतनेष्ट्च्छावाकाम्नीप्रषिष्ण्या 








अग्निचियनयांग : ३२५ 


राजसूययाग सें कथित क्रमानुसार यहां भी देवसू हवि तैयार करे । परुपुरोडाश्च तैयार 
करे । पशुपुरोडाश का याग करे । उपांशुषमं से देवसूहविर्याग करे । व्वयु वारये हाय में सुची 
केकर यजमान के निकट बैठे । दाहिने हासे यजमान को बाहु पकड़कर मन्त्रपाठ करे । 
सवनीययाग करे" । 
अग्निनियोजन 

अघ्वयु प्रातरनुवाक के उपाकरणसे पूवं मध्यम परिधि को छकर अग्िनियोजन 
विधान करर । 
दक्षिणादान 

यजमान प्रकृतिवत्‌ दक्षिणादान करे । यागसम्बन्धी दक्षिणा दान के अनन्तर कर्षण के 
निमित्त हर में जोते हुए बैल, वातहोम वाला रथ ओौर तीन अश्वो को सङ्कल्पपूर्वकं अघ्वयु को 
देः । यह्‌ पह कहा जा चुका हं कि यह्‌ अग्निचयन विधान अनेक यगो में विहित ह । यहाँ 
पर अग्निष्टोमयाग में अग्निचयन कहा हं । एतदथं इस मे होने वाठ रोष विघानों को यथासमय 
करते रहना चाहिए । अन्त में मैश्रावरुणीपयस्या याग करके अग्निचयन याग की समाप्ति करे । 
अग्निचिद्याजो के लिए नियम 

आहिताग्नि को अग्निचयनयाग करने के अनन्तर सौत्रामणोयाग करना चाहिए 1 उसे 
बरसते पानी में कहीं न जाना चाहिए । पक्षीका मांस न खाय । प्रथम अग्निचयन करने के 
अनन्तर शूद्रा स्व्रोका संसर्गं न करे । द्वितोय चयनयाग करने पर सवणं से इतर स्त्री का संसर्गं 
न करे। तुतीयचयनयाग कर जेने पर सवर्णं स्त्री का भी संसगं छोड दे ओर ब्रह्म चयं का पालन 
करे । इस त्रत का पालन यावज्जीवन करना चाहिए । यदि यह्‌ सम्भवनदहोसके तो एक वषं 
तक इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए* । 

पके सुपर्णचिति का विवरण दिया गया है । उसके सिवाय भी कुछ चितियां श्रौतसत्रो 
मे पायी जाती है । उनकी इष्टकाए' एवं इष्टकाभों की सङ्का भिन्न ह । उषी तरह चितियों 
का भाकार भो सुपणंचिति से सवंथा भिन्न हं । कामना विशेष के अनुसार उनका चयन किया 
जाता ह । संक्षेप मेँ उनका परिचय निम्नाद्धित है * । 





~ ~ ---- - = = 


१. अघ्वुर्यजमानसमीपे सुचौ सन्ये हस्ते त्वा दक्षिणेन हस्तेन यजमानस्य दक्षिणं बाहू गहीत्वा 
जपति । दे° प० पु° ६०७ । 


सवितात्वा सवानाम्‌ । चु° य° ९.३९-४० । 
२. प्रातरनुवाकमुपाकरिष्यन्तग्निं युनक्ति । श० त्रा ९.४.१.१. । 
३. प्राकृतदक्षिणादानानन्तर° अनङ्हाम्‌ ° त्रयाणामरवानां चाघ्व्यवे दानम्‌ । - - 
दे° १५ पु० ६०८ । 
४. देवे वर्ष॑ति सति इतस्ततो गमन न कुर्यात्‌ । पक्षिणो मांसं नाश्नोयात्‌ । 
प्रथमेऽग्निचयने कृते शूद्रां भार्यां नोपेयात्‌ । द्वितोये चयने कृते स्वसमानवर्णाया एव । तुतीय- 
चयनानन्तरं ब्रह्मचार्येव भवेत्‌ । दे ° १० पु° ६१० । 
५. काम्यानग्नीन्व्याख्यास्यामः 1 स० श्रौ° १२.८.१। 


३२६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्शं 
इयेनचिति 


स्वर्गप्राप्ति की कामना से श्येनचिति का चयन करने को कहा ह? । इस चिति का 
आकार दयेनपक्षौ की तरह होता हं । इसके पांच प्रस्तार होतेह । प्रत्येक प्रस्तार में तिर, 
आत्मा, शो पक्ष ओर एक पुच्छ होता ह । इसके पक्ष वक्राङृति होते हँ । एक प्रस्तारमें दोसौ 
इष्टकाएें होती ह । इस प्रकार पाचों प्रस्तार अथवा पूणंचिति की इष्टकामं कौ संख्या एकसहस्र 


होती हं । एतदथं आगे चित्र देखे । 





१. द्रोणचितं वा, रथचक्रचितं वा, कङ्कचितं वा, प्रउगचितं वा, उमयतः प्रउगं वा समुह्यपुरोषं 
वा। श० त्रा° ६.५.२.८ । द्रोणचिद्रथचक्र चित्क द्धचितप्रउगचिदुभयतः प्रउगः समुह्य- 
पुरीषः । का० श्रौ° १६.५.९ । च्येनचितिं चिन्वीत सुवगंकामः । च्येनो वं वयसां पतिष्टः 
श्येन एव भूत्वा सुवर्गोकं पतति । त° सं ° ५.४.११ । श्येनचितं चिन्वीत॒ सुवर्गकामः० 
वक्रपक्षो ग्यस्तपुच्छः श्येनाकृतिर्भवति । स° श्रौ ° १२.८.२३ । 
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३३२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्दा 
चतुरस्त्रश्येनचिति के दो प्रस्तार उपलन्ध हुए हं । चित्र आगे देखे । 


द्रोणचिति 


अन्न की कामना से द्रोणचिति कै चयन का विधान हं । द्रोण में अन्न भरा जाता हं । 
हसो आधार पर उपयु क्त कामना से इसका चयन कदा ह चित्र आगे देखे । 


रथचक्रचिति 
शत्र द्वारा आक्रान्त आहिताग्नि को इस चिति का चयन करना चाहिए 1 इसका 


अकार रथ के चक्र के समान वृत्ताकार होता हं । चित्र आगे देखे । 
प्रउगचिति 
शत्रु से धिरा हुमा व्यक्ति इस प्रउगचिति का चयन कर । इसका आाकार शकट के 
अगले हिस्से सा होता ह । चित्र आगे देखें । 
उभयतः भ्रउगचिति 
उत्पन्न शत्रु के नादा ओर भविष्य मे उत्पन्न होने वाले शत्रु के रोक कोकामनाहोतो 
इस चिति का चयन करे* । पहली भ्रउग चिति पूर्वाग्र होतो ह । उस प्रउगचित्ि में एक दूसरी 
पर्विमाग्र प्रउगचिति को जोडने से जो आकार होगा वंसी उभयतः प्रउगचिति होती हँ । 
पशुको कामनासे इस समृह्यपुरोर्षचति का चयन होता हं^*। इसमे शष्टका- 
स्थानोय मिटीके देले रखे जाते दहं । कुछ ईट रखनेका प्रकार भेद करके पिधाय्य मौर 
सपरिचाय्योपचाय्य ये दो चितियां ग्रामकामनादहो तो करे। 





१. द्रोणचितं चिन्वोतान्नकामो, द्रोणे वा अन्नं नियते सयोन्येवान्नमवर्न्धे । 
तं० सं° ५.४.११ । 

२. रथचक्रचितं चिन्वीत न्नातुग्यवानिति परिमण्डलो भवति । स० श्रौ° १२.८.८ 

३. श्रउगचितं चिन्वोत ज्नातुग्यवान्‌ । स० श्रौ° १२.८.६। 

४. उभयतः ्रउगं चिन्वीत यः: कामयेत प्रजातान्घ्रातुन्यान्नुदेय प्रतिजनिष्यमाणानित्युमयतः 
शकटाकृति्मंवति । यथा विमुखे शकटे । स० श्रौ ° १२.८.७ । 


५. समूह्यं चिन्वीत प्चुकाम ति समूहन्निवेष्टकामुषदधाति । सण श्रौ° १२.८.११ । 
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नवमाध्याय 


याग 
राजसूययाग : पवित्रसोमयाग....इन्द्रतुरौययाग ....गपामागंहवन....रल्हविर्याग ....-देवसूहविर्याग 
..--अभिषेकजल....वरयाचना....सं सुपाहविर्याग ....-दश्पेययाग..-. भयुग्ध विर्याग.... 


केदावपनीय अतिरात्रयाग....ग्युष्टिद्धिरात्रयाग 1 





राजसुययाग 

राजस॒ययाग एक विशिष्ट याग है । इसको सर्वप्रथम राजा हरिश्चन्द्र ने वर्ण से प्राप्त 
किया था । हरिश्चन्द्र कृत राजस॒ययाग में विश्वामित्र होता, भाङि्गरस उद्गाता मौर जमदग्नि 
अध्वयु थे, यह प्रसिद्ध आख्यायिका है । 

इस याग को केवर क्षत्रिय राजा ही कर सकता हैः । साय दही यह मो मावश्यक ह कि 
वह केव साधारण राजा नहो, अपितु उसे चक्रवर्ती राजा होना आवश्यक है" । वह भी रेषा 
होना चादिए जिसने पहके कभी वाजपेय याग न किया हो* । उसका कारण यह ह किं वाजपेय- 
याग करने से सघ्राट्‌ पदको प्राप्तिकहौीदहै। राजसुययागके करने से राट्‌ ( राजा) होता 
है । वाजपेययाग के द्वारा उत्तमपद क प्राप्ति के अनन्तर मघ्यमपद को आकाङ्क्षा किसीको 
रह्‌ नहीं जाती । 
याग का स्वरूप 


इसमें अनुमत आदि इष्टिर्यां, दवबिहोम आदि हवन, अदिति आदि पलुयाग ओर पवित्र- 
सोम प्रमृति सोमयाग होते हूँ । एतदर्थं यह राजसूययाग दृष्टि, हवन, पगुयाग ओर सोमयागाटमक 
कहा जाता ह । इस याग के अनुष्ठान में जिस समय सोमयाग हो रहा हो उन दिनों को छोडकर 
शेष दिनों मे नित्य अग्निहोत्र हवन स्वयं अग्निहोत्री को ही करना चाहिए । याग के दिनों में 
यजमान एवं यजमानपत्नी यवागु क। गाहार करे” । इस राजसु ययाण के अनुष्ठान में तैंतीस 
मास का समय अपेक्षित दहं । 


पवित्रसोम 
फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा के दिन मातुपूजन ओौर माम्युदयिक श्रादढ प्रमृति भारम्मिक 


१. तस्म हरिश्चन्द्राय वरुणो एतं राजसुयाख्यं यज्ञक्रतुं प्रोक्तवान्‌ । तस्य क्रतोबिदवामित्रो होता 
बभूव । अथास्य माङ्कखिरस उद्गातासीत्‌ । जमदग्निर्नामर्षिः सोऽ्वयु रासीत्‌ । तदानीं बभूव । 
शां० धौ° भा०, १५.२०.२१ 

२. राज्ञो राजसूयः । का० श्रौ° १५.१.९१. । राजा राजसूयेन स्वर्गकामो यजेत । रातसहलं 

सर्वेषु राजसूयिकेषु सोमेषु क्रमशः प्रतिविभज्यान्वहं ददाति । सत्या० श्रौ ° १३.३.१,६। 
यद्राजसूयेन यजते सर्वेषां राज्यानां श्रेष्ठं स्वा राज्यमाधिपत्यं पर्येति । 
शां० श्रौ° १५.१२.१। 

. सवं वं पूणं सवं परिगृह्य सुया । श० ब्रा° ५.२.२.४१ । 

. अनिष्ठितो वाजपेयेन । का० श्रौ १५.१.१ । 

५. यवागू राजन्यस्य । का० श्रौ° ८ .४.२५ । 


० 
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कत्य करके प्रघानक्ृत्य का प्रारम्भ करना चाहिए 1 पहले चार” दीक्षा वाके पवित्र सोमका 
सङ्कल्प करे ` । इसका अनुष्ठान अग्निष्टोम के समान होता ह । इसमे अध्वयु दर्भके एकसौ 
पवित्र से यजमान को पवित्र करता है । यजमान हविःशोष का भक्षण न करे । अपितु भघ्वयु 
आहवनीय में उसका हवन करे । यर्हा यजमान के क्षत्रिय होने पर भी दीक्षणीयेष्टि में 'दीक्षितोऽयं 
ब्राह्मणः" यह घोषणा ओ की जाती है, वह यथाविधि उसीप्रकार से करे । वहां ब्राह्मण शब्द की 
जगह क्षत्रिय शब्द न कहूं । सोम के आहरण के अनन्तर सोमका क्रयण होताहं। सोमके 
क्रयण के अनन्तर न्यग्रोधस्तिभी (बड की कठी) का भी आहरण गौर क्रयण करना घाहिएर । 
सोमाभिषव के समय केवल सोम काही अभिषव किया जाताहं। न्यग्रोधस्तिभी के हवन कि 
समय चमसपात्र में न्यग्रोधस्तिभो को दही के साथ मिलाकर हवन करना चाहिए । सोमरस 
के पान के समय यजमान को दही भौर न्यभ्रोधस्तिभी दिया जाता. ह । व्ौ यजमान का 
सोमरस स्थानीय पेय होता हं । इस अग्निपर गरम किया हुआ आज्य क्षत्रिय को नहीं दिया ला 
सकता । मतणएव यहाँ तानूनप्त्र विषि नहीं की जाती * । 


इस याग में दक्षिणास्वरूप एक सहल गौ ऋत्विजो को दी जाती है*। इषप्रकार 
उपयु क्तं विधि के अनुसार पवित्रसोमयाग की समाप्ति करे । तत्पर्चात्‌ तीन अनूबन्ध्या याग 
करे । त्रैतातवो उदवसानोयेष्टि करे । अष्टमो को पवित्रसोम याग की साङ्गोपाङ्ग समाप्ति करे । 
पूर्णाहुति 

घ्वयु नवमी को यजमान के धर पर पूर्णाहुति हवन करे । यह पूर्णाहुति प्रजापति 
देवता के निमित्त को जाती हं । आज्यसंस्कार करके सुची फो आज्य से भरले । समभिदाघान 
पूवक आहवनीय में आहति दे । यजमान त्याग करे । यजमान अध्वयु को वर दक्षिणा देः । 


अनुमतीष्टि 


दूसरे दिन अनुमति संज्ञक इष्टि करे । इसमे अनुमति देवता के लिए आठ कपाल का 





१. चतुरदक्षः । का° श्रौ° १५.१.२३ । 

+ अथ राजसूयः तष्याः पुरस्तात्यवितव्रः । वै° श्रौ ° ३६.१-२ । 

३. वटस्य फलानि अकरुङ्रादच । सोमनिधानानन्तरमुपरवदेशे न्यग्रोधस्य च निघानम्‌ । 
दे° प० प° ४६४ । 

४. दध्नोन्मदितान्‌ न्यग्रोषस्तिमीन्‌ जुहुयात्‌ । दे° प० ५० ४६४ । 

५. तानूनप्रस्य यजमानपदार्थत्वादग्नावधिधितस्याज्यस्य क्षत्रियस्य भक्षप्रतिषेधादत्र॒तानूनप्तरा- 
मावः । दे° प० पुर ४६५ । 

६. पहल्रदक्षिणा । का० श्रौ° १५.१.३ । 

७, इद प्रजापतये इति हरिस्वामिनः । दे° प० पु° ४६६ । 
पूर्णाहुति जुहोति । श० ब्रा° ५.२.२.१। 

& तस्यां बेर ददाति । श० ब्रा ५.२.२.,१। 


€) 
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पुरोडाश करे* । इस इष्टिमें हविद्र॑न्य को पीसने के समय जो हविद्रग्य कृष्णाजिन पर्‌ गिर्‌ 
जाय उसे खादिर स्रुव में रखे। यजमान ब्रह्मा गौर अघ्वयु दक्षिण दिशा को ओर जायें । 
साथमें दक्षिणाग्निमें से अग्निक जायं । पुथ्वी के प्राकृतिक गर्तं मे अथवा ऊषरभूमि पर 
अग्निस्थापन करे । निऋंति देवता के निमित्त आहुति करे* । यह्‌ हवन श्रान्त्य्ं किया जाता 
ह । आहुति करके पोछे न देखते हुए सव कोई वा पस देवयजन में आवें 1 जल से हाय पैर वोये 1 
बिहार में आकर इष्टि की दोष विधि की समाप्ति करर । ऋत्विजो को दक्षिणा में वस्त्र दे" । 


दूसरे दिन अग्निका उद्धरण करके इष्टि करे । इसमे अगनाविष्ण्‌ देवता के निमित्त 
ग्यारह कपाल का पुरोडाश करे । सुवणं दक्षिणा दे“ । द्वादशी को पुनः उद्धरण करके इष्टि करे । 
इसमें अग्नीषोम देवता के निमित्त ग्यारह कपार का पुरोडाश्च करे । पुनरुत्सुष्ट वुषम दक्षिणा में 
देः । त्रयोदशी की इष्टि में इन्द्राग्नी का द्वादश कपाल का पुरोडाश करे 1 साण्ड ऋषम दक्षिणा 
मेदे-ः। चतुर्दशी के दिन यवग्रयणेष्टि करे । इसमें इन्द्राग्नी का द्वाददाकपाक का पुरोडाह्च, 
विश्वेदेवा का चरु, ओौर द्यावापृथिवी का एक कपार्का पृरोडाश करे । एक कपा प्र 
मधिध्रित द्यावापृथिवौ देवता के पूरे पुरोडाश को आहुति सवत्र विहित हं । प्रथमोत्पन्न गोवत्स 
दक्षिणा देः । 


राजसुय सम्बन्धी चातुर्मास्यियाग - 


फाल्गुन शुक्ल पुणिमा को चातुर्मास्यियाग का रवंदवदेव संज्ञक प्रथमपर्वं करे । प्रतिपदा 
से अमावास्या पयंन्त पूरे कृष्णपक्ष मे पोर्णमासेष्टि करनी चाहिए । शुक्लपक्ष भर रोज दर्ोष्टि 
करनो चाहिए । इसीप्रकार चातुर्मास्ययाग कौ समाप्ति पर्यन्त अनुष्ठान का क्रम चाट रखना 
चाहिए । अषाढ को पूणिमा को वरुणप्रघास नामक पवं का अनुष्ठान करे । कात्तिक की 





१. अनुमत्यै हविरष्टाकपार पुरोडाशम्‌ । रा० तब्रा० ५.२.२.२ । 
२. दक्षिणा गत्वा स्वयं प्रदीर्णे ईरिणे वा । का० श्रौ° १५.१.८। 
नेकऋंतमेककपां कुर्यात्‌ । सत्या० श्रौ ° १३.३.१४ । 

एष ते निक्ऋते भागस्तं जुषस्व । श० त्रा° ५.२.२.३ । 
वासो देयम्‌ । का० श्रौऽ १५.१.१० । 

हिरण्यमाग्नावेष्णवे । का० श्रौ° १५.१.११ । 

पुनरुत्सृष्टो गोरग्नीषोमीये । का० श्रौ° १५.१.१२ । 
मनडवान्‌ साण्ड एेन्द्रागे । का० श्रौ° १५.१.१३ । 
प्रथमजो गौर्दक्षिणा । दे° प० पु० ४६७ । 

वैरवदेवेन यजते । श ० त्रा° ५.२.३.१ । 
चातुमास्यान्यार्मते । आप० श्रौ° १८.९.२३ । 

१०. वरुणप्रवासे्यजते । श० त्रा ° ५.२.३.२ । 
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¶णिमा को साकमेघ पवं का अनुष्ठान करे) । फाल्गुन की पुणिमा को शुनासीरीय पवंका 
अनुष्ठान करः । यह्‌ राजसूययाग करते हुए चातुर्मास्य याग का योग कहा है । इसके सिवाय 
नित्य चातुर्मास्य याग, दशं एवं पौर्णमासयाग के समय पर यथासमय प्रत्येक नित्य यागतो 
करने ही चाहिए । प्रथम नित्य याग करके अनन्तर राजसुययाग में विहित याग करने का 
विधान है । 
पञ्चवातीय हवन 

इस हवन मे गार्हपत्य के अग्निमें से आहवनीय में अग्निका उद्धरण करने के पक्ष्चात्‌ 
आहवनीय में रखे हुए अग्निका पाच विभाग किया जाता ह । मध्यके अग्निम से चारों 
दिक्षा में अग्नि रखे जाते ह । मध्य में पहलेसेही ह । इसतरह पांच भाग करे । ब्रह्मवरणादि 
कृत्य करके अघ्वयु आज्य संस्कार करे । पुवं, परिचम, दक्षिण, उत्तर ओौर मध्य के अग्नि पर 
क्रमशः आहुति करे । तीन अश्वो से जुता हुआ रथ दक्षिणा में दे । 


इन्द्रतुरोय याग 

दूसरे दिन इन्द्रतु रीय संज्ञक याग करे । इस याग में अग्निका आठ कपा का पुरोडाश, 
वखण के ल्िएियव काचर, सद्रके लिए गवेधुकाका चरु ओर इन्द्रके लिए वाहिनी गौ 
का दही प्रस्तुत करे* । यथाविधि याग करे । .दही को छोडकर शोष हवि का चतुर्घाकरण करे । 
जिस गौ का दही, याग के उपयोगमें च्या उसी गौ को दक्षिणा में ३५। 


अपामागंहवन 

पूर्वोक्त इन्द्र तुरीययाग के अनन्तर दूसरे दिन रात्रि के समय अपामागं हवन करे९। 
तुष्णीं मौर जुहोति धर्मं से कमपिवर्गन्ति कत्य करे । दक्षिणाग्निमें अग्निका उद्धरण ओौर 
अन्वाघान करे । ब्रहमावरण करे । पात्रासादन में कपाल की जगह खर्पर रखे । यहां होतृषदन, 


१. अथ साकमे॑र्यजते । श ० त्रा° ५.२.३.३ । 
२. अथ शुनासीर्येण यजते । श ० त्रा ५.२.३.४ । 
माध्यां शुनासीरीयम्‌ । शां० श्रौ° १५.१२.१० । 
३. पञ्चवातीयमाहवनीयम्‌ । का० श्रौ ° १५.१.१८ । 
४. स्त्री जाति वारी गौ, जौ वहन कायं करती हो उसक्रा दही होना चाहिए । 
दे° प० पु० ४६९ । 
भनड्ह्यं वहलाय। एेन्द्र' दधि भवति । श० त्रा० ५.२.३.१३ । 
५. दक्षिणालम्मने वहिनी गोरसोति । दे° प० पृ० ४७० । 
वहिनी धेनुद॑क्षिणा । आप० श्रौ° १८.९.८ । 
६. अथापामागंहोम जुहोति । श० त्रा ५.२.२.१४। 
अपामागंहोमेन चरन्ति । आप० श्रौ° १८.९.१५ । 
निशायामपामागहोमेन चरन्ति । सत्या० श्रौ ° १३.३.३२ । 
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शरतावदान, प्राशित्रहरण भौर अन्तर्वानकट नहीं है 1 अपामागं का फल हविद्र व्य है । उसी का 
संस्कार करके चावल बनचे' । दक्षिणारिनिमें से अग्नि लेकर उत्तरको गर जाय । अग्नि 
स्थापन करके वंकङ्कुत सुव ओौर जुहू आदि का संस्कार करः । समन्त्रकं आहूति करर । हवन 
करके राक्षतोंके वधकी कामनासे उसी दिशाको भोर सरुवाफकदे जिस दिक्लाकी ओर 
हवन के लिए गये हों" । पीछे को भर न देखते हृए वापस आवें 1 
त्रिषंयुक्तेष्टि 

यह्‌ इष्टि फात्गु नशुक्छ प्रतिपदा के दिन को जातीह। इस इष्टि मे अग्नाविष्णु का 
ग्यारह कपाल का पुरोडाश, इन्द्राविष्णु का चरु ओौर विष्णु का तीन कपारका पुरोडाश किया 
जाता है । इस याग कौ दक्षिणा का विष्णु देवता से सम्बन्व है । विष्णु वामन (-हुस्वाङ्ग) ह । 
एतदथं इस याग में दक्षिणास्वरूप ह्वांग वारी गौ को देने का विधान है" । दूसरे दिन दूसरी 
त्रिषयुक्ता इष्टि करेः । इसमें आगनापौष्ण के जिए एकादशकपाक क पुरोडाड, एन्द्रापौष्ण के 
लिए चरु भौर पौष्ण के लिए चरु इष्त तरह तीन हवि तयार करे । कृष्णा गौ दक्षिणा मे दे। 
तीसरे दिन तीसरी चतरिषयुक्ता इष्टि करे । इसमे अग्नीषोमोय एकादराकपार का पुरोडाश, 


एेनद्रापौष्ण चरु गौर पौष्ण चर इस तरह तीन हवि तैयार करे । दक्षिणास्वरू4 दी जाने वारी 
गोकारग भरा होना चाहिए । 


द्विहविष्केष््टि 


चौथे दिन दो हविवाखी इष्टि की जाती हं । इस इष्टि में वेवानर का दादशकपाल का 
पुरोडाश भौर वर्ण के किए यवका चरु करे । अन्वाहार्यं दक्षिणा दे। 


रत्तहविर्याग 


ये रत्नहविर्याग॒सडल्या में बारइ होते हँ । इनमें से प्रत्येक का अनुष्ठान सेनापति 


अपामार्गतण्डलान्‌ कृत्वा । का० श्रौ ° १५.२.२ । 

सुवे पलाशे बैकद्धुते वा । का० श्रौ ° १५.२.२ । 

देवस्य त्वा । शच ० य० ९.३८ । 

रक्षसां त्वेति श्ुवमस्यति । का० श्रौ ° १५.२.७ । 

वामनः हस्वङ्घागः- 

यतो वामनो विष्णुसम्बन्धी, अतो वैष्णवयागे दक्षिणात्वेन भवितुं युज्यत इत्यर्थं; 1 

शा० ब्रा° हु° भा० ५.२.४.४। 

६. ततः द्वो भूते द्वितोया त्रिसंयुक्तसंज्ञां त्रिहविष्कामिष्टि निवपेत्‌ । दे° प° प° ४७१ । 
७. ततः इवो भते तृतीयां ° इष्टि कुर्यात्‌ । देर प° प° ४७२ । 

८. श्वो वैश्वानरो ° वारुणष्ष्च॑कतन्त्रे । का० श्रौ ° १५.२.१८ । 


ज 1 


{ 
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प्रमृति के धर जाकर याग सम्पादित किया जाता ह ' । इनका प्रारम्भ फाल्गुन शुक् तृतीया 
या चतुर्थी से होकर प्रतिदिन एक याग का अनुष्ठान होतारं । प्रारम्भमें अग्निका समारोप 
करके मन्थन किया जाता ह । विवरण इस प्रकार दह। 


यागगृह्‌ देवता 
सेनापति अग्नीरनीकवान्‌ 
पुरोहित वृहस्पति 
स्वगृह इन्दर 
प्रथमपरिणीत्तापत्नी अदिति 
सूत वरुण 
ग्रामणी ( ग्रामनेता ) मरत्‌ 
प्रतीहार सविता 
रथयोजक अशि 
परिवेषक पूषा 
स्वगृह सद्र 

दूत अघ्वदेव 
अपुत्रापत्नो निक्रति 


हविद्रग्य 
अष्टाकपाल्पुरोडार 
चरः 
एकादशकपालपुरोडाश 
चर्‌ 

चरु ( यव का ) 
सप्तकपार्पुरोडाश 
दादशकपाल्पुरोडाश्च 
द्विकपालपुरोडाश 
चरु 

चरु ( गवेधुका का) 
आज्य 


दक्षिणा 

सुवर्ण 
दवेतपृष्ठा गौ 
च्षभ 

धेनु 

अर्व 
विचित्रवर्णा गौ 
दवेतवृषम 
युगम गौ 
दयाम गौ 
दवेतवाहुगो आदि 
घनुष 


चर ( कृष्णत्रीहि का ) सुषणा गौ 


उपर्युक्त बारह रत्नविर्यागों को यथाविधि सम्पन्न करे । वारह्वे याग में विशेष यह्‌ है 
क्रि अपुत्रा पत्नी के घर याग करने के अनन्तर उसे घर छोडकर चले जाने को कहु । यजमान के 
कथनानुसार वह घर छोडकर चली जाय ओौर फिर क्रिसी ब्राह्मण के यहां निवास कर अपना 


लष जीवन यापन करे । 


सोमारौद्रयाग 


उपर्युक्त बारह रत्नहविर्याग करके सोम।रौद्रयाग करना चाहिए । यह याग फाल्गुन 
शुक्ल धूणिमा को होता हं । इसमे इ्वेत गो के दूव में सोमारौद्र देवता के निमित्त चरु बनाकर 


१. सेनान्यो गृहान्‌ ०, पुरोहितस्य ०, 


सूयमानस्य०, 


महिष्यं गृहान्‌०, सूतस्य गृहान्‌ ०, 


ग्रामण्यो गृहान्‌ ०, कत्तु गृहान्‌०, सङ्ग्रहीतुर्गृहान्‌ ०, भागदुघस्य गृहान्‌ ०, सूयमानस्य गृहे°, 
पाछागङस्य गृहान्‌०, परिवृत्य गृान्‌० । रा० ब्रा° ५.२.५.१-१३॥ 

द्वादश्चान्वहं रत्निनां हवोंषि । भाप० श्रौ ° १८.१०.१२ । 
इवो भूते त्रयोदद् रत्नां हवींषि । सत्या श्रौ° १३.४.१ । 
द्वादशाहेन रत्निनां हवींषि । बौ° श्रौ ° २६.१ । 


दे° पऽ पु ४७२ । 


२. सोमारौद्रोऽतदच रुः । का० श्रौ° १५.३.२२ 1 
उपरिष्टाद्रत्नानां सोभारौद्रेण यजते । श० त्रा० ५.२.६.१। 


राजसुययाग : ३४९ 


याग करे । उसो गौ को दक्षिणामेंदे। जिसका दूध यागम ज्यागयाहुं। उसी दिन चर 
बनाकर मत्रावृहस्पति के निभ्न्त याग करे" । पोपलकेपेडमं पूवं दिशाको भोर बढ़ी हुई 
पोपल की शाखा कौ काटकर के आवे । उसी काष्ठकी स्थाली तयार करे । दूध जमाकर दही 
करे । दही को चर्मघट मे रखकर रथम रखे । रथ को खूब हीघ्रगति से दौड़ावे । इस तरह 
रथ के हिलने से जो मक्खन तैयार हो उसे पीत की स्थारी में भरे । ऊपर से चाव मी उसी 
मे छोडे । गरमीसे ष्टी चरुकापाकहो। उसी चरुसे याग करके दक्षिणामेगौदे। दूसरे 


दिन राजसूय सम्बन्धी वंरवदेवपवं करे । इस भकार फाल्गुन शुक्छ पक्ष को समाप्ति होने पर 
फाल्गुन कृष्ण में याग सम्बन्धी विश्राम रहे । 


दो सोमयाग का युगपत्‌ सङ्कल्प 


चैत्र शुक्र प्रतिपदा को राजसूयान्तगंत अभिषेचनीय ओौर दरपेय संज्ञक दो सोमयागं 
का श्रारम्भ करे । प्रारम्भ में दो देवयजन का निर्माण किया जाता हे । जिस देवयजन मे मबत्‌क 
का कायं हुभा है, उससे दक्षिण की ओर प्रथम मौर उत्तर को ओर्‌ द्वितीय इस प्रकार दो 


देवयजन तयार करावे । दक्षिण वाके देवयजन में अभिषेचनोय सोमयाग ओर उत्तरवाके देवयजन 
मे दकश्षपेय सोमयाग किया जाता ह । 


अभिषेचनीय सोमयाग 


इस सोमयाग मे भृगु गोत्रोत्पन्न होता होना चादिए 1 इसमें एक दीक्षा, तीन उपसदा 
मौर एक सुत्या को जातोहं । इस याग का अनुष्ठान पांच दिनों में सम्पन्न होता हं! दोनों 
यागोंके लिए यूपसंस्कार एक साथ होताहं। दक्षिण देवयजनमें मन्थन करके अग्निका 
स्थापन करे। दोनोंके सोम मौर) न्यग्रोवस्तिभी का क्रयण एक साय करे। सोम गौर 
न्यग्रोधतिस्मी के दो विभाग करके अभिषेचनीय सोमयाग के लिए कयि हए विभाग से कायं करे 
गौर दश्पेय सोमयागके लिए सोम भौर न्यग्रोघस्तिभीको ब्रह्मा के निवासं स्थान पर 
सुरक्षित रख दे । 
देवसूहविर्याग 


एकादरकपार के अग्नीषोमीय पञ्युपुरोडाश के लिए हविद्रव्य का निर्वापि करके अनन्तर 


देवसूसंज्ञक हवि का निर्वापि करे । यहां उन-उन देवताओं के किए निचित ॒हविर््रन्य का निर्वाप 
इस प्रकार होता हर । 


१. मैत्रा बाहस्पतथक्चरुः । का० श्रौ ° १५.३.२६-३१। 
अथ मैत्रा बाहंस्पत्यं चरं निर्व॑पति । श ० ब्रा ५.२.६.४। 
२. सवित्र सत्यप्रसवाय०, अथाग्नये गृहपतये°०, सोमाय वनस्पतये °, बृहस्पतये ०, इन्द्राय 
ज्येष्ठाय ०, रुद्राय पुपतये ०, मित्राय सत्याय ०, वदणाय धर्मपतये ° । 
हा° त्राऽ ५.२.७.२-९ । 


३५० : कात्यांयनयज्ञपद्धतिविमर्शं 


देवत। ओर हविद्रव्य 


देवता पुरोडाश्च या चर ह विरद्रव्य 

सवितासत्यत्रसव ८या १२ कापालिक पुरोडाक्च प्लाशुक-एकबार काटने पर पुनः 
उगी ब्रीहि 

अग्निगृहपति ८ , भाशु-तीन पक्ष मे उगनेवाली ब्रीहि 

सोभवनस्पति चर्‌ दयामाक त्रीहि 

बृहस्पति तै नीवार-बिना बोये उगी त्रीहि 

इन्द्रज्येष्ठ 9 त्रीहि-एक वषं मे परकने वाली 
त्रीहि 

सद्रपशुपति नः गवेधुका-जङ्खरो गेहूं 

मित्रसत्य क नाम्ब-बिना बोये उगी त्रीहि 

वरुगघमंपति यव 


ऊपर जिस द्रवसे जो हवि तैयार करने को कहा है, उसी प्रकार तयार करे । क्रमशः 


निचित देवता के चिए याग करे। याग हो चुकने पर अध्वयु यजमान का हाथ पकड़कर 
मन्तरपाठ करे । मन्त्र मे यजमान के, यजमान की माता, पिता ओौर देशक नाम को जोड़ कर 
मन्त्रपाठ करे" । मन्त्रपाठ कै वारा प्रजा को राजा की सेवा करने के लिए प्रेरित करे । अनन्तर 


स्विष्टकृत्‌ याग करे । ऋत्विजो को हविःशेष देने तक का कृत्य करे । 


अभिषेक का जल 

मभिषेक के लिए सत्रहु स्थान के जल को एकत्रित करते हँ । उनमेंसेजोदूरसे रने 
योग्य जल है, उन्हें पहले से ही राकर सुरक्षित रखना चाद्िए । निकट के जल समय पर एकव 
19 





१. सविता त्वा० शु° य° ९.३९-४० । यहाँ इमं देवा ०' इस द्वितीय मन्त्र बँ अमुकवर्माणम्‌, 
ममुकवर्मणः पृत्रम्‌, अमुकिदायाः पूत्रम्‌ । यजमान के ओौर उसके माता-पिता का 
॥ नामोच्चारण करे । 
॥ पाञ्चाल्य विक्ले, एष व:०, पाञ्चालो राजा सोमोऽस्माकं० पाठ करे । 
| देऽ प१० प० ४७८ । | 
(#) २. अपः सम्म रति, स।रस्वतीरेव प्रथमा गृह्ाति । 
शण त्रा० ५.३.१.१.३। 
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सरस्वती नदो का जल निकट के तालाव का जल 

अन्य नदौ का जख समुद्र का जल 

पहाड में रक्रा हुभआ नदो का जल अन्तरिक्ष र्मे ही गृहीत वर्षां काजल 
छोटे तालाब कां जल कए का जल 

मोस उल्ब जल 


उपयुक्त प्रकार के समस्त पवित्र जल को उदुम्बर काष्ठ के बडे पात्र मे समय पर एकत्र 
करे । उसमें मवु, दूष ओर माज्य सिलावे । इस तरह कत्र करके मंत्रावरुण की विष्ण्या के 
निकट रखे । पास ही में पलाश, गकर, अद्वतथ गौर वट के अभिषेक पात्र रखे । पशुपुरोडाश 
काशेष ऋत्विजो को दे । पशु के अङ्खं निष्कासित करे । चंव्रशुक्ल पञ्चमो को ऋत्विक्‌प्रबोषन 
प्रमृति याग का कृत्य उक्थ्य याग के समान करे । अग्नि ओर इन्द्रानी का सवनीय यागं करे* । 
प्रातः सवनवत्‌ मेत्रावद्णौ पयस्यायाग करे । मरत्वतीय ग्रहयाग के अनन्तर मंत्रावरुणचिष्ण्या के 
पूवं में न्याघ्रचमं वरि्ठावे ^ 1 व्याघ्र चमं पर सीसा रखे । पायंसंज्ञक छ आहुति करे* 1 दर्भं के 
पवित्र में सुवर्ण बधि । गओदुम्बरपात्र मे एकत्र किया हुमा जक पवित्र से विभक्तं करके चारों 
अभिषेकपात्र में निकाले । 


अभिषेकाथं वस््रपरिधान 


यजमान दीक्षावस्त्र उतार दे । अध्वर्युं यजमान को तार्प्यं वस्त्र पहनने को दे ओौर 
यजमान अष्वयु प्रदत्त वस्त्र को पहने । ताप्यं के ऊपर पाण्डव संज्ञक इवेत ऊर्णावस्त्र पहने* । 
नाभि से ऊपर का वस्त्र पहने) सिरे पगड़ी बाघे । पगडीके दोनोंछोर अगेकौ ओर 
नाभि के दोनों पाश्वं में खोसे । अध्वयु' घनुष गौर तीन बाण यजमान को दे। सदोमण्डप के 





१. रात्रि के समय वृक्ष भादि पर गिरे ओस पर वस्त्र को गीखा करके पात्र में वस्त्र को निचोड 
कर सङ्ग्रह करना चाहिए । 


जब गौ का प्रसव होरहाहो उस्र समय गर्भावरण के अन्दर से निकला हुमा जङ्‌ ग्रहण 
करे यथोत्वेनावृतो गभः" । भगवद्गीता । 

इडान्तेऽपो गृह्धाति । का० श्रौ° १५.४.२१ 1 

मागनेयन््राग्नौ द्रौ सवनीयौ । दे० प° पृ० ४८० 

मरुत्वतीयान्ते पात्राणि पूर्वेण ग्याघ्रचर्मास्तुणाति । का० श्रौ° १५.५.१। 

पार्थानामगनये स्वाहेति षड्‌ जुहोति । का० श्नरौ° १५.५.३ । 

ततो यजमानं प्रति ताप्यं परिघल्स्वेव्यघ्वयु : प्रेष्यति । दे° प० पु° ४.८.१ । 

तूपा एक ओषधि ह । उसके वल्करू कँ तेहरे सूत शै बोना हुभा वस्त्र ताप्यं कहकाता हे 1. 


इस वस्त्र में कशीदे से सुवा, सुची, चमस आदि यज्ञपात्र बनाये जाते हँ । उसी वस्त्र को 
यजमान पहने । 


८, पाण्डवं रक्तनेपारकम्बम्‌ । दे° प° पृ० ४८१ । 
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३५२ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्श 


निकटस्थित वड़ो मुख ओर दाढ़ी वाके केशव संज्ञक पुरुष के मृंहमें ताबा छोडे"। अघ्वयु 
यजमान की बाहु पकड़ कर दिशाओं में क्रमण करवेः | व्याघ्रचर्मं पर रखे हृए सीसे कोपैरसे 
हटा दे° । यजमान घ्याघ्रं चमं पर पूर्वाभिमु खड़ा हो । अष्वयु' यजमान के वैरे के नीचे सुवणं- 
रुम रखे । सिरपर नवद्िद्रवाा रकंम रखे । 


यजमान का अभिषेक | 
सदोमण्डप में यजमान वैठे । विहितपातरों मेँ जल लेकर यजमान का अभिषेक करे । पूरव 


की ओर अध्वयु या पुरोहित फ्लाश्च के पात्रके जरसे अभिषेकं करे। परिचम को ओर खड 
होकर उदुम्बर पात्र केजलसे क्षत्रिय ( यजमान के आत्मीय ) अभिषेक करे । वटपात्र केजलसे 
यजमान का मित्र ( क्षत्रिय ) अभिषेक करे । अश्वत्यपात्र के जल से वैश्य अभिषेक करे 1 अभिषेक 
के अनन्तर अध्वयु पूर्ववत्‌ पार्थाहुिति करे । अध्वयु के प्रैष करने पर होता शुनःरोप शस्त्र पठे^ । 
यजमान अच्वयु ओर होता को एक-एक सौ गौ दक्षिणा में दे। अभिपेक्त का अवशिष्ट जल यजमान 
के प्रिय पुत्रको दे । पालाशपात्र से अभिषेकोदक का आग्नीध्रीयामें हवन करे। युद्ध में शान्तिक 
पौष्टिक कृत्य के निमित्त अग्नि रखकर यजमान अपने साथ एक शकट ठे जाय । पटहे उस 
शकट को देवयजन में राक्र पूर्वं की ओर खडा करे । 

उस शकट पर एक रथ रखे । शकट पर स्थापित रथ को अघ्वयु नीचे उतारे । रथ 
मे अह्व जोते । यजमान ओौर सारथि रथ पर बैठे । यजमान रथ को अपने भार्ई्कीगौके 
समूह के बीच ठे जाय । धनुष्कोटि से एक गौ का स्पशं करे । उस युथ में जिततनो गौ हों उनसे 
अधिक गौ गोस्वामीकोदे। रय को वापस ले आवे । यजमान वराहृचर्म के जते पहने । यजमानं 
रथ से उतरे सारथि सहित रथ को पुनः छकटपर रखे । सारथी भी रथ से नीचे उतरे । 
रथचक्र मे सुवणं बाधि । रथ के मार्ग मे ओदुम्बरी गाड़! व्याघ्रचर्मं के निकट पयस्या रखे। 
यजमान अपने दोनों हाथ पयस्या मेँ रखे । अघ्वयु पयस्या को आहति दे । स्विष्टकृत्‌ याग से 


पूवं तक का कृत्य करे । 





१. केशवस्य पुरुषस्य । नवा एष स्त्री न पुमान्‌ । श ० त्रा° ५.३.३.२। 
लोहायसमा विष्यति केशदस्यास्यं सदोऽन्त उपविष्टाय । 
का० श्रौ° १५.५.२२ 
२. अथेनं दिः समारोहति । श ० त्रा ० ५.३.३.३ । 
शाद्‌ लचर्मणो जघनार्घे । सोसं निहितं भवति तत्पदा प्रत्यस्यति । श ० तब्रा० ५.२३.३.९ । 
अरभिषिच्यमानममिमन््रयते । आप० श्रौ° १८.१६.६ । 
रौनःदोपं च प्रेष्यति । का० श्रौ° १५.६.१ । 
ऋचो गाथामिश्राः परश्शताः परःसहस्रा वा । आप० श्रौ° १८.१०.११। 
दोनःशेपाख्यान-हरिश्चन्द्रो ह वेधस एकष्वाको राजपुत्र मास° तदेतच्छौनः शेपमाख्यानं परः- 
शतग्गथमपरिमितम्‌ । तद्धोताभिषिक्तायाचष्टे । हिरण्यकशिपावापसीन आचष्टे । हिरण्यक- 
शिपावासीनः प्रतिगुण।ति । ओमित्यृचः प्रतिगरः । शां० श्रौ° १५.१७-१५.२७ । 


< < ~ 


राजसुययाग : ३५३ 
यजमान दारा वरयाचना | 
खदिरकाष्ठ कौ आसन्द मेत्रावर्ण विष्ण्यासे पूर्वकी ओर रखें । उस पर वस्व 
बिछावे । अष्वयु आसन्दो पर॒ यजमान को वैठावे* । यजमान के हाय में सुवर्णं कै पाच गक्ष 
दे । अव्वयु यज्ञकाष्ठ से यजमान कौ पोठ पर मारे। यजमान अच्वयु से राज्य ओर यश 
मगि । 
दयूतभ॒मि निर्माण 
यजमान बहुकार, श्रेयस्कर भौर भूयस्कर प्रभृति परुषो को बुलावे । अचघ्वयु यजमान 
को वच दे । यजमान अपने भाई को, माई सूत या स्थपति को, स्थपति प्राम केनेताको ओौर 
ग्रामनेता सजात को वज्र दे । सजात भौर प्रतिप्रस्थाता व्र से द्यूतभूमि तयार करे । मव्य मं 
सुवणं रखकर अध्वयु आहुति करे । 


द॒तक्रीडा 


कृत, त्रेता, द्वापर भौर ककि दस तरह युग के नाम पर चार प्रकार का द्यूत कहा 
जाता हें । राजा कृत नामक, राजा के भाई त्रेता नामक, सूत ओर स्थपति द्वापर रामक ओर 
ग्रामणी करि संज्ञकद्यत खेलते हं । इस राजसूय याग में कृत या कलि संज्ञक दूत कौ क्रोडा 
होती हं । यजमान गौ की बाजी लगाकर द्यूत खेलने को कहता ह । बाजीमें लगाई गौका 
स्पशं करना होता हं । अनन्तर स्विष्टकृत्‌ हवन प्रभृति यागविवि करे । अघ्वयु पृष्ठोपाकरण तक 
यागविधि करके यजमान को आसन्द प्रर से उठकर सदोमण्डप में जाने को कहे 1 यहां यजमान 
चह तो पुनः दीक्षा के वस्त्रों को पहने । यह्‌ याग अग्निष्टोमसंस्य किय। जाता है । अन्तर्मे 
मवभृथयाग करे । उदयनीयेष्टि भौर अनूबन्त्येष्टि करके द्वादश शतमान सुवणं दक्षिणा ्मेदे। 
तरैघातवी उदवसानीयेष्टि करे । 


संसुपाहविर्याग 
चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिन संसुपाहविर्याग करे । इसमे दस याग होते है ˆ । जिस देवयजन 


१. खादिरीमायन्दौं रज्ज॒तां व्याघ्र चमंदेशे निदधाति स्योनासीति । अघीवासमस्यामास्तृणाति 
क्षत्रस्य योनिरिति । सुन्वन्तमस्यामुपवेरयति स्योनामासीदेति । का० श्रौ° १५.७.१-३ । 

२. द्यतभूरमि कुरुतः । का० श्रौ ° १५.७.१३ । 

३. राज्ञः कृतः, राजघ्नातुस्त्रेता, सूतस्थपत्योरन्यतरय द्वापरः, ग्रामण्यः पञ्चककिङ्गादिसंज्ञः ॥ 
दे० प० पृ० ४८९ । 

४. अथेतानि हवींपि निर्वपति । सावित्र द्वादशकपालम्‌ ०, सारस्वतं चरुं निर्वपति ०, त्वाष्ट्रं दश- 
कपालम्‌ ०, पौष्णं चरुं निवपति ०, एन्द्रागनमेकादशकपालम्‌०, बार्हस्पत्यं चर्म्‌०, वारुणं यव्‌- 
मयं चर्म्‌०, आग्नेयपष्टाकपाङ पुरोडाशं, सौम्यं चर, वेष्णवं त्रिकपारं प्रोडाशम्‌० ॥ ० 
ब्रा० ५.४.२.६-१६। दशोत्तराणि संसुपा हवींषि निवपति । का० शौ° १५.८.१ । 
अथोत्तरं देवयजनमध्यवस्यति । तत्संसुपामिष्टिभियंजति । शां० भ्रौ° १५.१४.१-२॥ 


४५ 


३५४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्हा 


मे अभिषेक किया गया है, उसषे उत्तर में अग्निस्थापन करके प्रथमयाग करे । उससे उत्तर मं 
द्वितीययाग करे । इस प्रकार नवयाग करे । तत्पश्चात्‌ उत्तर के दशपेय संज्ञक देवयजन में 


दसवाँ याग किया जाता है । 
देषता हविद्रंग्य दक्षिणा 
१. सविता १२ कपा पुरोडाश सुवर्णंकमल 
२. सरस्वती चरु प 
३. त्वष्टा १० कपाल पुरोडाश ४ 
४. पूषा चर ११ 
५. इन्द्र ११ कपा का पुरोडाश ६ 
६. बृहस्पति चर | न 
७. वरुण चरु ( यव का) श 
८. मग्न ८ कपाल पुरोडाष् ह 
९, सोम चर > 
१०. विष्णु ३ कपाल पुरोडाश 5 
इस उपर्युक्त याग मे यजमान को दीक्षास्थानीय द्वादश पुण्डरीक की माला पहुनायी 
जाती हर । 
दङपेययाग 


इस याग मं एक चमसपात्रसे दस ग्परक्तिसोम रसका पान करते हैँ । इसीलिए 
इस यागको दशपेय संज्ञा कही हं । चैत्र शुक्छ सप्तमी को इसका प्रारम्भ होता है । 
पहले ब्रह्मा के निवास स्थान पर जो सोम ओर न्यग्रोघस्तिमी रखी है, उसे हस समय जे अवे । 
इसमें मातिध्येष्टि गौर यजमान का पूवंवत्‌ पवित्र से पावन क्रिया जाता है। अग्निका भढ. 
कपाल का पुरोडाश, सोम का चरु भौर विष्णु का तीन कपालका पुरोडाश, इस 
भ्रकार उपसदा भं तीन हवि तैयार किये जाते हैँ । इसमें सत्रह स्तोत्र होते हैँ । चैत्र शुक्ल दशमी 
को इस याग का सौत्यदिवस होता ह । इसमे प्रत्येक ऋत्विज को दक्षिणाद्रव्य भिन्न-भिन्न दिया 
जाता ह । जेसे-त्रह्मया को बारह गभिणी गौ, उद्गाता को सुवर्णं के कमलपुष्प की माला, 





। १. देवयजनान्तरमेकेकेनोत्सपति । शालायामन्त्यम्‌ । का° श्रौ° १५.८.२-३ । ` 

|: २. श्रतीष्टि पुण्डरीकाणि भ्रयच्छति । हिरण्मयानि वा । का० श्रौ १५.८.५-६ । 

॥ ३. दशददकं चमसमनु भक्षयन्ति । का० श्री° १५.८.१८ । रतं ब्राह्यणाः सोमं भक्षयन्ति । 
शां० श्रौ० १५.१४.९। 
दक्षपेयोऽग्निष्टोमः । सत्या० श्रौ० १३.७.९ । 
दशम्यां दशपेयः । शां० श्रौ° १५.१४.५ । 

$, ब्रह्मणे ददात्यंगुवदुक्षिणा । हिरण्मयीलजमुद्गात्रे° । का° श्रौ° १५.८.२२-२३ । 





राजरसुययांग : ३५५ 


होता को रुक्म, अघ्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता को सवर्णं कौ दो दीयट, प्रस्तोवा को अव्व, मैत्रावरण 
को वन््या गौ, ब्राह्मणाच्छसो को ऋषभ, नेष्टा भौर पोता को वस्त्र, मच्छावाक को 
यवपूर्णशकट, आग्नोघ्र को सवत्सा गौ, प्रतिहर्ता को गौ, सुब्रह्मण्य को अज, उन्नेता को वत्सतरी , 
गौ भौर ग्रावस्तुत्‌ को तोन गोवत्प्त देने चाहिए 1 श्लेष प्रवग्यत्सादनादि कर्मापिवर्गान्त कत्य 
प्रकृतिवत्‌ करे । इस यागमें दाक्िण होम में अवाहूति नहीं होतो । अन्त मेँ उदयनीया, 
भनूबन्घ्या गौर उदवसानीयेष्टि करे 1 इसके अनन्वर अमावास्या पर्यन्त यागकृत्य बन्द रहता है । 


यजमान के नियम 


इस याग के मनुष्ठान के मनन्तर यजमान को पालन करने योग्य कुछ आवश्यक नियम 
इस प्रकार हैँ ` । जिनका पालन करना यजमान के लिए अनिवायं हं । जैसे-एक वषं तक वपन 
नहीं कराना । दीक्षणीयेष्टि प्रभृति विशचेषस्थान में भी यदि वपन कायं आ षडे तो संस्कारार्थं 
केवल केशक्र्तन मात्र करवा ठे । जूते पहने बिना यावज्जीवन जमोन पर पैर न रखे । 


पञ्चबिल्याग 
इस यागमेंर्पाच हवि होते हं! एतदथं इसे पञ्चबिलयाग कहते है । वैशाख शुक्ल मं 


फिसी दिन इस याग का अनुष्ठान किया जाता ह° । पयस्या के लिए शाखाच्छेदन प्रमृति कत्य 
किये जाते हं 1 निम्नांकित प्रकार के हवि तंयार किये जाते है । 


देवता ओर हविद्रव्य 
मश्नि आठ कपारू पुरोडादा 
इन्द्र ग्यारह कपाल पुरोडाश 
- विश्वेदेवा चर्‌ 
मित्रावस्ण पयस्या. 
वृहस्पति चरु 


पाचों हवि को तैय।र करके निम्नाद्धिति रूप मे वेदि में अ।सादित करे 1 पूवं मे अग्निका 
पुरोडाश, दक्षिणम इन्द्र का पुरोडाश, पचिम में विश्वेदेवा का चरु, उत्तर में मित्रावङ्ण की 
पयस्या ओर मध्य में बृहस्पति का चर, आसादित करना चाहिए 1 याग में प्रत्येक देवता के याग 
की समृद्धि के लिए ऋत्विजो को दक्षिणा भी विभिन्न खूप में दी जाती ह° । जेसे- 


१. अभिषेचनोयान्ते केशवपनाथे निवर्तनं संवत्सरम्‌ । मभूम्यनधिष्ठानं च । अनुपानत्कस्य 
यावज्जीवम्‌ । का० श्रौ° १५.८.२४-२६। 

२, उत्तरे शुक्ले पञ्चबिलः । का० श्रौ° १५.९.१ । 

३. आग्नेयो हिरण्यदक्षिणारनीध्रे° \ का० श्रौ° १५.९.५1 


पम ता कः भे - 
~ ~~ येके 
द 


००9 


[रि न 


३५६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्स 


देवता 
आनेय 
एन्द्र 
वेश्वदेव 
मेत्रावरुण 
बाहस्पत्य 


अघ्वयु भौर आग्नीघ्र 


ऋत्विज 
आरनीध् 
ब्रह्मा 
होता 


नहा 


दक्षिणां 
सुवणं 

ऋषभ 

गौ ( धसर ) 
गौ ( पृषती ) 
गौ ( वशा ) 


राजसूय याग से अतिरिक्तं समयमे अन्न की कामना से भी यह्‌ याग किया जाता ह। 


द्वाद प्रयुग्‌ संज्ञक हविर्याग 


पञ्चविर याग के अनन्तर प्रयुग्‌ नामक बारह हविर्याग किये जाते हैँ । इसयागका 
अनुष्ठान स्थान भौर समय भेद से तीन प्रकार का कहा हः । प्रथमपक्ष में वाख शुक्छ पूणिमा 
ते प्रारम्भ करके चत्र शुक्र पूणिमा तक प्रत्येक मास को पुणिमा को एक-एक याग किया जाता 


हैः जेसे- 

समय 

वेशाख पूणिमा 
ज्येष्ठ ;, 
भाषाढ ,, 
श्रावण ;, 
भाद्रपद ,; 
आदिन ,, 
कार्तिक +, 
मागंशीषं ,, 
गिव 
माघ 
फाल्गुन  „; 
चैत्र ८ 


देवता 
अग्नि 
सोम 
सविता 
वृहस्पति 
त्वष्टा 
वश्वानर 
सरस्वती 
पुषा 
मित्र 
क्षत्रपति 
वरुण 
अदिति 


द्वाद भवन्ति । श ० त्रा° ५.४.४.१-२ । 


द्ादश्नोत्तराणि भरयुग्वींषि । का० श्रौ° १५.९.७ । 
२. तेषां चानुष्ठाने त्रयः पक्षाः । दे° प° १० ४९६ । प्रथमपक्षे, वंश्ञाख्यामाग्नेयः, चयेष्ट्यां 


सौम्यङ्च ङः, आपादढयां सावित्रो दादशकपालः०, श्रावण्यां बाहस्पत्यङ्च रुः, भाद्रपदयां त्वाष्टरो 
ददकपालः, आदिवन्यां वैक्वानरो द्वाददाकपालः, कात्तिक्यां सारस्वतदचरः, मागंशोर्ष्या 


पौष्णद्चरुः, पोष्यां मैत्र्वरः, माघ्यां क्षत्रपत्यश्चरः, 


आदिल्यक्चर्द्रदकम्‌ । दे° प० प° ४९६ । 


हविद्रग्य दक्षिणा 

आठकपाल-पुरोडाश अन्वाहायं 
चर ५; 
बारहुकपाल-पुरोडाश्च 
चर्‌ 2 
दक्षकपाल-पुरोडान्ञ ५ 
वारहकपाल , १ 
चर ट 


37 28 


32 [/, 


27 ॐ 


37 27 


27 27 


१. स वं प्रयुजां हविरभिर्यजते° तानि वै द्वादश भवन्ति । द्वादश वे मासाः संवत्सरस्य तस्माद्‌ 


फाल्गुन्यां वारुगश्चरः, चंत्रां 


रांजरूययाग :. ३५७ 
द्ितोय प्रकांर 


इस द्वितय पक्ष मे वंशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन बारहो यागो का अनुष्ठान करे ` । 
देवयजन मे खड़ा होकर अघ्वयुं पूर्वं मेँ शम्या फेके । जहां शम्या गिरे वहां गार्हपत्य का मध्य 
मानकर पूरा देवयजन बनाकर याग करे । पुनः पूर्वः मे क्म्या फके । पूर्ववत्‌ शाला बनाकर 
द्वितीययाग करे । इसीप्रकार पूर्वं की गोर मागे बढते हृए छ हविर्याग करे 1 हविर्याग हो 
चुकने पर परिम को भर वापस छौटे। अन्तिम छठा याग जिस शालामें किया है, उसके 
गार्हपत्य खर के निकट खड होकर परिचिम को गोर शम्या फंके 1 जर्हां शभ्या गिरे उस स्थान 
को आहवनीय खर का मव्य मान कर श्चाला बनावे ओर याग करे । पूवंवत्‌ शम्या फकते हए 
परिचम कौ गर बढ़ते ज्ये ओौर याग करते जायें । इस प्रकार ग्यारह याग तक करे । 
वारहूर्वां याग प्रथम याग को श्चाला में क्रिय। जयेगा । शेष विधि पूर्ववत्‌ करे । 
तृतीयं प्रकार 


दस तीसरे भ्रकारमें एक ही स्थानम प्रथम छ हविर्याग का अनुष्ठान एक साथ करे । 
भग्निवाहक शकट के वैर दक्षिणा मेंदे। पुनः सातवें यागसे बारहर्वे याग तक का 
अनुष्ठान करे । पूर्ववत्‌ दक्षिणा दे । इसके अनन्तर वैशाख की अमावास्या को दो अनूब्या 
याग यथाविवि करे मौर दक्षिणामेंगौदे। 


केरावपनोय अतिरात्र 


ज्येष्ठ शुक्छ एकादशी से पूणिंमापयन्त पांच दिन में इस केशवपनीय अतिरात्र याग का 
अनुष्ठान सम्पन्न होता हैँ“ । पौर्णमासी को इस याग को सुत्या होतो हैँ । राजसूय याग में होने 
वाके विशेष कृत्य पवित्रसोम के समान होते है । दीक्षा मौर दक्षिणा प्रकृतिवत्‌ होतो हँ । इसके 
अनन्तर अवशिष्ट चार सोमयाग गौर होतेह! इन चारोंकी सुत्या का दिवक्ठ पूर्णिमा 


होना चाहिए । 
व्युष्टि द्विरात्र 


आषाढ में व्युष्टिद्धिरात्र याग किया जाता है^। यह महीन संज्ञक होने के कारण इसका 


१. द्वितीयपक्ष उच्यते 1 दे° १० पु° ४९६ । 
२. शम्याप्रास भाग्नेय० । का० श्रौ० १५.९.८1 
२३. अथ तृतीयः पक्ष उच्यते । दे प० प° ४९७ । 
४. केश्वपनीयोऽतिरात्रः। का० श्रौ° १५.९.२१ 
अत ऊर्वं केशवपनीयः । शां० श्रौ° १५.१६.१। 
अथ श्येनीं विचित्रगर्मामदित्या आकमते । पृषतीं विचित्रग्मां मरुद्भ्य आलभते । 
का० ब्रा० ५.४.४.८-९ । 
मथायं प्रतीचीनस्तोमः केगवपनीयोऽतिरात्रः षोडरिको भवति । बौ° श्रौ° २६.२। 
५. व्युष्टि द्विरात्रः । का० श्रौ° १५.९.१७ । सन्तिष्ठते व्युष्टिद्धिरात्रः। बौ° श्रौ ° २६.२1 


३५६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्स 


देवता 
आग्नेय 
एन्द्र 
वेश्वदेव 
मेत्रावरूण 
बाहुस्पत्य 


ऋत्विज 
आरनीघ्र 
ब्रह्मा 
, होता 


अघ्वयु ओर आग्नीध्र 


न्रह्मा 


- दक्षिणां 
सुवणं 

ऋषभ 

गौ ( धूसर ) 
-गौ ( पृषती ) 
गौ ( वशा ) 


राजसुय याग से अतिरिक्तं समयमे अन्न की कामनासे भी यह याग किया जाता हं। 


द्वाददा प्रयुग्‌ संज्ञक हविर्याग 


पञ्चबिरू याग के अनन्तर प्रयुग्‌ नामक बारह हविर्याग कयि जातेदहूं' । इसयागका 
अनुष्ठान स्थान गौर समय भेद से तीन प्रकार का कहा हˆ । प्रथमपक्ष में वंशाख शुक्ल पूर्णिमा 
से प्रारम्भ करके चैत्र शुक्ल धूणिमा तकं प्रत्येक मास की पूणिमा को एक-एक याग किया जाता 


है, जैसे- 

समय 

वंशाख पूर्णिमा 
ज्येष्ठ  „, 
आषाढ 
श्रावण ,; 
भाद्रपद ,; 
आद्विन ,; 
कार्तिक +, 
मागंशीषं ,, 
पौष ,; 
माघ # 
फाल्गुन + 
चैव॒ + 


देवता 
अग्नि 
सोम 
सविता 
वृहस्पति 
त्वष्टा 
वश्वानर 
सरस्वती 
पुषा 
मित्र 
क्षत्रपति 
वरुण 
मदिति 


हविद्रग्य दक्षिणा 
आठकपाल-पुरोडाश अन्वाहायं 
चर ¢ 
बारहकपाल-पुरोडाश् ध 
चर 7 
दक्कपाल-पुरोडाश्च ४ 
बारहुकपाल ,, २, 
चर २२ 


37 


27 


१. स वं प्रयुजां हविभियजते° तानि वै द्वादश भवन्ति । द्वादश्च वे मासाः संवत्सरस्य तस्माद्‌ 


दवाददा भवन्ति । दा० ब्रा° ५.४.४.१-२ । 

दादशोत्तराणि प्रयुरघवींषि । का श्रौ° १५.९.७ । 
२. तेषां चानुष्ठाने त्रयः पक्षाः । दे° प पृ० ४९६ । प्रथमपक्षे, वंज्ाख्यामाग्नेयः, ज्येष्ट्यां 

सौम्यक्व रुः, आषाढयां सावित्रो दादशकपालः० , श्रावण्यां बाहंस्पत्यश्च रः, माद्रपदयां त्वाष्ट्रो 


ददकपालः, आदिवन्यां वंश्वानरो द्वाददाकपालः, कात्तिक्यां सारस्वतश्चरुः, मागंशोर्ष्या 
पौष्णक्चरुः, पोष्यां मैत्रस्चरः, माघ्यां क्षत्रपत्यङ्चसः, 


आदिव्यक्चरद्रदश्चम्‌ । दे° प° प° ४९६ । 


फाल्गुन्यां वारुणह्चरुः, चंत्रपां 


रांजसुययाग :. ३५७ 
द्वितोय प्रकार 


इस द्वितोय पक्ष में वंशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन बारहों यागो का अनुष्ठान करे ` ॥ 
देवयजन मे खड़ा होकर अध्वयुं पर्वं मेँ शम्या फके । जहा शम्या गिरे वहां गार्हपत्य कां मध्य 
मानकर पुरा देवयजन बनाकर याग करः । पुनः पूर्वः में शम्या फके । पूर्ववत्‌ शाला बनाकर 
दवितीययाग करे । इसोप्रकार पूर्वं की ओर आगे बदृते हृए छ दविर्याग करे 1 छ हविर्याग हो 
चुकने पर परिचम की गोर वापस रौटे। अन्तिम छठा याग जिस शालामें किया ह, उसके 
गार्हपत्य खर के निकट खड़े होकर पर्दिचम को भोर शम्या फके 1 जहां शम्या गिरे उस स्थान 
को आहवनीय खर का मध्य मान कर शाला बनावे भौर याग करे । पूर्ववत्‌ शम्या फेकते हृए 
पश्चिम की भगोर बढते जाये ओर याग करते जायें । इस प्रकार ग्यारह याग तकं करे। 
वारहर्वां याग प्रथम यागकी श्चाला में क्रिय। जयेगा । शेष विधि पूर्ववत्‌ करे । 
तृतीयं प्रकार 


इस तोसरे प्रकार में एक ही स्थान में प्रथम छ हविर्याग का अनुष्ठान एक साथ करे3। 
भग्निवाहक रकट के वल दक्षिणा में दे। पुनः सातवें यागसे बारहर्वे याग तक का 
अनुष्ठान करे । पूर्ववत्‌ दक्षिणा दे । इसके अनन्तर व॑शाख की अमावास्या को दो अनूबन्ध्या 
याग यथाविषि करे भौर दक्षिणामेंगौदे। 


केरावपनोय अतिरात्र 


ज्येष्ठ शुक्ल एकादशो से पूणिंमापयंन्त पाच दिन में इष केशवपनीय अतिरात्र याग का 
अनुष्ठान सम्पन्न होता है“ । पौर्णमासी को इस याग को सुत्या होतो है । राजसूय याग में होने 
वाले विशेष कृत्य पवित्रसोम के समान होते हैँ । दीक्षा भौर दक्षिणा भ्रङृतिवत्‌ होतो है । इसके 
अनन्तर मवशिष्ट चार सोमयाग मौर होतेहं। इन चारोँकौ सुत्या का दिवक्त प्रणिमा 
होना चाहिए । 


व्युष्टि द्विरात्र 


भाषाढ्‌ में व्युष्टिद्धिरात्र याग किया जाता है^ । यह महीन संज्ञक होने के कारण इसका 


द्वितौयपक्न उच्यते । दे° प° पु° ४९६ । 

चष्याप्रास माग्नेय० । का० श्रौ० १५.९.८1 

+ अथ तृतीयः पक्ष उच्यते । दे° प० प° ४९७ । 

केशहवपनोयोऽतिरात्रः । का० श्रौ° १५.९.२१ । 

बत ऊर्घ्वं केशवपनीयः । शां० श्रौ° १५.१६.१। . 

अथ र्येनीं विचित्रगर्मामदित्या आकमते । पृषतीं विचित्रगर्भा मरुद्म्य आलभते । 

दा० ब्रा ५.४.४.८-९ 1 

मयायं प्रतीचीनस्तोमः केगवपनीयोऽतिरात्रः षोडरिको भवति । बौ° श्रौ० २६.२१ 

५. व्युष्टि द्विरात्रः । का० श्रौ° १५.९.१७ । सन्तिष्ठते व्युष्टिद्धिरात्रः । बौ श्रौ ° २६.२॥ 


०८ ५४ ५ 
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भ्रारस्म ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को होता ह । इस यागं का अनुष्ठान एक मास में सभाप्त हतां 
हं । इसमें सोलह दोक्षा, बारह उपसदा ओर दो सूत्याएं होती हं । 
क्षत्रधृति 

इसके अनन्तर भग्निष्टोमसंस्थ क्षत्रधृति संज्ञक सोम याग किया जाताह` । इसका 
अनुष्ठान एक मासमे समाप्त होताहै। माद्रपदमासमें त्रिष्टोम अतिरत्र, आदिन में 
ज्योतिष्टोम अतिरात्र भौर अन्त में कातिक मासमे राजसूय याग में विहित चरकसौत्रामणी का 
अनुष्ठान किया जाता हं । इस प्रकार राजसुय याग की समाप्ति होती हं । कात्यायन के मत 
से राजसूय यागम तंतोस मासका समय अपेक्षित हं । किन्तु बोधायन सादे सत्रहु मासका 
समय कहते हं ` । 

यह राजसूय याग का संक्षिप्त विवरण हुभा। राजसुय यागमें कुल चार सौ उनचास 
इष्ट्यां, दो पशुयाग, भाठ सोमयाग गौर सात दविहोमं होते हं । इसके सिवाय अङ्खभूत कितने 
हो कृत्य होते है, जिनका विवरण यथाध्यान वणित ह । 





१. क्षत्रधृतिः । का० श्रौ° १५.९.१९ । अथेतेन क्षत्रस्य धृ तिना यजते । 
शां श्रौ ° १५.१०.८ । भथेतस्मिन्नेव पक्षावशेषे क्षत्रस्य घुतिनाभिविघत्ते । 
बौ° श्रौ २६.२। 

२. राजसूयोऽर्घसप्तदक्ं मसिः सन्तिष्ठतेऽधंषोडशं्वा तस्मिन्सोमसंस्थाः पञ्चैकाहा अहीनो द्विरात्रः, 
षट्‌ छला, अष्टौ यूपाः, षड्हाग्निष्टोमिका द्विपौ पशुबन्धे सौत्रामण्यामष्टमस्तावन्त 
एवामयाः । बौ श्रौ २६.१। 





दह्ामाध्याय 


मेध 


मदवमेधर : देवयजन ....ब्रह्मोदन....यज्ञशशाला में नियम....मदवमेष का अद्व.... उत्तरमन्द्रागान 
....अद्व रक्षक. . अश्वचिकित्सा ....अइवमेध के य॒प....खण्डहवन....जलघटी ..."ब्रह्मौद् 
....अष्वमेध के प्राणी । 

पुरुषमेध : उत्कृष्ट पदकामना....एकादशयुप....पुरुषनियोजन ....पुरषमोचन । 

सवंमेध : द्वादशाह ध्म का अतिदेशश....समस्त अन्न से हवन 1 

पितुमेध : समय....ऋत्विज,....चितिचयन ....गृहप्रत्यावर्धन । 





अहवमेधयाग 


श्रौतसूत्र में अश्वमेधयाग का बहुत महत्त्व देखा जाता हं । इस याग को सार्वभौम 
क्षत्रिय राजा कर सकता ह * । समस्त प्रकार की कामनाभोंकी पूति कैटतु इसयागका 
अनुष्ठान कहा हैः । ब्रह्महत्या प्रभृति समस्त महापातक भी इस याग के अनुष्ठान से दूर होते 
ह * । सवंप्रथम इस याग का अनुष्ठान प्रजापति ने करिया था ।* याग परम्परा मेँ यह अग्निष्टोम- 
याग की विकृति कही ह । 


फाल्गुन शुक्ल अष्टमी या नवमी को इस याग का प्रारम्भ होता है । ग्रीष्म ऋतुमें 
शुक्लपक्ष की पञ्चमी को भी इसका प्रारम्भ कहा है* 1 मातृपुजन ओर आम्युदयिक करने के 
अनन्तर भ्रवानङ्कत्य का प्रारम्भ करे । समस्त कामनामों की पूति होना इस याग का फल हे । 
देवयजन 


अरवमेध करने के लिए कुरुक्षेत्र, वाराणसी ओर पुष्करवन सदृश किसी पवित्र तीर्थं 
स्थान में देवयजन बनाना चाहिए । यह देवयजन नदी के तट पर तैयार करना चाहिए । जहाँ 
देवयजन बनाया जाय वहां अधिक गरमी सौर ठण्डक न हो । 


ब्रह्मौदन 


अघ्वयु किसी पात्र मे अथवा बैल के चमं पर चार पात्र भरकर चाव का निर्वप 
करे । पर्चात्‌ चार अञ्जली भरकर उसपर चावल छोडे । अनन्तर चार प्रसृत भरकर चावल 
छोडे । उसका प्रक्षालन करके गार्हपत्य के अग्नि पर पकावे । उसमे आज्य छोड । इस ब्रह्मौदन 


१. अथादवमेधः । व ° श्रौ ° ३६.१४ । राज्ञोऽरवमेघः सर्वकामस्य 1 का० श्रौ ° २०.१.१। 
राजादवमेधेन यजेत । सण श्रौ ° १४.१.१ । 
प्रजापतिरश्वमेघमसुजत । श ० त्रा° १३.१.४.१ ॥ 
२. यः कामयेत सर्वा व्युष्टीर्ग्यश्नुवयेति 1 स० श्रौ १४.१.२ । 
भदवमेधेन यजते सर्वान्कामानाप्नोति सर्वा व्युष्टीन्यंश्नुते । शां° श्रौ ° १६.१.१। 
३. सवस्य वा एषा भ्रायदिचत्तिः सर्वस्य भेषजं सवं वा एतेन पापमानं° तरति तरति ब्रह्महत्यां 
योऽदवमेधेन यजते, य उ चैनमेवं वेदं । तं° सं° ५.३.१२ । 
प्रजापतिकामयत ° तेनाऽयजत । शां> श्नौ° १६.१.१। 
अष्टम्यां नवम्यां वा फालत्गुनीशुक्स्य । का० श्रौ ° २०.१.२1 
ग्रीष्म एके । का० श्रौ ° २०.१.३ । 
पुण्यनामधेयं चित्रं देवयजनमध्यवस्यति । यस्य पुरस्तादपुः सुखाः सूपाव्गाहा अनप्स्वरीः । 
स० श्रौ १४.१.२३ । 
४६ 
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संज्ञक ओदन को ब्रह्मा, होता, उद्गाता भौर अष्वयुः को खाने कोदे। ओदन में भाज्य 
छोड़ने पर बचे हुए आज्य को अङ्व को बाधने को डोरीमें र्गनेके हेतु सुरक्षित रखे । 
उपयुक्त चारों ऋत्विजो को एक-एक सहस्र गौ दे । एक-एक सुवणं शतमान भी उन्हुं दे । 
मघ्वयुं यजमान के गक में निष्क पहूनावे । यजमान को मन्व्रवाचन करावे । यजमान को 
वाग्यमन का प्रेष करे । 


यजमान, पत्नो ओर दासी 

इस याग में सब प्रकार के अलङ्कारो को पहने हुए रानियों को उपस्थित होना चाहिए । 
उनमें पहली प्रथम परिणता पटरानी, दूसरी प्रिया, तीसरी भअग्रिया भौर चौथी दासीपुत्री इस 
तरह चारों तरह की रानियां हो" । प्रत्येक रानी के साथ एक-एक सौ दासिर्यां भी रहनी चाहिए । 
दासि्यां भी उत्तम अलङ्कार गौर वस्त्रोसे विभूषितहों। प्रथम परिणीता रानी की दास्यां 
राजपुत्री होनी चाहिए । प्रिया पत्नी की दासि्याँ क्षत्राणी हों । तीसरो अप्रिया पत्नी की दासि्यां 
सु तपुरुष से ग्रामणी स्त्री मेँ उत्पन्न होनी चाषिए। चौथी पत्नी की दासिर्याँ दूच पुरुष से सारथि की 
स्व्रियोमे उत्पन्न होनी बादहिए ^ । उपयुक्त प्रकार की दासियों के सहित चारों रानिया देवयजन कफे 
निकट यजमान के पास आवें । इनमें पहलो महिषो, दूसरी वावाता, तीसरी परिवृक्ता गौर 
चौथी पालागली नाम से पहचानी जाती ह । इन रानियोँ के उपस्थित होने पर यजमान रानियों 
के साथ देवयजन मे प्रवेश करे । धूवंदवार से यजमान भौर दक्षिणद्वार से रानिर्यां देवयजन में 


प्रविष्टौ । 
यज्ञगाला में शयन 
सायङ्काल के समय अग्निहोत्र हवन स्वयं यजमान करे । अग्निहो त्रहुवन के अनन्तर 


रात्रि में पत्नी सहित यजमान देवयजन में ही शयन करे । गाहंपत्य के पर्चिम में उत्तर कौ ओर 
सिर करके वावाता सोये । वावाता की गोद मेँ सिर रख कर यजमान शयन करे\ । उनके चारों 


१. फाल्गुन्यां ब्रह्मौदनमुद्गातृचतुर््यो ददाति । वे° श्रौ° ३६.१५ । ब्रह्मौदनम्पचति चतुर्णा 
पात्राणामन्जलिप्रसृतानां च । का० श्रौ° २०.१.४। 

२. अकलत्वाज्यरोषेण । का० श्रौ ° २०. १.७ । 

३. तेम्यश्चत्वारि सहस्राणि ददाति शतमानांश्च तावतः। का० श्रौ ° २०.१.६ । ब्रह्मौदने 
"सुवणं हिरण्यं ददाति रेतो वा ओदनो रेतो वा हिरण्यं रेतसैवास्मिंस्तद्रेतो दधाति शतमानं 
भवति शतायुर्वे पुरुषः शतेन्द्रिय आयुरेवेन्द्रियं वीयंमात्मन्धत्ते। श० ब्रा° १३.१.१.४। 

४, पल्यरचायन्त्यलङ्कृता निष्किण्यो महिषी,वावाता,परिवृ क्ता, पारागली सानुचर्यः शतेन शतेन । 

क० श्रौ ° २०.१.१२। 

५. राजदुषहितरः भ्रथमायाः, राजन्यानां द्वितोयायाः, सूतग्रामण्यां तृतीयायाः, क्ष त्रसंगृहीतृणां 

चतुर्थ्याः । का० श्रौ ° २०.१.१३-१६। 

६: जघनेन गाहंपत्यमुदड्‌ वावातया सह्‌ संविशति । शां° भौ° १६.१,७ ! 


अश्वमेधयाग : ३६३ 


भौर अन्य महिषो प्रभृति पत्न्यां सोय । यहा इनके विषय में मन्य प्रकार की भावना न होनी 
चाहिए । कारण यह कोई विहारभूमि नहीं है । साथ ही सूत्रकार भी कहते है-- ब्रह्मचारी" 
अर्थात्‌ इस प्रकार की कामोहीपक समग्रो को उपस्थिति में भी ब्रह्मचर्यावस्या अखण्ड रहनी 
चाहिए । 


पूर्णाहु तिहवन 

इस प्रकार रात्रि व्यतीत करके प्रातःकाल स्नानादि आवश्यक कत्य करके यजमान 
स्वयं अग्निहो त्रहवन करेः । भघ्वयु पूर्णाहुति के निमित्त माहवनोय मेँ अग्नि का उद्धरण करे । 
भाज्यसंस्कार करके भाज्यसे पूणं सुची को लेकर आहवनीय के निकट जाय । परिस्तरण आओौर 
समिदाधानपू्वक भाहवनोय में पूर्णाहुति करे । यह पूर्णाहुति प्रजापति देवता निमित्तक की जाती 
हं । आज से पूरवंदिन किया हुआ वाग्यमन इस समय यजमान विसजित करे । ब्रह्मा को वर 
दक्षिणा दे । यजमान अपने गजे मे पहना हुमा निष्कसंज्ञक भाभूषण गष्वयु को दे । 


पथिक्रदिष्टि 


एूर्णाहति के अनन्तर यजमान अग्निका उद्धरण करके अग्नि देवता के निमित्त 
पयिङृदिष्टि का सद्कुत्प करे । अष्वयु' इस याग में पयिकृत्‌ अग्नि के छिए आठ कपा पर 
पुरोडाश करके याग करे । “अग्नये पथिकृते" इस प्रकार चतुरथ्यन्त पद का हविग्रंहण प्रभृति में 
उच्चारण करे । यजमान शतमान सुवणं दक्षिणा दे*। अष्वयु कर्मापवर्गान्त समस्त याग- 
विधि सम्पन्न करे । 
पौष्णचरूयाग 


यजमान गाहंपत्य मे से आहवनीय गौर दक्षिणारिनि में अग्निका उद्धरण करे। सङ्कल्प 
करके ब्रह्मषरण करे । अध्वयुं पात्रास्ादन करके याग काप्रारम्भ करे। पूषा देवता के 
निमित्त चरु तैयार करे। पूषा देवता के निमित्त याग करके यागसम्बन्धी दोष कृत्य की 
समाप्ति करे । इस याग में यजमान एक सौ वस्त्र दक्षिणा में दे\। 


ररनास्जन 
इस यागमें अश्व को बाधने की डोरी मे आज्य ऊेपन ( र्नाञ्जन कत्य ) किया 


१. तत्र एवंविघस्थाने कामोहीपकस्थाने सुप्तोऽपि ब्रह्मचारी भवति । द° प० पु ६३९ । 
संविशत्य॒र्वन्तरे वावाताया ब्रह्मचारी । का० श्रौ २०.१.१७ 

एवं रात्रिमतीत्य प्रातरग्निहोत्र जुहोति 1 दे° प० पु ६४० । 

ूर्णाहूत्यन्ते ब्रह्मणे वरदानम्‌ । अष्व्॑वे च प्रतिमुक्तं निष्कम्‌ । का० श्रौ २०.१.१९-२० । 
पुरोडाशोऽगनये पयिङ्ते । का० श्रौ° २०.१.२१ । 

अत्र सौवणं रातमानं दक्षिणा । दे° प° पृ० ६४० । 

पौष्णं चर निर्वपति, वासः दातं दक्षिणा 1 का० श्रौ २०.१.२४। 


न 
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जाता ह । अश्व को बान केलिए दर्भको बट कर डोरी तैयार की जाती है । यह डोरी 
लम्बाई मे बारह अथवा तेरह अरत्नि लम्बी होनी चाहिए२ । मघ्वयुं ब्रह्मा से अनुमति प्राप्त 
करके अरव को बाधे । 


अहवमेघध का अश्व 

यह अश्व तीन रङ्ख का होना चाहिए । मश्व का अगला हिस्सा ( पूर्वधिं ) कष्ण 
वणं का होनां चाहिए । पिला हिस्सा ( उत्तरार्धं ) इवेत हो मौर अश्व के लाट में छृत्तिका- 
शकट पुण्ड का चिह्न होना चाहिए ४ । अन्य गतिशाखी अद्वों मे यह अश्व गति मेँ सर्वप्रथम 
होना चाहिए । इस अश्व का मूल्य एक सहस्र गौ के समान होना चाहिए । 


अदवप्रोक्षण 

उपयु क्त प्रकार के सुलक्षणों से युक्त अद्व्र को अघ्वयु याग के निमित्त वधे । अश्व 
को नदी पर ङे जाकर उसे समन्त्रकं नहकावे* । आयोगव को चतुरक्ष वृत्ते को मारने का प्रेष 
करे* । अघ्वयु' का प्रेष पाकर आयोगव मुस से कुत्ते को मारे। अव्वयु वैत की चटाईते 
मरे हए कृत्ते को अदव के नीचे करे ° । अष्वयुः भद्व को देवयजन मेँ ठे भावे । अश्व को 
आहवनीय के निकट खड़ा करे< । आहुवनोय के अग्नि पर आज्याहुति करे । इन आहृति्ों 
की समाप्ति तभी तक हो जानी चाहिए जब तक अद्व के दारीर पर से पानी टपकता रहे ।* 





१. दर्भमयी र्ना भवति । श ० त्रा° १३.१.१.२। 

२. अक्त्वाज्यशेषेण रानां द्वादशारलिनं त्रयोदशारत्निं वा । का० श्रौ ° २०.१.७। 
दादशारत्िभंवति द्वादश्च मासाः संवत्सरः संवत्सरमेव यज्ञमाप्नोति । श० त्रा° १३.१.२.१। 

२. अदवं त्रिरूपम्‌ । सर्वरूपं वा । शीघ्रम्‌ । दक्षिणधुयंसमम्‌। साहस्रम्‌ । ललामम्‌ । कृत्तिकाल्जि 
वा । पूर्वकायङ्ृष्णं शुक्लापरम्‌ । कष्णसारङ्खं वा । का० श्रौ° २०.१.२७-३४। 
¶्वेतः, कृष्णः, पिशङ्गः, सार ङ्गोऽषणपिशङ्खो वा । सण श्रौ° १४.१.२१ । सवंरूपम्षवं 
जवेन सम्पन्नम्‌ । शां ० श्रौ ° १६.१.१५ । ष्णः, वेतः, पिशङ्खः, सारङ्खोऽरुणपिश्चङ्को 
वा । यस्य वा इवेतस्याल्पं कृष्णं स्यात्तमामेत । मातुमन्तं पितृमन्तं पृष्ठे वहे च दान्तम्‌, 
सोमपं सोमपयोः पत्रम्‌ । आप° श्रौ ° २०.२.९-१० 1. 

४. अद्व के ललाट में शकटके आकार का चिह्भ होना चाहिए । 
कृत्तिका शकटमिव यस्य लट पौष्डम्‌ 1 दे° प° पु० ६४१ । 

५. शद्रदवेद्यायां जात भायोगवः । दे प० पुऽ ६४१ । 

६. चतुरक्षस्यामावाद्यस्याक्षिसमीपे पौण्डाणि स गुणवृत्या चतुरक्ष इति ककः । 
दे° १७ प° ६४१ । 

७. वेतसकटेनाघोऽश्वं प्लावयति । का० श्रौ ° २०.२.२। 

८. अग्निसमीपमानीय । का० श्रौ ° २०.२.३ । 

९, आष्वस्रवणविरमात्‌ । का० श्रौ° २०.२.५ । 


अद्वमेधयाग : ३६५ 

सावित्रीष्टि 

यजमान गार्हुपत्य मेँ से आहवनीय में अग्नि का उद्धरण करे । अच्वयु द्वादश कपाल पर 
पुरोडाह्ा करके कर्मापवर्गान्त तीन सावित्रीष्टि करे" 1 इन तीनों इष्टयो में क्रमशः सवित्रे 
भरसवित्रे, सवित्रे आसवित्रे गौर सवित्रे सत्यप्रसवाय पदों से सविता प्रसविता, सविता आसविता 
ओर सविता सत्यप्रसव के निमित्त याग करना चाहिए 1 यजमान तीनों इष्टयो मेँ से पूवं ओर 
उत्तर की इष्टियों में सुवणंशतमान ओर मव्य में रजतशतमान दक्षिणा दे । 
उत्तरमन्द्रागान 


इन तीनों दष्टियों में जिस समय प्रयाज होता रहे उस समय ऋत्विजो से अन्य एक 
ब्राह्मण देवयजन के दक्षिण की ओर उपस्थित हो । सङ्घात शास्त्र में प्रसिद्ध उत्तरमन्द्रा संज्ञक 
वोणा वजावे । वह्‌ ब्राह्मण स्वनिमित, यजमान के स्तुतिपरक पदों का वीणा बजाते हए गान 
करे*ः। इन पदों से यजमान की अनेक प्रकारके यज्ञकरने की स्तुति अभिन्यक्त होनी 
चाहिए । 
अङ्व के कर्णं मे मन्त्रपाठ 


तीनों सावित्रीष्टि के समाप्त होने पर अव्वयु ओर यजमान अरव के निकट जायं । 
अश्व के कान में शुक्ल यजुर्वेदोक्त मन्त्र का सस्वर पाठ करे* । मनत्त्रप।ठ हो चुकने पर ईशान 
में पले से स्थित एक सौ अद्व के शुण्ड में इस प्रमुख अश्व को जाने दे । 
अदव के रक्षक 


जनन्तर एक वषं तक अष्व को दिशाभों मेँ घूमने कै जिए छोडे। यजमान राजा का 
एेसा पराक्रम होना चाहिए कि इस अदव को पकड़ने वाला भौर कोई दूसरा विपक्षी न हो । 
यदि कोई इस अश्व को पकड़ भीकलेतो युद्धमें विपक्षी को परास्त करके तुरन्त अश्व को 
स्वायत्त करना चाहिए । एतदर्थं उत्तम कोटि के चार सौ शूर योद्धा अडव के साथ रह कर अद्व 
की रक्षा करते हँ । इन चार सौ रक्षको में एक सौ कवचधारी क्षत्रिय युवक, एक सौ खड्ग- 





१. सावित्र्या एवेष्टेः । श ० त्रा° १३.१.३.७ । दादशकपाकान्निरवंषति । का० श्रौ ° २०.२.६1 
२. प्रयाजेषु दक्षिणतो ब्राह्मणो यजमानस्य यज्ञदानयुक्ताः स्वयङ्‌कृतास्तिस्रो गाथा गायत्यत्तर- 
मन्द्रायाम्‌ । का० श्रौ° २०.२.७ । 
यदा वै पुरुषः धियं गच्छति वीणास्मं वाद्यते ब्राह्मणौ वीणागाथिनौ संवत्सरं गायतः । 
० न्रा० १३.१.५.१। 
३. अघ्वयु यजमानौ दक्षिणेऽर्वकर्णे जपतो विभूमत्िति । का श्रौ० २०.२.९। 
विभूमतिा प्रभूः पित्रास्वोऽसि हयोऽस्यत्योऽसि मयोऽस्यर्वासि सप्तिरसि वाज्यसि वृषासि 
नृमणा असि ० । शु° य० २२.१९ । 
४. अद्वचतुःशतस क्खपाकान्‌ रक्षकानादिशति । दे° प प° ६४२ । 
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धारी, एक सौ धनुर्धरी गौर एल सौ दण्डधारी योढा होने चाहिए+ । इस द्व के रक्षकं 
को अघ्वयु भावश्यक आदेश्च देता हँ । 


अइवरक्षकों को अदेश 


अषघ्वयु -यज्ञ के अद्व को नदी या तालाब में स्नान करने से रोकना चाहिए? । यज्ञ के 
अदस्व को वडवा के निकट जाने से सर्वथा निवारण करना । जो ब्राह्मण अइवमेघ का आर्त्विज्य 
नहीं कर सकता उसका द्रव्य छोन कर अपना जीवन निर्वाह करना । अश्वमेध यज्ञ को न जानने 
वाञे ब्राह्यणो से भी मोदक, तण्ड्र ओर पिष्ट प्रभृति खाद्य पदार्थ लिया जा सकता । रात्रि 
के समय अकव सहित अपना निवासस्थान रथकार के घरों मे रखना । साथ ही अध्वयु रक्षकों 
से कहें कि इस प्रकार नियम से रहते हुए एक वषं मेँ जव आप लोग अश्व को सुरक्षित लेकर 
वापस आवेगे तब अप लोगो का राज्याभिषेक होगा । उपयु क्त प्रकार से अदवरक्षकां को आदेश 
देकर एक सौ अश्व भौर चार सौ शूरोंके साथ यज्ञ के अव को एक वषं के लिए विदा करे*। 
अनन्तर सावित्र वेदि के दक्षिण में सोने की चौकी पर अघ्वयु ओर यजमान बैठे । इनके सामने 
आसन पर होता, ब्रह्मा भौर उद्गाता बैठे । अष्वयु होता को पारिप्लवशस्त्र पाठ करने का प्रेष 
करे । प्रष के अनन्तर होता उपयुक्तं शस्त्र का पाठ करे* । श्स्त्रपाठ के अनन्तर वीणा चेकर 
निकट में बेठे हृए गायकं से वीणा बजाकर यजमान की स्तुत्ति का गान करने को कहें । अष्वयु 
दक्षिणाग्नि गौर आहवनीय में आहुति करे< । 


१. अनुचरीजातान्‌ । कवचिनिषद्कखिकलापिदण्डिनः । शतं राज्ञः पुत्राः कवचिनः कवचिनः सन्ना- 
हयुक्ताः । रातं क्षत्रियजातीनां पुत्रा निषङ्गिणः । खङ्कखिन इति हरिस्वामिनः । खड्गपाणय 
इति वायुदेवः । रतं सूतग्रामण्यां पत्राः कलापिन इषुवषिणः । रातं क्षात्रसंगृहीतृणां पुत्रा 
दण्डवारिणः । दे० प० प° ६४२-६४३ । 

२. प्रस्नेयाच्चोदकात्‌ । का० श्रौ ° २०.२.१३ । 

. वडवाम्यो वारणम्‌ । का० श्रौ° २०.२.१२। 

४. यद्‌ यद्‌ ब्राह्यणजातमुपेयुस्तान्पृच्छेुः कियद्‌ यूयमश्वमेधस्य वित्थेति 1 यो न विद्यात्तं जित्वा 
तस्य गृहात्खादं पानं चोपनिवयेयुः । आप° श्रौ° २०.५.१५-१६ । 
ब्राह्यणोऽदवमेधेऽविद्वान्‌ वृत्तिः स वः । का० श्री ° २०२.१४ । 

५. अभिषेक्या भविष्यत समाप्तुवन्त इत्याह राजपुत्रान्‌ । का० श्रौ ° २०.२.१७ । 

६. सर्वरूपमश्वं जवेन सम्पनं सवत्सरायोत्सृजन्ति । शां० श्रौ ° १६.१.१५ । 

७. मनुर्वैवस्वतो रजेत्येवभादिकमाख्यानं परिप्कवाख्यं प्रथमेऽहन्याचष्टे । 

शां० श्रौ° भा० १६.२.१। 

८. दक्षिणाग्नौ जुहोति हिङ्काराय स्वाहेति । का० श्नौ° २०.३.३ । आहवनीयेऽस्तमिते चतल्लो 

धृती रिह रन्तिरिति । का० श्रौ° २०.३.४। 


= 
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सांवत्सरिक कत्तव्य 
यदि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अश्वमेषयाग का प्रारम्भ किया हो तो एक वषं बीतने पर 
पुनः फाल्गुन आवे तब फाल्गुन शुक्छ सप्तमी तक एक वषं पर्यन्त प्रतिदिन नियमित ख्प से उपयुक्त 
कृत्य करे । रात्रि के समय वावाता के साथ देवयजन में शयन करे ओर ब्रह्मचर्य का पालन करे । 


तीन सावित्री संज्ञक इष्ट्यां करे । उत्तरमन्द्रागान ओर परिप्टवाख्यान कथन करे 1 धृतिहोम 
मौर अग्निहोत्रहवन करे । प्र्येक गायक को एक-एक सौ गौ दक्षिणा दे । 


अइव के रोग ओर उपाय 


विजय के निमित्त प्रस्थित अव कर्हांहैं गौर किस परिस्थितिमें ह इसक्रो सूचना 
यजमान को बरावर मिर्ती रहुनी चाहिए 1 अदव को यदि कोई रोग हो तो उसका उपाय मी 
करना चाहिए । यदि सखराम (खञ्जता) रोगदहोतो पूषा देवता के निमित्त चरु करके याग 
करोः । नेत्ररोगहोतो सूयंके चिए चरु करके याग करे ।उ अश्व यदि जल में गिरकर मर 
जायतो वरुण देवता के निमित्त यवका चर्‌ करके याग करे 1 मद्व को ञ्वरादिरेगका 
आक्रमण हो तो वैदवानर निमित्तक याग करे । इस याग में पुरोडाद्य के श्रपण निमित्त कपाल 
स्थानीय भूमि काही उपयोग करे । यदि अदस्व की मृत्युहो जाय तो पुरोडाश, पय भौर चरं 
स प्रकार तोनों हवि तयार करके क्रमशः दयावापुथिवी, वायु भौर सूयं देवता के निमित्त याग 
करे । यदि अदव वडवा से संभोग करके स्खलित वीयं हो जाय तो वायन्य पयसे याग करे । 
इस परिस्थिति में पूवंवत्‌ दूसरे अश्व का संस्कार करके याग करे । 


एक वषं के बाद का अनुष्ठान 


उपयुक्तं विधि के अनुसार नियम पूर्वक एकं वषं बीतने पर फाल्गुन क्ल पूणिमा को 
इष्टका परुविधान, उखासम्भरण भौर ऋत्विजो का वरण करे" । सप्तमी तक प्रतिदिन 


१. वीणागाथिभ्यां ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां पथक्‌ पथक्‌ गवामेकेक शतं ददाति । दे° पर प° ६४५ । 
२. स्रामः िक्कवाणकसंज्ञोऽश्वरोगविशेषः, शालिष्ोतरे प्रसिद्धः । दे° प० पु° ६४५ । 
३. पौष्णः सामे । का० श्रौ° २०.३.१३ । 
४. सौर्योऽक्ष्यामये । का० श्रौ° २०.३.१४ । 
५. वारुणोऽप्सुमृते । का० श्रौ ° २०.३.१५ । 
उदकमध्येऽख्वे मृते वारुणो यवमयस्चरः 1 दे° प° १० ६४५ । 
६. भूमिक्पालो वेदवानरोऽरिष्टरयामये । दे° १० पृ० ६४५ । 
७. नाशे तन्त्रेण यावापुचिन्यः, पयो वायव्यं, सौर्यः । का० श्रौ° २०.३.१८ ॥ 


८. प्रजाते वायव्यम्‌ । का० श्रौ° २०.३.२० । 
यद्य ह्वमुपतपद्धिन्देदागनेयमष्टाकपालं निवपेत्‌ । स० श्रौ ° १४.२.२२ । 
९, आगामिनि वषे फाल्गुन्यां पौणमास्यां प्राजापत्य एवेष्ट्का पद्यः । दे° प° प° ६४६ । 


ना दक जन 
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दीक्षणीयेष्टि करे । चैत्र कष्ण अमावास्या को अग्नीषोमीय याग करे । प्रतिपदा से तृतीया तक 
तीन सुत्या करे । चतुर्थी के दिन दीक्ष णीयेष्टि करे । इसतरह प्रतिदिन एक दीक्षा करते हुए बारह 
दिनों में बारह दीक्षा करे । इन बारह दीक्षा के दिनों में किसी एक दिन य॒प संस्कार करे । 


अदवमेध के यूप 


जइवमेधयाग में इवकीस यूप आवश्यक होते हैँ । प्रत्येक युप की लम्बाई इक्कीस मरत्नि 
होनी चाहिए । ये इक्कीस यूप दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा को ओर पड्क्तिबद्ध सम रेखा 
हो 1 पहला यूप मध्य का रज्जुदाल काष्ठ का होता है । इसके भगल-बगकर के एक-एक यूप देवदाख 
काष्ठ के होते हं । देवदार यूप के दक्षिण भौर उत्तरमें दोनों ओर तीन-तीन यूप बिल्व काष्ठ 
के होने चाहिए । उनके अगल-बगरू तीन-तीन खदिर ( खैर ) की लकड़ी के होते हं । इनके भो 
दोनों ओर तोन-तीन पालाश काष्ठ के होने चाहिए 1 इनको जोड़ने से कुल इक्कीस होते है । 
दक्षिण कीओरसे उत्तर की भोर बढ़ते हृए यृपके कष्ठ ओर यूप की सङ्ख्या की गणनाकी 
जायेगी तो इक्कोस य॒प को एक पङ्क्ति इसश्रकार होतो हं । 


पा.पा.षपा.ख.ख.ख. बि. बि. तरि. दे. र.दे. बि. बि. बि. ख. ख. ख. षा. षा, षा. 


३ पालाश काष्ठ के + ३ खदिर काष्ठ के + ३ विल्व काष्ठ के ~ 

१ देवदार काष्ठ का १ रज्जुदाल काष्ठ का + १ देवदार काष्ठ का + 

३ बिल्व काष्ठ के + ३ खदिर काष्ठ के + ३ पाराश्च काष्ठं के = २१ 
अश्वमेध याग की चिति 


अग्निचयन मे जो चिति कही, उस चिति की अपेक्षा अदवमेध की चिति दूनीया 
तिगुनी बड़ी होती है । फिर मी इष्टका की संख्या ग्यारह हजार एक सौ सत्तर जो अग्निचयन 
यागर्मे कही हं, उतनी ही रहेगी । केवल प्रत्येक इष्टका बडी होने के कारण चिति भी बडो 
होती हैः । जेसे, सौत्रामणी में भक्रम बनाया जाता है । उसी विधि से यहां भी दूना या तिगुना 
भ्रक्रम बढ़ा छेना चाहिए । इसप्रकार चिति की वृद्धि होने पर भी अन्तःपात्य गौर गाहंपत्य 
प्रमृति का विस्तार नहीं होताः । 


१. राज्जुदालः-टेष्मान्तकः । गृन्दी इति रोके प्रसिद्धः । दे° प° पु० ६५० । 
यथेवात्मा तथा युपो यपे ह्यात्मा प्रतिष्ठितः । 
आत्मा वे यजमानस्य यूपत्वमनुगच्छति ॥ यू० ० ४ । 
एकविशतिय्‌ पाः । राज्जुदालो मध्ये । अभितः पैतुदारधौ । षट्‌ षट्‌ वैल्वखादिरपालाशाः । 
का० श्रौ० २०.४.१६-१९। 
२. सर्वासामिष्टकानां प्रमाणानि ऊहयित्वा कार्याणि । दे° प० १० ६४९ । 
३. अन्तःपात्यगाहृपत्ययोस्तु वृद्धिनं भवति । दे प° १० ६४९ । 
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अदवमेध याग में अग्निष्टोमयाग 
वैशाख गुक् पूणिमा को अग्निष्टोम याग का प्रारम्भ करे' । इस यागमें दो एकादध्िनी 
के पशुहोनेके कारण पशु संख्या वाईस होतीह। यूपमें मघ्यका यूप प्रधान होता ह 1 


किस देवता का पशु किस यूप में नियुक्त करना यह्‌ जिज्ञाप। स्वाभाविक है। यहां दक्षिणसे 
उत्तर की ओर जाते हुए इक्कीस यूप के पद्यु गौर देवता इस प्रकार ह । 


१ वारूणपञु १ अज ८ पौष्णपशु १ अज १५ बाहस्पत्यपगु १ अज 
२ सावित्रपशु १ अज ९ सौम्यपशु १ अज १६ वेद्वदेवपशु १ अज 
३ एेन्द्राग्नपशु १ अज १० सारस्वतपशु १ मेष १७ एेन्द्रपञ्चु १ अज 

४ मारुतपरु १ अज ११ आग्नेयपशु २ मज १८ मारुतपश्यु १ गज 

५ एन्द्रपशु १ अज १२ सारस्वतपशु १ मेषो १९ एनद्रागनपञ्चु १ अज 
६ वैश्वदेव पशु १ अज १३ सौम्यपशु १ अज २० सावित्रपशु १ गज} 
७ वार्हुस्पत्यपशु १ मेषो १४ पोष्णपशु १ अज २१ वारुणपशरु १ मज 


ऋत्विजो की दक्षिणा 


उपयु क्त प्रकार से युप में पञयु नियोजन मौर प्रोक्षणादि कायं करके यथाविधि याग 
करे । यथासमय ऋत्विजो को दक्षिणा दे । दिग्विजये जो द्रव्यादि प्राप्त हा हे, उसमे से 
भमि, पुरुष ओर त्राह्मणस्व पहके अग कर दे! शेष जो द्रव्य वचा हो उसमे से ऋत्विजो को 
दक्षिणा देर । विजय में पूवं दिका से प्राप्त जो द्रव्य हो उसमें से तृतीयांश होता को दे। दक्षिण 
दिक्ासे प्राप्त द्रव्य का तुतीयांशच ब्रह्मा को, परिचिम दिशा से प्राप्त द्रव्य का तृतोया अच्वयु' 
को ओौर उत्तर दिशासे प्रप्त द्रव्यका तृतीयांश उद्गाताकोदे। उसमें का अंशांश शेष 





१. प्रातरग्निष्टोमः । एकादशिन्यौ सवनोयाः पशवो भवन्ति । का० श्रौ° २०.४.२१-२३ । 

२. आग्नेयसारस्वतसौम्यपौष्णवारहस्पत्यवेश्वदेवन्द्रमारुतंन्द्रार्नसावित्रवारणान्‌ । 
का० श्रौ ८.८.२५ । 
पदवैकादरिन्यां, आग्नेयं सौम्यं वैष्णवं स।रस्वतं पौष्णं बार्हस्पत्यं वैश्वदेवं एत्र एनद्राग्न 
सावित्रं वारुणम्‌ । वे०° श्रौ° २२.२० । 

३. विजयपध्याद्‌ होतुः प्राचोदिक्‌, दक्षिणा ब्रह्मणो, अघ्वर्थोः प्रतोची, उद्गातुरूदोची । तृतोयं 
ततीयमन्वहं ददाति मूमिपुख्षन्राह्यणस्ववजम्‌ । का० श्रौ ° २०.४.२७ । 
प्राचीं दिशमध्वर्थवे । दक्षिणां ब्रह्मणे । प्रतोचीं होत्रे । उदोचीमुद्गत्रे । अपि वा घ्रचौ 
होत्रे । प्रतीची मघ्वर्यवे । आप० श्रौ° २०.१०.१। 
प्राचीं दिशमषघ्वयंवे, दक्षिणां ब्रह्मणे, प्रतीचो होत्रे, उदोचीमुद्गात्रे । अपि वा प्राचो होत्रे । 
प्रती चीमध्वयंवे । स श्रौ° १४.२.४४-४५ । 
प्राची दिग्बोतुः, दक्षिण। ब्रह्मणः, प्रतीच्यष्वर्योः, उदीच्युद्गातुः । शां° श्री ° १६.९.१८-२१\ 

४७ | 
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ऋत्विजो को भो ययाविधि अर्पण करे । इस स्थान पर भौ पूर्ववत्‌ वीणावादन ओौर गान करने 
का विधान है" । याग के अन्त में जलाशय पर अवभुथयाग करे । 


रात्रि मे अखण्डहवन 

यहु हवन सूर्यास्तिसे प्रारम्भ करके सूर्योदय पर्यन्त क्रिया जाता दहै । प्रस्येक प्रहर को 
आहुति का ॒द्रग्य भिन्न-भिन्न रहता हँ । प्रयम प्रहर को समाप्ति ओर दूसरे प्रहरके प्रारम्भ 
को जानकरारो के निमित्त समय-सुचक जङ्वटो आदि की व्यवस्था भावर्यक हैर । 


जङ्घटो 

चौड़ मुंह वले दो पात्रोमें जर भरे। एक तविकेकटोरे में यथाविधि निरिचत 
प्रकार का छेद करे । यह छेद इस नाप का होना चाहिए कि कटोरा निरिचित समय (एक घडो) 
मेही पानी में इबे। प्रातः सूर्योदय के समय जलपात्रमें यह कटोरा तैराना चाहिए । यह्‌ 
कटोरा ठीक एक घड़ीमें पानीमेंड्वताहं। इसक्टोरेकेजलमें इवतेही दूसरे जक पात्र 
भे दसरा कटोरा तंरावे । इपप्रकार समय ज्ञान बरावर होता रहेगा । इसके सिवाय एक वादका 
घटीयन्त्र भी पूर्वकालमे प्रचलितिथा। सूयंछाया घटो भो समयज्ञान का तीसरा साधन प्राचीन 
काल में था। परन्तु पहले दो प्रकार दिन भौर रात दोनों ही समय समय बताने में सफल ते 


हँ । यह तीसरा प्रकार रात्रि में असफल रहता हं । 
हवन का समयज्ञान 

इस हव्रन की आहुतियां निरिचत समय मे समाप्त होनी चाहिए । इसक्रा ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए यज्ञ से पूर्वं इतर समयमे विधिरित केव आवृत्ति मात्र करके अनुभव प्राप्त 
कर छेना चाहिए । एषा कर केने से यागव्रिवि को पूणता में सन्देह नही रहता । 
अण्डह्वन ओर हविद्रंग्य 

प्रारम्म में सङ्कल्प ओर वरण करके यागका प्रारम्भमकरे। इसी यागमें रात्रिके 
याग का हविद्र ग्य ग्रहण करके उसका संस्कार करे । यथोक्त हविद्र॑ग्य तैयार करे । सूर्यास्त से 
पूर्वं रात्रि के मखण्डहबन को पूरी सामग्रो प्रस्तुत कर लेनी चाहिए । 

सूयस्ति होते ही हवन प्रारम्भ करे । प्रथम प्रहर मे भाज्य से हवन करे । दूसरे प्रहर 
मे सत्त की भाहृति दे । तीसरे प्रहर मे धानः गौर चौथे प्रहर में लाजा का हवन करे । अष्वयु 


१. अत्र ब्राह्मणो बीणागयो गायत । अ(प० भ्री° २०.६.५ । 
सायप्रातर््राह्मणौ वीणागायिनो गायेताम्‌ । माप ध्रौ° २०.७.१। 
निर्ग्यापारे काले प्रहरल्पक्ाकपरिमाणज्ञानायं जलङुण्डिकरायां घटीपात्रनिधानादयुपायं कृत्वा० । 
दे° प० १० ६५३ । 
३. अवैघशुष्कहोमम्‌ । द° १० प° ६५३ । 
४. आज्यसन्तुत्रानालाजानामेकंकं जुहोति भ्राणाय्‌ स्वाहेति प्रतिमन्त्रं सर्वरात्रमावत्तंम्‌ । 
का० श्रौर २०.४.३१ । | 


अङवमेधयाग : २७१ 


सावधान होकर समय ओौर विवि का घ्यान रखते हृए इस हवन को करे 1 भव्वयु के इस हवन 
मे व्यस्त रहने के कारण रात्रि के उत्तराधं का अन्य कृत्य प्रतिप्रस्याता सम्पादित करता रहे 1 
प्रातः यद्रासमय ऋत्विजो का प्रबोधन करके याग कृत्य प्रारम्भ करे" । पात्रास्रादनादि करें । 
पाञचुक पात्रासादन में शास ( खड्ग ) के स्थान पर स्वर्णजटित खड्ग रखे । अच्वयु द्वारा हवन 
को समाप्ति करने से पूर्वं प्रति प्र्थाता दिन में किये जाने वे याग कं पूर्वाङ्ग को समाप्ति 
कर केर । 

अघ्वयु सूर्योदय होने पर प्रारब्ध हवन की समाप्ति करे । प्रतिप्रस्थाता द्वारा सम्पादित 
पूर्वाडगङ्ृत्य से आगे को विधि का प्रारम्भ करे । अन्तर्यापग्रहु हवन से प्रारम्भ करके भगिका 
कृत्य करे । सपण के समय अश्व की पंचका स्पशं करके सर्पण करे ।\ यहां पर अश्व को 
घोड़ी दिखलावे । घोड़ी को देखकर अद्व के हिनहिनाने का शब्द हौ इस अश्वमेधयाग का 
बहिष्पवमान संज्ञक स्तोत्र है । भथवा उद्गाता उपयु क्त स्तोत्र पढ़ गौर यजमान उद्गाता को 
सुवणं शतमान दक्षिणा दे । अपाकरण कै समय पटे दो पदतवेकादशिनी के पञ्ुमों का उपाकरण 
करे । अनन्तर प्रधान याग के निमित्त अक्ष्व का उपाकरण करे । होता अश्व कौ स्तुति करे ॥ 
भर्व को स्वर्गालङ्कार से विभ्‌षित्त करे । इम अव के सिवाय अन्य तीन अद्वों को ओौर एक 
रथ को अभूषणों से सुसज्जित करे । 


रथसंयोजन 

अध्वयु सुमज्जित रथमें प्रधान अश्व को जोते* 1 अनन्तर अन्य तीन अशोको 
भो उसी रथ में जोते । यजमान ओर्‌ अघ्वयु दोनों उस रथ पर बैठे । अध्वयुं रथ को हाँक 
कर ताकाव को ओरले जाय 1 रथ के अद्वों को पानी में जाने दे। उसौ समय अच्वयं यजमान 
से मन्त्रवाचन करावे । मन्व्रवाचन के अनन्तर रथ को धुमाकर देवयजन कौ ओर जे भवें। 


अङ्व को सजावट 
अध्वयु रथ को देवयजन पर छाकर रथ से अश्वो को अङ्ग करे । यजमानपत्नी द्व 
के शरीर मे आञ्य लगावेः । राजमहिषो अश्व के पूर्वाङ्ग में, वल्कमा मध्यभाग में मौर अगरिया 


१. प्रथम्रहरपयन्तमाज्यहोमः । द्वितीयप्रहरान्तं सक्तुहोमः । तृतोये प्रहरे धानाभिर्होमः । चतुर्थे 

प्रहरे काजे्होमः । दे° प० प° ६५४ । 

उपांशुसवनसादनान्तं सवं प्रतिप्रस्थातेव करोति । देऽ प० प° ६५५ । 

बहिष्पवमानाय सपंणमर्वमाङम्य । का० श्रौ° २०.५.३ । 

वडवा दशंयति, अभिरक्त तत्स्तोत्रम्‌ । का० श्रौ° २०.५.४ ॥ 

अक्वमभिष्टुहीति प्रेष्यति । का० श्रौ ° २०.५.९ । 

युनक्त्येनं । का० श्रौ ° २०.५.१० । 

युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तम्‌ । शु ० य° २३.५ । 

७. गायत्रेणच्छन्देसेति महिष्यम्यनक्ति° । तेष्टुमेनच्छन्दसेति वावाता० । जागतेनच्छन्दसेति 
परिवृक्ता० । श० त्रा० १२३.९.१५.४-६। 


< ~> ® ~ 
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अदव के उत्तराङ्ग मे आज्य लगावे । अनन्तर प्रत्येक राजपःनी, एक सौ एक सुवणंमणि टेकर 
अर्व को आभू पित करे ' । सिर, गर्दन, पुंछ, नार ओर रोम मे मणि पहनावे । दासी भी मणि 
पहनावे । इस प्रकार यर्हा तीन आचार्यो ने तीन मत प्रदशित किये ह । इस प्रकार आभूषणों से 
पुरो तरह अश्व को सजावे । रात्रिके हवन का शेष हविद्रग्य अव को विवे । यदि 
हविद्र ग्य को अद्ब न खाय तो हवि का जल में प्रक्षेप करे । 


ब्रह्योद्यकथन 

य॒प के दक्षिण में उत्तराभिमुख ब्रह्मा ओर उत्तरम दक्षिणाभिमृख होता बेठे। ब्रह्मा 
“कः स्विदेकाको चरति" प्रभृति होता से प्रश्न करे भौर होता यथाशास्त्र उसका उत्तर दे। 
इस तरह्‌ ब्रह्मोद्य का कथनोपकथन करे ^ । 


प्रघान् कृत्य 
अग्निमन्थन करके अग्निस्थापन करे । पूर्ववत्‌ दो एकादशिनी के पशुओंका युपमं 


नियोजन करे । इसके अनन्तर मब्यम युप में प्रधान अद्व तपर ओर गोमुग का नियोजन करे । 


१. अञ्नंष्यमानान्मणीन्त्सौवण निकशतमेकशतं केसरपुच्छेष्वावपन्ति । अनुचर्यस्च तुष्णीमेकेषाम्‌ । 
का० श्रौ २०.५.१६-१७ । - 
२. आबध्नन्तीति हरिस्वाभिनः 1 धिरोग्रीवापृच्छनारेष्विति वासुदेवः । अनुचर्योऽपि मणीन््वयन्ति 
केषांचिदाचार्याणां मते । दे° प० १० ६५७ । 
३. अश्वाय रा व्रिहुतश्ञेषं भ्रयच्छति । का० श्रौ° २०.५.१८ । 
मपूस्ववहुरणमखादति । का० श्रौ° २०.५.१९ । 
५. ब्रह्मणि वेदे वदनं ब्रह्मोयम्‌० । शण त्रा० ह° भा० १३.१.१५.९ । 


भ्र० त्र्या ~ कः स्विदेकाको चरति उ० होता-आदित्थ एकाको चरति 

+ किस्विद्‌ हिमस्य भेषजम्‌ ,) ,, अग्निर्वे हिमस्य भेषजम्‌ 

^१ क उस्विज्जायते पुनः , ,, चन्द्रमा वं जायते पुनः 

7 न कि वाऽऽवपनं महत्‌ „ ,, मयम्‌ वं लोक आवपनं महत्‌ 

४; » कास्विदासीत्पूवंचित्तिः , ,, द्यौरवे वृष्टिः पूवंचित्तिः 
किस्विदासीद्‌ बृहदयः ++ + अरवो वे बृहुद्रयः 


2) (/, 


कास्विदासीतििकिप्पिका „ ,, श्रो पिलिप्पिला 
कास्विदासीत्पिरागिका „+ ;;) अहोरात्र वं पिशाङ्कखिले 
श० ब्रा० १३.१.१५, १७। 
प्र° कः स्विदेकाकी चरति क उस्विज्जायते पुनः किस्विद्‌ हिमस्य भेषजं किस्विदावपनं महत्‌ । 
उ० सूर्यं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
अग्निहिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्‌ ॥ शां ० श्रौ° १६.५.१। 
१. खपानुकरणशब्दोऽयम्‌ वहुरूपविलासोद्यौतनवतो श्रीः । च ° ब्रा ० ह° भा० {३.१.१५-१६।। 
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पर्चात्‌ प्रधान मश्व के द्धं में निम्नाङ्ित प्रकार से पशुओं को वाघ । इन पशो को डोरी 


से अव के भद्ध मे वाधना चाहिए । डोरी से धने के अनन्तर डोरी की जार से इन पद्युगों 
को अद्वशरीर मे कस देना चाहिए । 


अहवशरोर पर पदातियोजन 


> 


देवता अर्वाङ पठ प्रकार 
अग्नि ललाट अज छृष्णग्नोव 
सरस्वती हतु मेषो 

अशिव दक्षिणवाहु अघोराम 

अर्व वामबाहू अघोराम 

सोमापूषा नाभि मज दवेतक्ृष्ण 
सूयं दक्षिणपाइ्वं अज इवेत 
यम वामपाश््वं अज कष्ण 
त्वष्टा दक्षिणपाद अज बहुरोमो 
त्वष्टा वामपाद मज बहुरोमी 
वायु पुच्छ अज इवेत 
इन्द्रस्वपस्य पुच्छ गर्भघाती अज 

विष्णु पच्छ अज वामनं 


इस तरह मधघ्यमयुप में प्रवान अद्व को लेकर कुरु सत्रहु पशुओं का नियोजन हुभाः । शोष 
बोस यूपो मे प्रत्येक यूप में पन्द्रहु-पन्द्रह पशुओं को नियोजित करे । प्रत्येक य॒प मे एकादरिनी 
सम्बन्यी एक-एक पश्य पहले से ही वंधाह। इस तरह इन बोस युषो मं सोलह-सोलह पर 
नियुक्त हुए । | 
वन्यपरु 

यहां इक्कीस युपो के अन्तराल, सङ्कथा मे बीस होते हं । इन बीसों अन्तरालों मे तेरह- 
तेरह वन्य पशु प्रत्येक अन्तराल मेँ उपस्थित करे । ये विभिन्न जातिके होने के कारण जिस 
प्रकारसेहो सकं, जेते सपं को कण्डिये में, रिह को पिजड मे भौर मत्स्यादिकों को घडे, 


१. कृष्णग्नी वमाग्नेयम्‌ । सारस्वतोम्मेषोमधस्ताद्‌ हन्वोः । आद्विनमघोरामौ बाह्वोः । सोमपौष्णं 
र्यामं नाभ्याम्‌ । सौर्ययामौ इवेतं च कृष्णं च पार्वंयाः । त्वाष्ट्रौ रोमरसक्थ्यौ सक्थ्योः । 
वायग्यं शवेतं पुच्छ । श० ब्रा° १३.१.११.३-९। 

२. सप्तदहोव पशन्मध्यमे यूप अलमत इत्यत्र हरिस्वामिनः। पंचदश पयड्ग्याः दौ चागनेयौ एका- 
ददिनौ एते सप्तदश मध्यमे । इतरेषु यूपेषु पञ्च दश्च पञ्चदश ॒रोहितादयः, पकंकर्चैका- 
दिनः, एवं षोडश षोडश भवन्तीत्येवं कात्यायनोमेने । दे° प° पु° ६५८ । 
षट्शतानि नियुज्यन्ते पदूनां मध्यमेऽहनि । 
अरवमेघस्य यज्ञस्य नवभिर्चाधिकानि हि ॥ देर पर १० ६६७ । 


३७४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्शी 


इन्हं अन्तरा मे उपस्थित करना चाहिए । बीस अन्तराल में स्थापित परुसङ्धया २६० हई । 
पहले यपो में नियुक्त अद्वादिक पशुसङ्कया ३१७ आौर दो एकादशिनी की पशुसङ्कया २२ इस 
प्रकार इन तीनों का योग ६०९ होता हं । इनका विवरण परिशिष्ट में देले । 
अङवप्रोक्षण 

अघ्वयु प्रोक्षणी के जसे यूपमं नियुक्त एकादशिनी पशुओं का प्रोक्षण करे । अनन्तर 
शुक्लयजुर्वेद के अश्वमेघ सम्बन्धी चार कण्डिकाओं के मन्त्रों को पठते हुए अडव का प्रोक्षण करे२ । 
पश्चात्‌ एतदतिरिक्त पशुओं का भी प्रोक्षण करे । इध्मप्रेष ओौर पयंग्निकरण कर लेने पर तत्तद्‌ 
देवताओं का नामोच्चार करते हुए कपिज्जलादि पशुओं का आलम्भन (स्पशं) करे । अनन्तर उन- 
उन देवताओं के निमित्त कपिञ्जलादि पञुओं का उत्सर्गं करः । 
अइव संज्ञपन 
शामित्रश्ाला में जन्य पुनो के संज्ञपन के अनन्तर वस्त्र ओौर सुवणं के ऊपर अद्व का 
संज्ञपन करना चाहिए ` । संज्ञपन के अनन्तर नेष्टा समस्त ॒ यजमान पत्नियों को संज्ञप्त अद्व कै 
शोधन के निमित्त शामित्रशाला में ने जाय । पत्नी अश्व की प्रदक्षिणा करेगे । अन्य पशु के 
शोघन के अनन्तर अश्व का शोधन करे । प्रधानपत्नी अव के पाइवं में सोये* । अव के नीचे 
मआस्तृत वस्त्र को अश्व ओर पत्नी को ओढा दे+ । पत्नी अपने हाथ से अश्व का शिदन प्रजनन 


प्रदेहा पर रखे । यजमान अभिमन्त्रण करे । 
ऋत्विज ओर स्त्रोसंवाद 

अद्व के पादवं मे सोयी हई राजमहिषो को अन्य पत्नियां उठवें * । यहाँ अघ्वयु गौर 
कुमारी का, ब्रह्मा मौर महिषौ का, उद्गाता भौर महिषो का ओर होता ओर महिषी का 
परस्पर संवाद होता है । संवाद में दासिर्यां मी सम्मिलित रहती हं । 


१. प्रजापतये त्वा जुष्ट प्रोक्षामि । श० त्रा० १३.२.१.१२। 
कपिञ्जलादीनुत्सुजन्ति पर्यग्निकृतान्‌ । का० श्रौ ° २०.६.९ । 
सबवम्यां देवताम्थोऽर्वआकभ्यते । श्च ० ब्रा° १३.२.९.१ । 
हिरण्यवासोऽ्ीवासेष्वश्वसज्ञपनम्‌ । का० श्रौ° २०.६.१० । 
४. वाचयति पत्नीर्नयन्नमस्तेऽम्ब इति । का० श्रौ° २०.६.१२ । 
५. अश्वं त्रिस्त्रिः परियन्ति पितृन्मध्ये ° । का० श्रौ° २०.६.१३ । 
गणानां ° त्रियाणां° निधीनां° । बु° य० २३.१९। 
६. प्रक्षाङ्तिषु महिष्यश्वमुपप्तविशति । का० श्रौ° २०.६.१४ । 


आहमजानि ° । शु° य° २३. १९। 
अशवदिइनमुप्ये कुर्ते । का० श्रौ° २०.६.१६ । वृषा० घ्वाजीत्ि । शु° य° २३.२० । 


७. 
८. सानुचर्यः पल्न्यो महिषी मद्वसमीपे सुप्तामुत्थापयन्ति 1 दे प० प° ६६९। 
९. अथाघ्वयुः कुमारीमभिमेथति । कुमारी हये हये कुमारि यकरासकौ शकरन्तिका । तं कुमारी 


प्रतधर्भिमेथति अघ्वर्यो हये हयेऽध्वर्यो नकोसकौ शचकुन्तकः । च. त्रा. १३.२३.४.४। 


अच्वमेधयाग : ३७५ 


भद्वत्वक्जजरोकरण 


राजमहिषी एक सौ एक सीसे की अथवातविकी सूईसे, वावाता एक सौ एक चद 
की सूरईदसे गौर परिवृक्ता एक सौ एक सुवणं की सूई से अदव के विशसन प्रदेश को जजर करे । 
मर्व के विशसन के लिए सूुवणंजटित असि अपेक्षित हः । दोष प्युभों का विशसन कायं करे । 
अश्व शरीरमें वपा नहीं होती है । तत्स्थानीय अद्व के मेदं की आहति करनी चाहिए" । 
मद्व के रुधिर की भी आहूति दी जाती ह * । यजमान, ब्रह्मा, भघ्वयु , उद्गाता ओर होता 
सदोमण्डप में वैटकर ब्रह्मो्यकथन कररे* । अनन्तर अध्वर्युं सुवणंपात्र से महिमग्रह की आहूति 
दे । वपाहुवन करे । राजतपात्र से महिमग्रह को आहूति दे । सर्पणादि कृत्य करके अश्वावदान- 
याग करे । प्रथमदिन के समान दक्षिणादान करे । 
महिमग्रह 

तृतीयसवन में आग्रयणग्रह को आहुति के अनन्तर उवथ्थग्रह की आहुति दे । मवदान के 
आलभन के अनन्तर गोमृग के कण्ठादि अङ्खपर अभिघार करे । दोनों एकादरिनी पञ के गङ्खो 
का याग करे । वनस्पतियाग के अनन्तर अवशेष को महति करे। शादादि निमित्तक 
आज्याहुति करे । 
सुग्ूहन 


यहां करु पगु का संज्ञपन ओौर अन्य समस्त पशुगों का उत्प जन होता ह 1 सुर््युहुन के 
समय उन्हीं पशु के देवता का निर्देश क्रिया जाता ह । यन्तिमित्तक संज्ञपन हुमा ह ˆ 1 पत्नो- 
संयाजान्त कृत्य करे । दुसरे दिन की सुत्या का प्रैष करे*० । अवमृथयाग करे 1 गायक्र द्वारा 
वीणावादन भौर गायन किया जाय । इस्त तरह प्रतिपदा के दिन के कायं की समाप्ति होती ह । 


१. सूचीभिः कल्पयन्ति । हिरण्मय्यो भवन्ति । खोहमय्थो रजता० । श० त्रा १३.२.४.२-३। 
२. हिरण्मयोऽखवस्य शासो भवति । श० त्रा° १३.१.११.१६। 
३. खोहमयाः पर्यङ्ग्‌चाणाम्‌ । श० त्रा ° १३.१.११.१६। 
४, अश्वस्य वपा न मवति । तेन वपास्थाने अश्वस्य मेद उद्धरेद पाकार्या्थंम्‌ । 
देऽ प१० प० ६७० । 
५. यत्स्विष्टकृद्म्यो खोहितं जुहोति श्रातुग्याभिभ्‌ व्यै भवति । श ० न्रा° १३.२.९.२ । 
६. प्रगवपाहोमाद्‌ होताघ्वय्‌' च मदसि संवदेते चतसुभिः कः स्विदेकाकी ति पूवंवत्‌ । 
का० श्रौ° २०.७.१० । 
७. सर्वहुतेन महिम्ना चरति । का० श्रौ° २०.७.१६ । 
यस्तेऽहन्‌° । शु° य° २३.२। 
८. श्चादाय स्वाहा । दद्भ्यः स्वाहा । अवकायं स्वाहा । दन्तमूलेम्यः स्वाहा० 1 
दे० प० पु० ६७५ । 
९. व्युहने प्राम्यपशुदेवता सङ्कीतंनम्‌, आरण्यसम्नन्धि कम्णामुत्सृष्टत्वात्‌ । दे° प० १० ६७६। 
१०. इवः सुत्या प्रषः । दे° प० पु° ६७६ । 


३७६ : कात्यायनयज्ञपद्धति विमर्श 


सवंस्तोम 

दूसरे दिन सर्वस्तोम का अनुष्ठान करे । इस याग में पशुस्थानीय चौबीस गौ अपेधित 
हं । साथहौ यहभी ध्यान देनेयोग्यह कि किमे अजका प्रतिनिधि रूपमे ग्रहण होता 
है । इनमे वाईस पशु का नियोजन युग्मैकादशिनीवत्‌ करके दोष दो पशु का नियोजन मध्ययुप में 
प्रजापति देवता के निमित्त करे । यथाविधि यागङ्कत्य करके अन्त मे अवभुथयाग करे । 
ऋजीषकूुम्भ का प्लावन करे । अवभृथयाग में यजमान के स्नान के अनन्तर अन्य लोग भवभृथ 


स्नान करे । 


अवेसरथस्नान का महत्व 

धर्मशास्त्र के अनुसार किसी बड़ पापको दूर करने के निमित्त कठोर त्रत नियम गौर दान 
करने पडते हँ । इस अश्वमेध याग के भवभृथ स्नान के समय यदि महापापी भी स्नान करलकेतो 
कंसा भी भयङ्कर पापहो तत्क्षण दूर हो जाता हं । अवभृथयाग के समय स्नान कर लेने से पुनः 
क्रिसो प्रकार के अन्य प्रायरिचत्त की आवश्यकता नहीं रह जातीः । अवभृथयाग के अनन्तर 
\वयजन मे आक्र उदयनोयेष्टि करे । अनन्तर सात मैत्रावरुणी, सात वंदबदेवी गौर सात 
व)हंस्पत्य, इस तरह इक्कोस अनवन्ध्या याग करे । उपकर बाद त्रंवातप्रोष्टि करे । 


दक्षिणादानं 

यहां दक्षिणास्वरूप दासियों को देने का विधान किया है। पालागलीस्त्रीको कुमारी 
अनुचरी अघ्त्रयु को, महिषो की अनुचरी ब्रह्मा को, वावाता की अनुचरी उद्गाता को मौर 
परिवृक्ता कौ अनुचरी होता को देने को कहा ह॑“ 1 यजमान अपनो पत्नियों को ऋत्विजो को 
दक्षिणा में दे यहं कहा ह । परन्तु कात्यायन को यहं अमीष्ट नहीं ह । इसीलिए वे यहा विकल्प 
करके पत्नीकोन देकर अनुचरी कोदे एसा कहतेदहै। उचितभी यही ह। कारण 
यजमान गौर पत्नी दोनों को याग का फल समानाधिक्रार से प्राप्त होता हं । समानाधिकारी का 
दान नहीं किया जा सकता^ । इसके अनन्तर वीणावादन करते हए गायक रोग॒गान कर । 


१. सर्वंस्तोपः० । का० श्रौ° २०.८.१३ । 
२. चतुविश्चौ प्राजापत्यौ० 1 दे° प० पृ° ६७६ । 


३. अग्निष्ठे प्राजापत्यौ च । का० श्रौ° २०.८.१५ । 
४ उत्क्रान्ते यजघाने पापृतोऽवभृयेष्ट्‌यनुष्ठान देशे स्नानं कुर्वन्ति । तेषां ब्रह्महत्यादि पापनिबर्हूण- 


प्रायडिचत्तानि विनंव स्नानमागेण पापक्षयो भवति । दे° १० प° ६७७ । 
अश्वमेधपूताख्यास्ते । का श्रौ० २०.८.१८ । 

५. महिषीं ब्रह्मणे ददाति । वावातां होत्रे। परिवृक्तीमृद्गात्रे । पालागरीमघ्वयंवे। 
आप० श्रौऽ २०.१०.२॥ 
उदयनी यान्ते भार्या ददाति यधा संवादं सानुचरो: । का० श्रौ° २०.८.२४ । 

६. अनुचरीर्वा फराधिकरारादितरासाम्‌ । का० श्रौ° २०.८१२६ । 


अदहवमेधयाग : ३७७ 


मत्रावरुणो पयस्येष्टि के बाद सायङ्काल अग्निहोत्रहवन करे । इस तरह यागकृत्य समाप्त 
करके अपने निवासस्थान पर जाय । 


अङवमेध याग के बाद का कृत्य 


अपने निवासस्थान पर बारह दिन तक प्रतिदिन आग्नेयीष्टि करे* । इस इष्टि में अग्नि- 
देवता के निभित्त आठ कपाल का पुरोडाश करे । मथवा इस इष्टि के विकल्प मेँ विचिपूर्वेक 
ब्रह्मौदन विधि करे । इसके वाद वसन्तऋतु मेँ छ भाग्नेययाग, ग्रीष्मच्छतु मेँ छ एेन्द्रयाग, वर्षाऋतु 
मे छ एनद्रयाग अयवा मारुतयाग, शरद्‌ऋतु गे छ जैत्रावस्णयाग, हेमन्तक्छतु मे छ एेन्द्रातरष्णवयाग 
मौर शिशिरकऋतु में छ एन्द्र वार्हुस्पत्य याग करे२ । 


पुरुषमेध 
समस्त प्राणियों में उक्कृष्ट पद की कामना से पुरुषमेध किया जाता हैः 1 इसमें तेईस 
दीक्षा, बारह उपसदा ओौर पांच सृत्याएं होती हँ" । चैत्रगुक्ल दशमी को इसका प्रारम्भ करना 
चाहिए । ग्यारह यूप में ग्यारह अग्निषोमीय पश्चु का नियोजन होता है । निम्नाद्कितिरूपसे 
पाच सुत्यादिवस होते हं । 
१. अग्निष्टोम, २. उक्थ्य, ३. अतिरात्र, ४. उक्थ्य, ५. अरिनष्टोम । 


यजमान ब्राह्मण हो तो सर्वमेध के समान भौर क्षत्रिय हो तो अश्वमेष जेसी दक्षिणा 
देः । अतिरात्र संस्थावाले तीसरे दिन मध्य के यूप में ब्राह्मणादि अडतारी्र पुरुष ओर रोष दस 
यूपो में ग्यारह-ग्यारह पुरुषों का नियोजन करे । कुल १८४ पुरुषों का नियोजन होता हे ॥ 
उपयुक्त प्रकार से नियोजन करके शेष पुद्षो का नियोजन द्वितोय युपमें करना चादिए। 
नियुक्त पुरषो का पुरुषसूक्त के मन्त्रों से उपस्प्रान करके उन्हं छोड़ दे< । उपयु क्त याग निमित्तक 


ज्‌ व = ज = का 


१. द्रादलाहमर्नेयः पुरोडाशः । का० श्रौ° २०.८.२८ 1 
प्रत्य॒तु पञूनाकमते षट्‌ । का० श्रौ ° २०.८.३० । 
संवत्सरं ऋतुपशवः । षडागनेया वसन्ते । एेन्द्रा प्रौष्मे । मारुताः पार्जन्या वा वर्षासु ॥ 
मैत्रावरुणाः शरदि । बाहस्पत्या हेमन्ते । एेन्द्रवैष्णवाः शिशिरे । 
शां० श्रौ° १६.९.२६-३२ । 
३. पुरुषो ह नारायणोऽकामयत । अतितिष्ठेयं सर्वाणि भूतानि । अहमेवेदं सवं स्यामिति ॥ 
शण त्रा सा० भा. १३.४.१.१। 
पुरुषमेघस्त्रयोविशतिर्दक्षः । का० श्रौ° २१.१.१। 
एकादज्लारनीषोमी याः पशव उपवसथे । श ० त्र० १३.४.१.४ । 
स पुरुषमदव मेधवदश्षिणा । सवंस्वं ब्रह्मणस्य । का० श्रौ ° २१.१.१४-१५। 
बरह्मणे ब्राह्मणं, क्षत्राय राजन्यं, मरुद्म्थो वेद्यं; तपसे शद्र ° प्राजापत्याः । 
शु° य° ३०.५-२२। 
८. उत्सृजन्ति ब्राह्मणादीन्‌ । का० श्रौ ° २१.१.१२ 
४८ 
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न चे, चति ङि [क -- द्‌ 
त्रैधात्तवी इष्टि के अन्त में अपने में अग्निका समारोप+ करके उत्तरनारायण संज्ञकं अनुवाक 


से सूयं का उपस्थान करे । पीछे न देखते हए जंग में चला जाय ओर वानप्रस्थाश्रम कौ 
स्वीकार कर ठे । पुनः यावज्जीवन प्राम या नगरमेंन ऊौटे। फिर भी यदि नगरनिवास की 


अभिलाषा शेष रह गयो हो तो कौट भी सक्ता है । पुनः जिन यागोँको करना चाहं कर 
सकता हे । 
स्वेमेध 
समस्त प्रकार को कामनाओं को पति के निमित्त सर्वमेव याग किया जाता हं । इसमें 
द्वादशाह के धर्मोका अतिदेश होताह। सर््रमेधमें बारह दीक्षा, बारह उपसदा ओर दस 
सुत्याएं होती हं । निम्नाङ्कित सुत्या दिवस होते हैँ" । 


१. अग्निष्टत्‌ २. न्द्रस्तुत्‌ ३. सूर्यस्तत्‌ 
४. वेश्वदेवस्तुत्‌ ५. महाव्रत ६. वाजपेय 
७. अप्तोर्यामि ८, उक्थ्य, ९. उक्थ्य 
१०. अतिरात्र । 


इसमे पंचम दिन आश्वमेधिक पशु का आलमन होता ह+ । षष्ठदिन पुरुषमेध मँ निष्ट 
आलमन विधि करनी चाहिए" । सप्तम अप्तोर्याम करने का दिन होता है । उसमें भौ यथाविषि 
जआालभन कृत्य होता ह ‡ । जिनको वपा प्राप्त नहो होती उनकी चमडी वपास्थानीय टी जाती 
है । वपायाग के अतन्तर ओषति ओर वनस्पति ॐ चूण में समस्त प्रकारके अन्न मिलाकर 
हवन करना चाहिए । दक्षिणा के समय पुरुषमेध मेँ कहो हई दक्षिणा दी जातो है, । 


१. आत्मन्ननी समारोह्य ' ऊऽमाणं आस्ये कोष्ठे वा अवेरय० । 
श० त्रा° ह° भा० १३.४.२.२० । 
. अद्म्यः संभृतः । श० य० ३१.१७-२२। 
पुनर््रामवासेच्छा भवति° । गृहेषु प्रविशेत्‌ । येषां यज्ञानां करणे इच्छा भवति तान्करर्यात्‌ । 
देऽ प० प° ६८६ । 
इन्द्रस्तुत्म्यस्तुद्रं श्वदेवस्तुद्‌ त्रतं वाजपेयोऽप्तोर्यामः । काण श्रौ° २१.२.४। 
आदव मेधिकं मध्यमं पञ्चममहर्भवति । तस्मिन्नश्वम्मेष्यमालभते । श० त्रा° १३.४.३.७ । 
पौ रष मेधिक्रम्मष्यमं षष्ठमहर्भवति । श० त्रा० १३.४.३.७ । 
तस्मिन्‌ सर्वान्‌ मेध्यान्‌ यज्ञा्हान्‌ होमार्थमुपक्रल्पयन्ति न त्वारुभत । 
शण त्राण ह° भा० १३.४.३.९ । 
त्वच उत्कर्षनमवपकानाम्‌ । शच ० त्रा० सा० भा० १२३.४.२.९। 
पुरुषमेधवदक्षिणा० । का० श्ौ° २१.२.१३ । प्राचीदिग्‌ होतुः । 
दक्षिणा ब्रह्मणः । प्रतीच्यध्वर्योः । उदोच्युद्गातुः । तदेव होतृका अन्वाभक्ताः । 
शण त्रा० सा० भा० १३.४.३.१३।। 
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पितुमेधयाग : ३७९ 
पितुमेध 


आहिताग्नि को मृत्यु के अनन्तर पुत्र, पौत्र प्रमृति पितृमेव करते है । पितुमेध कौ स्मृति 
स्वरूप चिति को देखने से जिसकी अस्थि पर चिति बनी होती है, उस आहिताग्नि की कीत्ति 
चिरस्थायिनो होती ह ` । आहिताग्नि की मृत्यु के बहुत वषं बीतने पर भी यह पितुमेव किया 
जा सक्ता हं । अधिक समय बीतने पर भी यदि मृत्यु का संवत्सर याद. ठो तो विषम संवत्सर में 
इसका अनुष्ठान करे ` । हस्त, स्वाति ओर पुष्य नक्षत्र, अमावास्या तिथि, माघ मास अथवा 
ग्रीष्म, शरद्‌ ऋतु में पितुमेध करना प्रशस्त ह° । इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय गौर वैश्य सभी लोग कर 
सकते हँ । इसमें केवल एक अघ्वयु ऋत्विज रहता ह 1 यह विधि अपसव्य से विहित है । पुत्र- 
पौत्रादि फो जो सङख्या हो उतने घडो मे मृत व्यक्ति की भस्थि रखकर उन्हे खाट पर रखते 
है । एक वस्त्र से घड़ों को र्पेटते हैँ । पुत्र पौत्रादि मपने उत्तरीय से हवा करते हए कलशो 
की तीन प्रदक्षिणा करते हें । प्रचुर अन्नदान, मङ्खल्वाद्य भौर नृत्य करते हँ । उषःकाल में 
कलशो को लिये हुए जंग में भ्रस्थान करे * 1 गन्तव्य स्थान पर पहुंच कर एक ब्राह्मण इवासाव- 
रोघ किए हए अस्थिकल्र को दक्षिणकौो ओर ले जाकर फोड़ दे । पुरुषप्रमाण भूमि को नाप कर 


चतुरस्र चिति बनावे । अद्वत्थ ओर वटवृक्ष से दूर, वृक्षोंकी ज्ञाडीमें या मेदान में, पवंत ओर 
जलाशय के निकट चिति बनानी चाहिये । 


चितिस्थान पर कर्षण करके सर्वोषघ वपन करे* । कङ्को को इकटा करके मुमि को ऊंची 
बनावे । समभूमि पर प्रत्वेक अद्धो की अस्थि कौ पहचान कर पुरुषाकृति बन वे । इष्टका चयन 
करे । मृतन्यक्ति ब्राह्मण हो तो मह जितनी, क्षत्रियहो तो छती बराबर, वैश्यहोतो ऊर 
बरावर, संस्कार्यास्त्री हो तो गुप्ताङ्खं बराबर ओर शूद्र हो तो जानु बराबर 


क्न = यि ककय 


१. अमुष्िल्लोके कृतदमशानस्य साधृकृत्यामुपदम्भयन्ति । श० ब्रा १३.४.४.१ ॥ 
पितुमेधः संवत्सरास्मृतौ । का० श्रौ° २१.३.१ । 

२. मरणसंवत्सरः स्मर्यत एव तदायं पक्ष इति हरिस्वामिनः । दे° १० प° ६९८ 1 

, शरदि कुर्यात्‌, माघे वा । श० न्रा० १३.४.४.४। 

, शरीराणि ग्रामसमीपमाहूत्थ कुम्भेन तल्पे कृत्वा वाद्यमानेषु वीणायां तल्पे चोद्षताया- 

ममात्यास्तिस्विः परिक्रामन्त्ुत्तरीयं रुपवाजनेर्वोपवाजयन्तः । का० श्रौ ° २१.३.७॥ 

५. ततोऽरुणवेकायाम्‌ । दे° प० पृऽ ६९९ । 

, पुरुषमात्रं त्वेव कुर्यात्‌ । श० ब्रा° १३.४.४.१९ । 

७. नावत्थस्यान्तिकं कुर्यात्‌० न न्यग्रोधस्य । श० त्रा० १३.४.४.१६ । चतलः सोताः कृषति, 
सवँषिधं वपति । का० श्रौ ° २१.४.१। 

८. यस्यांगस्य यदस्थि तत्र अङ्ककल्पनेन पुरुषाकृति कत्वा इष्टकां निदधाति । 
देऽ पँ पु० ७० ३। 
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चिति बनानी चाहिए । पूर्वं से अतिरिक्त दिशां से मिट लाकर चिति पर छोडे । सेवार भौर 
दभ से चिति को ढेक दे । शेष कृत्य को सम्पन्न करे । अनन्तर घर की ओर कटे । चिति भौर 
ग्राम के मध्य में चिह्खु के लिए पत्थर गाडे* । गाँव में पहुंच कर तालाब आदि में स्नान करके घर 
को लोरटे^+ । मखो में अञ्जन भौर शरीर में तंलाम्यद्ध करे । आवसथ्ाग्नि पर आज्यसंस्कार 
करे । वारण काष्ठ के सुवा से आयुष्यान्‌ अग्नि को आज्याहृति दे । अग्निका कुछ अंश बाहर 
करे ` । अघ्वयुः को आसन्दी, तकिया, बवल गौर जव दक्षिणा दे । प्रत्येक वस्तु पुरानी ष्टो । 


एच्छिक यथादाक्ति मूयसी दक्षिणा दे । 





„ ऊर्घ्व॑श्रमाणमास्यं ब्राह्यणस्य । उरः क्षत्रियस्य । उङ्‌ वैद्यस्य । उपस्थ स्त्रियाः । जानुदूद्रस्यं । 
का० श्नरौ° २१.४, १२-१७। 

. पुरीषमाहूत्य श्मशाने निवपति । दे° १० पु० ७०३ । 

वकामिः कुरोश्च प्रच्छाद्य । का० श्रौ ° २९.४.१८ । 

ग्रामद्मश्चानयोरमध्ये मर्यादाछोष्ठं निदधाति । देर प० पु ७०४ । 

यक्रोदकम्भवति तत्स्नान्ति । ० त्रा° १३.४.७.५ । 

६. सुवेणेकामाहतिम्‌ । का० श्रौ ° २१.४.२५ 

७. भौपासनाग्निः प्रेतस्यंव । आहति हृत्वाऽदारेण निरसनीयः । इति हरिस्वामिनो वासुदेवभद्रा- 

याज्ञिकाद्च । तस्यकदेशं निरस्यतीति ककः । दे° प० पु० ७०५ । 


< ० ५ ९) 


एक्दल्च्याय 
न्त 
ॐ 
एकाहक्रतु : एकाहक्रतु का परिचय" "नाम गौर संख्याः““सादयक्रतु"“““ब्रात्यस्तोमक्रतु'“““ 
दन्द्रस्तोमक्रतु"““"गणक्रतु"“““श्येनयागयाग भूमि“ "ऋत्विजो को वेषभूषा उदिमिद्‌ 


ओर बलभिद्याग । 
द्रादशाक्रतु : दादलाह के दो प्रकार '"""अनुष्ठान विधि । 
अहीनक्रतु : नाम संख्या ओौर विधान "ˆ“एकाहक्रतु“-एकादशरात्रक्रतु आदि । 





एकाहक्रतु 
जिस क्रतु में एक या अनेक दीक्षा, तीन या बारह उपसदा भौर एक सुत्या का विघान है, 
उसे एकाहक्रतु कहते हैँ * । इसमे एक यजमान, सोलह ऋत्विज मौर उर्पल्विज कायं करते हें । 
अग्निष्टोम, उवध्य, षोडशी ओर अतिरधत्रमें से किसी एक का इसमें परिग्रह होता हं । इसका 
वर्णन ताण्डयब्राह्मण प्रभृति सामवेदीय ग्रन्थों में विशेषखूप से उपलन्व हीता है अतएव इन सभी 
को अत्यन्त संक्षेप रूप से यां दिलाया है 1 
प्रारम्भ 


उत्तरायण के पूवंपक्च मे किसी शुभदिन, प्रिपदा अथवा अच्छे नक्षत्र मे इसका प्रारम्भ 
होता है । प्रारम्भ में मातुपुजा भौर आस्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए । 
एकाहुक्रतु के नाम 

प्रथम एकाह अग्नष्टोमसंस्थ भ नामकक्रतु है । इसमे धेनु दक्षिणा देनी चाहिए । 
द्वितीय ज्योतिनामकः अग्निष्टोमसंस्थ, तृतीय गौर चतुथं गौ” मौर आयु संज्ञक उक्थ्यसंस्थ होते 
है । पाच्वां अभिजित्‌ भौर छठा अग्निष्टोमसंस्थ विश्वजित्‌ क'हा है: । ये दोनों अग्निष्टोम- 
संस्थ होते दँ । दोनों क्रतुओं में-से एक का अनुष्ठान सम्पन्न करके दूसरा अवकष्य करना चाहिए 1 
आठसे ग्यारह तक सहल गौ दक्िणा वाके चार एकाहक्रतु कहें है 1 इनके नाम क्रमशः 
ज्योति, सर्वंज्योति "°, विदवज्योति^ गौर त्रिरात्र हैँ*< । 
साद्यस्क्र 


जो सद्यः ( एक दिन में ) क्रिया जाय उस क्रतु को षा्यस्क्र क्रतु कहते हैँ । स्वगं भौर 





एका दीक्षा तिल्लो वा० तिल्ल उपसद एका सुत्या । दे° प पू० ७०५ । 
उदगयने पूर्वपक्षे पुण्याहे ° एकाहानां दीक्षा भवन्ति । दे° पर पृऽ ७०५। 
काठके-म्‌ रग्निष्टोमः स्वर्गकामस्य धेनुदक्षिणा 1 दे° पर पृ० ७०६। 
ज्योतिरग्निष्टोमसंस्थः प्राकृतदक्षिणः । दे प० पु° ७०६ । 

अथैष गौः । तस्य पञ्चददां बहिष्पवमानम्‌ 1 ता० न्रा° १६.२.१;५॥ 
आयुराख्यः सोमयागः । ता० त्रा° सा० भा° १६३.१। 
सहस्रमभिजितो दक्षिणा । का० श्रौ° २२.१.७ । 

सहस्रदक्षिणेनागिनष्टो मसंस्थेन । दे° प° प° ७०७। 

९. अथैष ज्योतिः । ता० ब्रा० १६.८.१ । 
१०. सर्वज्योतिः सवंस्याप्तिः । ता० ब्राऽ १६.९.१। 
११. विह्वज्योतिस्क्थ्यः । ता° च्रा° १६.१०.१ । 

१२, त्रिरात्रम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० १६.१११२। 
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३८४ : कात्यायनयज्ञपद्धति विमर्श 


पशु की कामना से भ्रथम सायस्क्र होता है । दीर्घंन्याधि की निवृत्ति, अन्ता भौर प्रतिष्ठा की 
कामना से द्वितीय साद्यस्क्रहोता हैः । हसमें बीस गौ ओर एक अव दक्षिणा देने का विधान 
है । हीन व्यक्ति अपनी उन्नति के निमित्त अनुक्रीसंज्ञक तीसरा साद्यस्क्र क्रतु करता ह । 
इसमें एक अश्व ओर एक सौ गौ दक्षिणा देनो चाहिए । चौथा विइवजिच्छिल्प साद्यस्क्र क्रतु 
होता है* । हसमें हाथी, खच्चर के रथ या अडव दक्षिणा देनी चाहिए अथवा सर्वत्र मानपत्र, 
दासमिथुन, पाक्षपात्र, शकट, हायी ओर गृह दक्षिणा में दे" 1 पांचा श्येन हं, जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ 
में देखे 1 छठे सास्र को एङत्रिक कह १ हँ । इसमे एक सो छछ5 गौ दक्षिणा कही है* । 


व्रात्यस्तोम 

जिनके पूर्वजो का उपनयन संस्कार न हुआ हो भौर सावित्री छट गयी हो वेत्रात्य हं। 
एसे व्यक्ति ब्रात्यस्तोम के अनुष्ठान के अनन्तर उपनीत हो सक्ते हँ । ये आहिताग्नि न होने के 
कारण जौकिकाग्नि पर उपयुक्त अनुष्ठान करते हँ । ब्रात्यस्तोम चार प्रकारके कहे हैं। 
१. हीन, २. निन्दित, ३. कनिष्ठ ओर ४. ज्येष्ठ । इस तरह त्रात्य भी चार तरहकेहैं। 
विहित विधान को न करके अविहित कृत्य को जो करते हं वे हीन संज्ञक त्रात्यदहः। वे प्रथम 
ब्रात्यस्तोम का अनुऽ्ान करते हँ । स्ग्यं निन्दित होते हए जो दूसरों की निन्दाकरतेहै वे 
द्वितीय भ्रकार के त्रात्यस्तोम का भनुष्ठान करे । अल्पवय वाके हन ब्रात्य कनिष्ठ संज्ञक तृतीय 
बरात्य हैँ । उनके लिए तीसरा ब्रात्यस्तोम करने को कहा हँ" । युवावस्या में नीचकमंसे जो 
नष्टवीर्यं हो चुकेहों वे अ्येष्ठ संज्ञक चतु्थत्रात्य हैँ । उनके लिए चतुथं त्रात्यस्तोम 


विहित है १० | 


स्वगंकामपदुकामन्नातृग्यवतां प्रथमः । का० श्रौ २२.२.१० । 
दीधंग्याधिप्रतिष्ठाकामान्ना्यकामानाम्‌ । दे° प० पृ० ७१८ । 

हीनस्यानुक्रीः । का० श्रौ० २२.२.१९ । अगिरसामनुक्रीः । ता० त्रा° १६.१४.१। 
विव जिन्नामन्यः साद्यस्क्र एकाहः । स च िल्परिचत्रभूतः । 

ता० त्रा० सा० भा० १६.१५.१। 

घानंजय्यो विमितं शयनमारोहणमहानसे दासमिथुनौ धान्यपत्यं सीर घेनुः । 

खा० श्रौ° ८ ४.१४ । 

६. एकत्रिके दक्षिणा षष्टिश्चतं षट्‌ च । का० श्रौ° २२.३.२५ । 

७. हीना वा एते हीयन्ते° एतत्‌ स्तोमः समाप्तुमर्हति । ता० ब्रा° १७.१.२। 

नृशंसा निन्दिताः मनुष्ये रभिशंसनेन गर्हिताः० त एतेन षट्षोडश्िना यजेरन्‌ । 

ता० ब्रा° सा० भा० १७.२.१। 

९. ये कनिष्ठाः सन्तो त्रात्यां भ्रवसेयुस्त एतेन यजेरन्‌ । ता० त्रा° १७.३.१ । 

१०. यौवनोपरमेण नीचमनुद्धतं मेद्‌ येषान्ते° एतेन ब्रात्यस्तोमेन यजेरन्‌ । 

ता० ब्रा सा° भा० १७.४.१ । 


१. 
२. 
३. 
"४. 
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एकाहक्रतु : ३८५ 


पशु की कामना वले को अग्निष्टुत्‌ संज्ञक एकाह करना चाहिए" । इन्द्रस्तुत्‌, सूर्स्तुत्‌ 
मौर वेह्वदेवस्तुत्‌ इस तरह तीन ओर कहे हैँ । प्रथम को मिलाने से चार होते हँ । इन चारों 
मे क्रमशः आग्नेयी, एन्द्री, सौरी गौर वैश्वदेवी संक सत्यां होती है । 


त्रिवृत्सोम एकाह 


अग्निष्टोमसंस्थ त्रिवृत्स्तोमसंज्ञक एकाह चार प्रकार के कहे ह । इनमे प्रथम रपपुयज्ञ 
दै । अथंप्ाप्स्यथं इसे करना चाष्टिए* । दू सरा वृहस्पतिसव का विवरण वाजपेय याग के परियज्ञ 
रूप मेँ प्रस्तुत ग्रंथ में देखे । तीसरा इषु संज्ञक द्येनयागवत्‌ होता है“ । भआधिन्याधिरहित मृत्यु- 
पूर्वक स्वगं की फामनासे सर्वस्वार करने का विधान है । इसमे आर्भवपवमानस्तोत्र पाठके 
समय यजमान अौदुम्बरी के दक्षिण मेँ कृष्णाजिन 'विछछठाकर सो जाय । वस्त्र से अपना शरीर 
देक ऊे। मपने को मृत समन्षे । मरने के अनन्तर उसकी ओष्वंदेहिक क्रिया की जाय । फिर मी 
न मरा हो तो भोजन व्याग कर मरना चाहिए । इसका गुनःक्णस्तोम नामान्तर ह+ । 


ऋत्विगपोहनीय एकाहक्रतु 


प्रथम मग्निष्टोमसंस्थ सव॑स्तोम, द्वितीय उक्थ्यसंस्थ चत्वारिशस्तोम ओर तृतीय उक्थ्य 
संस्य अष्टाचत्वारि शस्तोम क्रतु होता है९ । 


वाचस्तोम एकाह्क्रतु 


यह चार प्रकार का है° । इनमें ऋर्वेदीय शस्त्र भौर सामवेदीय स्तोत्र का विशेष स्प 
से विधान रहता ह । 
पृष्ट्यस्तोमएकाहक्रतु 


यह छ तरह का होता है । प्रथम त्रिवृत्सोम, द्वितीय पञ्चदशस्तोम, तृतीय सप्तदशस्तोम 
चतुं "कविशस्तोम, पञ्चम त्रिणवस्तोम भौर षष्ठ त्रैयरस्त्रिशस्तोम कहा है^ । चातुर्मास्य के 


. अग्निष्टोम ० कृत्वा पदुकामो यजेत्‌ । ता० त्रा° १७.७.१ ॥ 

. इन्द्रस्तुतादिषु प्राकृती दक्षिणा । दे° प° पु° ७२७1 

कञ्चिदयंमहन्‌ यो न प्राप्नुयात्स ° प्रथमेन यजेत । दे° प१० १० ७२७ । 
दषुः श्ये नवदसदयः । का० श्रौ ° २२.५.३० । 

सरवंस्वारो यः कामयेताऽनामयताऽमु लोकमियामिति स एतेन यजेत ॥ 
ता० त्रा° १७.१२.१-२॥। 

काठके--गुनः कणंस्तोमेन मरणकामः । दे० प० पृऽ ७३१। 

६. ऋत्विगपोहनीयास्त्रयः । का० श्रौ° २२.६.२१ । 

७. चत्वारो वाचस्तोमसंजा एकाहाः । दे° प० प० ७३२। 

८. पृष्टयस्तोमास्त्रवृत्पङ्चदश ० । क{९ श्रौ ° २२.६. २द । 

४९ 


< % ~ ८ 


३८६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ं 


प्रत्येक पव, अर्न्याधघेय, पनराघेय, अगिनिहोत्रहवन, दरपौर्णमास, दाक्षायण भौर आग्रहायण भ्रमृति 
के समय भी सोमयाग करने का विधान पाया जातां | 


सप्तदरास्तोम एकाहक्रतु 

यह्‌ पाँच प्रकार का हः । प्रथम उपहन्य संज्ञक ग्राम की कामनासे किया जाता है 
स्वगं .की कामना से द्वितीय ऋतपेय किया जाता है । तीसरा सप्तदशस्तोम युक्त है । इसके 
बहुहिरण्य ओर दुणाश दो नाम हं” । चौधेकानाम वैषयस्तोम है* । इसे पश्च की कामनासे 
तीनों वर्णं को करने का अधिक्रार हैः । पञ्चम तीत्रस्तुत्‌ हं। सोमयाजी का कल्याण होना 
चाहिए । किसी प्रकार की विधि की न्यूनता कै सोमयाजी का अकत्याण हुजा हो, सोमयाजी 
हतश्नी हमा हो अथवा सोमपान करने पर वमन हृभा हो तो इस क्रतु को करना चाहिए 


दन्द्रस्तोम 
एक क्रतु के अनुष्ठान के बाद नियमतः जब दूसरा क्रतु करना आवश्यक होता हतो 
युग्मक्रतु को हन््रस्तोभक्रतु कहते ह । इनमे पहला दन्द र।ट्‌ ओौर विराट्‌ संज्ञक हं । किसी 


प्रतिबन्धक कारणसे जोराजानहो राष्ट वह इसका अनुष्ठन करे'°। इसके आदि ओर 


अन्त में एन्द्र पगु का आमन करना चाहिए । 
अन्नाद्यकामना से द्वितीय विराट्‌ संज्ञक क्रिया जाता है" । इसमे आनेय पशुयाग 
परियज्ञ करना वाहिए । यदि किसी आहिताग्नि को प्रजा को कामनाहो तो ओपशद 


१. रातुमस्यिाः सोमाः । प्रतिकम॑ सोमाः । काण श्रौ ° २२.७.१;२१। 
२. ¶ञ्च एकाहाः० सप्तदशस्तोमका अग्निष्टोमसंस्थाः । द° प० १० ७४१ । 
३. उपहव्ये देवतानामघेयानि परोक्षं ब्रूयुः । ला० श्रौ° ८.९.१ । 
 अनिरुक्तत्वं च पञ्चविशत्राह्यणे उक्तम्‌, देवाह्च वा । दे° प० पु० ७४१ । 
उपषव्योऽनिरुक्तो प्रामक्रापस्य । करा० श्रौ ° २२.८.७ ¦ 
४. ऋतपेये पठति तस्य द्वाद दीक्षोपसदः । का० श्रौ ० स° भा० 
4. तस्य नामद्वयम्‌ । बहुहिरण्य इत्येकम्‌ । द्णाश इति द्वितीयम्‌ । दे प° पृ० ७४५ । 
६. व्यस्तो स्तत्र पठति । ला० श्रौ° अ० भा० ८.१०.५। 
७. पशुकामध्य त्र॑वणिकस्यापि । द° प० प° ७४७ । 
८ 
९ 
© 


८ .९.७ ॥ 


. य इष्ट्वा पापीयान्‌ स्यात्‌ स सोमातिपवित इति शाण्डिल्यः । का० श्रौ° ८.१०.८। 
यः सोमं पीत्वा छ्दयेत विरिच्येत वेति धानञ्जय्यः । ला० श्रौ° ८.१०.९। 


१०. अरथेष राट्‌ । यो राज्यमाशंसमरानो राज्यं न प्राप्नुयात्‌ स एतेन यजेत । 


ला श्रौ° १९.१.१-८ । 
११. इन्द्रदेवत्ये ऋषमः पशुः परियज्ञो भवति । द° प० पु ° ७४९ । 
१२. अन्नाद्यकामस्य विराट्‌ । पश रागनेयः परियज्ञः 1 २२.१०.१०;१२। 


एकाहुक्रतु : ३८७ 


संज्ञक क्रतु का अनुष्ठान करे ' । इसमें परियजस्वखूप वैश्वदेव पुयाग करना चाहिए । अत्यधिक 
प्रतिग्रह करने से यदि िन्नता प्राप्त हुई हो तो उक्थ्यसंस्थ पुनस्तोमनामक एकाह करेर । ` पद 
की कामना से चतुष्टोम संज्ञक तीक्षरा सोमयाग किया जाता हैः । इसके दो प्रकार है। मयम 
उक्थ्यसंस्थ गौर दूसरा षोडशोसंस्य करना चादिए । प्रथम में एक खुरवाछे अश्वादि गौर द्वितीय 
मेदो ओर एक खुरवाले गौ प्रमृति दक्षिणा देनी चाहिए" 1 इसके बाद चतुर्थं उद्भिद्‌ ओर 
बलभिद्‌ के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ में यथास्थान देखें । पूजन को कामना से अग्निष्टोम संस्थदो 
अपचितीसंज्ञक का विधान हे" 1 दो अग्निष्टोम क्रतु करना छठा दनद सोम ह* । इनमें पहले का 
पक्षी ओौर दूसरे का ज्योति नाम कहा है । ऋषभ गौर गोसव संज्ञक क्रतु का सातर्वां इन्द्र 
सोम हैं । प्रथम राजा करे ओर एक सहस्र ऋषभ दक्षिणा दे< । गोसवक्रतु उक्थ्यसंस्थ करना 
चाहिए । इसमे धारोष्ण दूध से यजमान का अभिषेक होता है? 


गणक्रतु 

इस गणक्रतु को मनेक यजमान करते हैँ । प्रथम मग्निष्टोमसंस्थ मसत्स्तोमसं्ञक गणक्रतु 
कटाहे । इसे दो भार्ईयादो सखा कर सकते हं `° । प्रजा या पञयु की कामना से एेनद्राग्नकुलाय 
संज्ञक गणक्रतु करने को कहा है ` ` । यह अग्निष्टोमसंस्य है भौर दो भार्ईदयादो सखा इसे मी 
कर सकते हं । उक्थसंस्थ इन्द्रस्तोमसंज्ञक गणक्रतु को राजा कर सकता है "२ । पुरोहित होने की 
कामना से एेन्द्रागनस्तोम का विधान हं 31 पशुकी कामना से या अभिचार के निमित्त विषन 
गणक्रतु का अनुष्ठान विहित है `“ । प्रथम में छत्तीस ओर द्वितीय में एक सौ गौ दक्षिणा देनी 


. प्रजातिकामस्यौपकशदः । का० श्रौ° २०.१०.१३ । 

बहुप्रतिगुह्य गरगीरिव यो मन्येत तस्थ पुनस्तोम उक्थ्यः! का० श्रौ° २२.१०.१६1 

„ अथष चतुष्टोमः । पशुकामो यजेत । ता० त्रा° १९.५.१-२ 1 

चतुष्टोमयोरेकखुराणां पूर्व स्मिन्यथोत्साहं ददयादुभयेषामृत्तरस्मिन्‌ । का०° श्रौ° ९.४.८1 
अपचितिः पूजा तद्धेुकत्वात्‌ क्रतुरप्यप चतिनामकः । ता० ब्ना° सा० भा० १९.८.१॥ _ 
तस्य पूरव॑भागे त्रिवृदादत्रयास्वश्ान्तः स्तोमसङ्खः एकः पक्षः । उत्तरभागे त्रयस्तरिशादि 
त्रिवु दन्तः स्तोमसङ्ख।ऽपरः पक्षः । ता० त्रा° सा० भा १९.१०.१। 

७. पुरवः पक्षयुत्तरो ज्योतिः । का० श्रौ° २२.१०.३४ । 

८. ऋषभोऽग्निष्टोमसंस्थो राज्ञो भवति । ऋषभाणां सहल्लं दक्षिणा 1 दे° प° पर ७५३ 1 
९. स्थण्डिलेऽभिषिच्यते । का० श्रौ २३ १.१९। 
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१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


मानवे-दयो्रतरोः इयोः सख्योर्वा । देर प प° ७५५ । 

एेन्द्रारन्योः कुरायः प्रजाकामो वा पशुकामो वा। वा० ब्रा° १९.१५.१। 
इन्द्रस्तोम उक्थ्यः । ता० त्रा० १९.१६.१। 

पुरोघाकामस्य एेन्द्रागन्योस्तोमः । का० श्रौ २२.११.१४॥। 
विघनावेकाहावन्निष्टोमसंस्थो परुकामस्यामिचरतो वा भवतः । दे° प पु० ७५६। 


३८८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमश। 


चाहिए । अभि बार निमित्तक षोडशकस्य सन्दंश ओर अग्निष्टोमसंस्थ वज्र संज्ञक एकाह कां 
विघान है । इनमें बारह सौ ऋषभ अथवा एकसहस् गौ दक्षिणा विहितह। क्रतुकी 
समाप्ति होने पर शान्त्यथं ज्योतिष्टोम करना आवश्यक ह? । 
रयेनक्रतु 
आहिताग्नि को अभिचार करने की आवश्यकता हो तो यह क्रतु किया जाता है । इसकी 
गणना एकाह में होने के कारण यह याग एक दिन मे समाप्त होता हं । 
यागभूमि 

जिस भमि पर धास न उगती हो, जहां प्रतिवषं ग्रीष्म ऋतु में पेड-पौषे जर जाते हो, 


जहां कटे हए काश तृण हों, एसो भूमि पर देवयजन बनावे । यदि इस तरह की भूमि निकट मे 
उपलब्ध न हो तो उगे हृए वृक्षों को काटकर विहार बनाना चाहिए । विहारभमि दक्षिण कौ 


भोर ढा रहे । 
यूपमधिषवणफलक भौर बहि 

हस याग मेँ तैल्वक-तिणिसर या बाधक-गिरिमाल काष्ठोमेसे किसी एक काष्ठका 
यप बनाया जाता ह । इस यूप के अग्रभाग में चषाल न रहं । यूपका अग्र व्रके भाकारका 
हो । सोम कूटने का अविषवणफलक शववाहुक काष्ठ का हो । बहि बाणमयो रहनो चाहिए । 
इषमा भिलार्वा-वैभीदक काष्ठ की बनानी चाहिए * । 
देवता ओर द्रव्य 

इसमें सुद्रवान्‌ मग्नि देवता के निमित्त खाल्वणं के अज का आलभन होता है । बीमार 
गौ के शुण्डरमे जो नीरोग गौ हों उनके दूष का आज्य बनाकर याग क्रिया जाता है । 


ऋत्विजो की वेषभूषा 
इस याग में ऋत्विजो कौ वेषमूषा विदोष प्रकार की होती ह 1 प्रत्येक ऋत्विज जाल रंग 
की धोती, उपवस्त्र ओौर पगड़ी पहनते हैँ । सुवर्णं की माला पहनते हैँ। यज्ञोपवीत कंठ में आगे की 





सष्दशवच््ावभिचरतः । का० श्रौ २२.११.२३ । 

, यजेत शान्त्यर्थेन शान्त्यर्थेन । का० श्री ° २२.११.३२ । 

श्येनोऽभिचरतः । का० श्रौ ° २२.३.१1 

+ यत्रोषरादोषघयो नोत्पद्यन्ते, दावाग्नि रोषघीर्दहति, शरकाशकुश्शवीरिणादीनां, स्तम्मवृक्षाश्च 
तन्मूलाग्राणि भूमिमध्यान्निष्काश्य देवयजनं कुर्यात्‌ । छन्दोगसूत्रम्‌-दक्षिणस्यां दिशि निम्न- 
मुत्तरस्यामुच्चम्‌ । दे° प० प° ७१९। 

५, अचषालो यषः । स्फ्याग्नः । तंल्वो बाधको वा । इमो बैमीदकः । शरमयं बाहः । अधिषवणे 

शवनम्ये । का० श्रौ ° २२.३.७-१२ । 
६. अग्नये रुद्रवते रोहित. सवनीयः । दे° प० पु° ७२१ । 
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एकाहक्रतु : ३८९ 
ओर जटकता रहता है । वे आरोपित धनुष उठाये रहते हैँ । बाणपूर्णं तरक भी उनके साध 
रहते हं ` । 
मन्त्रोच्चारण 


जैसे कु तोडते हों, इस प्रकार वषट्कार का उच्चारण करना चाहिए । वर्षा में बरसते 
हुए पानी के समान अग्नि में आहुति दौ जाती है । आहुति के समय शत्रू के मूव्युका ध्यान 
करना चाहिएः । 
दक्षिणाद्रव्य 


दक्षिणा के निमित्त एक सौ गौ कानी, कंगडी, पुच्छरहित, टूटे सींग वाली ओर रूणा 
(ज्वरपीडित) प्रस्तुत करनी चाहिए । गौ-दक्षिणा देकर पहने हुए वस्त्र भौर सोने कौ माला मी 
ऋत्विजो को देनी चाहिए । 
उदिभद्‌-चलभिद्‌ 


पशु की क।मना से उद्भिद्‌ गौर बलभिद्‌ ये दोनों याग सयुक्त रूप से किये जाते हे * । 
अर्थात्‌ उद्भिद्‌ याग करके बलभिदुयाग अवक्ष्य करना चाहिए ˆ । इन दोनों में से किसी एक 
का अनुष्ठान नहीं किया जा सक्ता । इन दोनो के मध्यमे दषु संज्ञक हृष्टि करनी चाद्िए । 
वसन्तऋतु में अमावास्येष्टि के अनन्तर उद्भिद्‌ याणको दीक्षा, दीक्षणीयेष्टि प्रभृति का 
अनुष्ठान करे । वृहस्पति देवता के निमित्त यह याग किया जाता है* । इसमें प्रवग्यं का अनुष्ठान 
नहीं होता । दक्षिणा में तीन गायत्री (एक गायत्रो में चौबीस गौ) से अधिक गौ (यथाहाक्ति) 


दक्षिणा दे । 
इषुसंज्ञक इष्टि 


उद्भिद्‌ याग निमित्तक उदवसानीयेष्टि के अनन्तर दषु संज्ञक इष्टि का प्रारम्भ करे । 
दसम अग्निका आठ क्पालका, सोमका चार कपालका ओर विष्णु का तीन कपारका 
पुरोडाश करे । अन्वाहायं दक्षिणा दे । इसमें परिधिस्थानीय तीन बाण रखें 1 इस इष्टि के अन॑तर्‌ 





१. लोहित्तवाससो रोहितोष्णीषाः प्रचरन्ति ऋत्विजः । का० श्रौ° २२.३.१९ ॥ 
काठ्के-प्रारुषन्त इव जुह्वति, निध्नन्त इव वषट्‌ कुर्वन्ति, भसौ हतोऽसौ हत इति ध्यायन्तः । 
देऽ प० पु० ७२१। 

. काणखोरकूटबण्डाह्.तमिश्रा नव नव दक्षिणा ददाति लिङ्खानाम्‌ । का० श्रौ° २२.३.१९ 1 

. उद्भिद्बलभिदौ चाहरतः संयुक्तौ । का श्रौ ° २२.१०.२१ । 

उद्भिदा इष्ट्वा अवद्यं बरुभिदा यष्टन्यम्‌ । देर प० पृ ७५१ । 

, तावुभौ समापवर्गौ स्यातां वसन्ते । दे° प° पु ७५२ । 

काठके --वृहस्पतेरुद्भिद्बलभिदाप्रवर्ग्यौ पदुकामस्य ° । दे° १० पु° ७५२ ॥ 

काठके --आरनेयमष्टाकपालं, सौम्यं चतुःकपारु, वेष्णवं त्रिकपालम्‌ । दे प० प° ७५२ । 
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समयानुसार बलभिद्‌ याग॒ करना चाहिए । इसका अनुष्ठान उद्भिद्‌ याग के समान किया 
जाता है ` । 
दादश्लाह सन्न 

सव्र ओर अहीन इन भेदो से द्वादशाह दो प्रकार काह । सत्र का अनुष्ठान केवल 
ब्राह्मण वर्णं ही कर सक्ता । उसक्रा कारण यहहै करि इसमें यजमान हो ऋत्विज का काम 
करते हँ ओर अ!त्विज्य करने का अधिकार केवन ब्राह्मणवर्ण को हो प्राप्त है । इसमे समान 
फलाभिलाषी सत्रह से चौबीस तक ग्रजमान (आहिताग्नि) रहते हँ । उनमें से एक व्यक्ति याज- 
मानक्ृत्य करता है ओर उसे गहपति कहते हँ" । फक को दृष्टि से गृहपति को अधिक फल 
भिलता ह 1 शेष यजमान लोग सोलह ऋत्विजो का कायं सम्भारते है* । इसोलिए इसमें दक्षिणा- 
दान नहीं हँ < । यदि सत्रहु से अधिक व्यक्तिहोंतो वे भी याजमान कृत्य करते हँ । इसमें अनेक 
यजमान होने कै कारण सभो की पत्नियां मी उपस्थित रहती हं । 


सत्र कौ सामग्रो 
सत्र के उपयोग मे आने वाली समस्त सामग्री को सभी खो. अनुपात्तसे एकत्र करते 


हँ । समानफल मागी होने के कारण सभी के लिप्‌ यहु अनिवायं हो जाता हैः । 


सत्र क्रा स्वरूप 
यह एक प्रकार का सोमयाग हं । यह ज्योतिष्टोम को विकृति ओौर गवामयन भ्रमति 


सत्रों की प्रकृति है< ¦ इसके प्रारम्भ ओर समाप्तिमें भतिरात्र होता ह। साग्निचित्‌ भौर 
निरग्निदित्‌ दोनो प्रकार का यह हो सकता हं । इसमें बारह दीक्षा, बारह उपसदा ओर बारह 
सुत्याए होती हँ ¦ दसी किए पह छत्तीस दिन का अनुष्ठान हं । 


१. प्युकामो यजेत पूर्वेणेष्ट्वोत्तरेण० । दे प० पु° ७५२ । 

२. द्वादशाहः सत्रमहोनश्च । का० श्रौ ° १२.१.२३ । 
ढादश्चाहो दविषः, सत्रमहीनद्च । यत्र विधिवाक्ये अ।सते उपयन्तीत्येवंविध आख्यातशब्दः 
श्रुयते तत्‌ सत्रम्‌ । यत्र यजत इति शठः: श्रूयते सोऽहानः तथा सत्रे यावन्ति सौत्यान्यह्ानि 
भवन्ति तेषां मघ्ये आदिममहः, अन्त्य चातिरात्रसंस्थं भवति । इतराणि यथोपदेशमहानि 
भवन्ति । अहीनेषु चोपरिष्टदेवातिरात्रो भवति नादो | दे° प० पु° ३८३ । 

३. यजमानाः स्वे सत्रेषु । का० श्रौ° १२.१.९ 

४. गृहपतिर्याजमानमयुक्तत्वात्‌ । का० श्रौ° १२. १.९ | 

५. ऋत्विक्कतुंकान्‌ ब्रह्यत्वादीन्‌ षोडरापदार्थान्‌ यजमाना एव स्वयं कुर्वन्ति न ऋत्विजः अत एष 
सत्र दक्षिणादानं न भवतति । दे° प० पृ० ३८३ । 

६. अदक्षिणानि च स्वामियोगात्‌ । का० श्रौ° १२. १.८ । 

७. यजमानाः सत्रोपयोगिद्रग्यं सर्वं स्वकोयं समभागमेकत्र कत्वा ॒धृतपश्वादिसंभारमुपकल्पयन्ति । 
दे° प० पु० ३८३ । 

८. ज्योतिष्टोमषर्मा एकाहदादल्ाहयोः० । का० श्रौ° १२.१.१। 


द्वादशाह सत्र : ३९१ 
अग्निका साधारणीकरण 


अपने-अपने धर से अरणी मेँ अग्नि का समारोप करके अरणी सहित सब 
लतेग यज्ञभूमि पर उपस्थित होते हँ । यज्ञमूमि पर सब के अग्नी का साघारणीकरण क्रिया जाता 
है । इस साघारणीकरण के तीन पक्ष है । 


प्रथमपन्ल 


यज्ञमूमि पर पहुंच कर प्रत्येक व्यवित अरणी से अग्निमन्थन करके अपने-अपने गार्हपत्य 
खर में अग्नि को स्थापित करता हं । अनन्तर मध्यस्थित गृहपति के गाहंपस्य में सव के अग्नि 
साधारणीकृत किये जाते ह ' । तब गृहपति के गार्हपत्य में से आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि का 
उद्धरण होतारं । 


द्वितीयपक्ष 


इम द्वितीय पक्ष में केवल गृहपति का गार्हपत्य विद्यमान रह जाता ह। सब लोग 
अपनो-अपनी अरणी से अग्निमन्थन करके गृहपति के गाहंपत्य में अग्न छोडते हैर । 


तुतीयपक्ष 


तृतीय पक्त मे आरंभ में गृहपति अपनी अरणो मे अपनी यज्ञशाला के अग्निका समारोप 
करता हं । अनन्तर उसी गरणी में दुसरों की यज्ञशाला मेँ जाकर अग्निका समारोप किया 


जाता ह । इस प्रकार साधारणीङृत अरणी से ही अग्निमन्थन करके यज्ञभूमि में अग्निस्थापन 
किया जाता हर । 


देवयजन का स्वरूप 


इमकी पूर्वं -परिचम लम्बाई बीस अरत्नी मौर दक्षिण उत्तर की लम्बाई एक सौ सत्तर 
अरत्नी होती ह । गृहपति की शाला मध्यमे होती है ओर उसकी पूर्व-पदिचम की लम्बाई 
प्रकृतिवत्‌ होती ह । सवके गाहंपत्य अपनी-अपनी यज्ञाला मे यज्ञीय कार्यं के निमित्त स्वतन्त्र 
होते हँ । परन्तु साहवनीय सबका एक होता है ओर वह गृहपति की यज्ञशाखा में होता है । 
उसी आहवनोय स्थान पर चिति का चयन होत। ह । विष्ण्या पर अग्निस्थापन होने के पदचात्‌ 
सब लोग अपने-अपने गाहुपत्य के अग्नि को गान्त कर देते हैँ । 


१. उभयतोऽतिरात्रं सत्रम्‌° । का० श्रौ° १२.१.६। 

२. अग्नीनरण्योः समारोप्य ° यत्र यक्ष्यमाणा भवन्ति तस्मिन्‌ देशे आयान्ति मध्ये गृहपतिर्गाह- 
पत्यस्य मन्धनं कत्वा खरे स्थापयति । दे° प° पु० ३८४ । 

३. ` जातं जातं गृहपतिगाहंपत्ये प्रास्यन्त्युमयत्र । का० श्रौ ° १२.२.६। 
इष्टकापरौ दोक्षाकाके च गृहपतिगार्हेपत्यमष्ये प्रक्षिपन्ति । दे° प° पु° ३८७ । 

४. गृहपतिः समारोहयते स्तरौ प्रथमम्‌ । यथास्वं वेतरे ¦ का श्रौ° १२.२.८९ । 


१९२ : कालत्यायनयज्ञपद्धति विमर्द 


विहार का आकार 
यह कहा जा चुका है कि मध्य मे गृहपति का विहार होता है" । इस गृहपति के बिहार 
के दक्षिण में क्रमशः ब्रह्मा, होता, ब्राह्मणाच्छंसो, मंत्रावरुण, पोता, अच्छावाक्‌, आग्नीध्र मौर 
ग्रावस्तुत्‌ के विहार होते है । वामभाग में उद्गाता, अघ्वयु, प्रस्तोता, प्रतिप्रस्थाता, प्रतिहर्ता, 
नेष्टा, सुब्रह्मण्य ओर उन्नेता के विहार होते हँ । उनका क्रम यह होना चाहिए । 
पूवं 
उत्तर उन्ने०पुऽने०प्रतिहशप्रति०प्रस्तो° अ०्ड०गृ°ब्र°्हो० ब्रा० मपो अ० आ०ग्रा° दक्षिण 
परिचम 


प्रारम्भ ओर विधान 
चेत्र शुक्छ सप्तमी या अष्टमी को प्रथम दीक्षा होती हैः । इममे समान फल के 


अधिकारी अनेक यजमान होने के कारण जिन मन्त्रो मे यजमन-वाचक एक वचनान्त शब्द हों 
हां बहुवचनान्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । 

दीक्षाप्रकार 

गृहपति, ब्रह्मा, उद्गाता ओौर होता की दीभा अघ्वयुः करता हं" । अध्वयु त्राह्मणाच्छसी, 
प्रस्तोता ओौर मंत्रावरुण को दीक्षा प्रतिप्रस्थाता करता हँ । प्रतिप्रस्थाता, पोता, प्रतिहर्ता मौर 
अच्छावाक को नेष्ट दीक्षित करता ह । नेष्टा, अग्नीध्र, सुब्रह्मण्य मौर ग्रावस्तुत्‌ की दीक्षा 
उन्नेता करता ह । उन्नेता किसी स्नातकं ब्रह्मचारी के द्वारा दीक्षित क्रिया जाताहं। दोक्षा 
करने वाला व्यक्ति पति को दोक्षा करके उसको पतनी की भी दीक्षा करता हं। 


द्रव्य भौर देवता 
सुत्या के समय प्रतिदिन इन्द्रःरनी देवता के निमित्त पश्ुया स्तोमायन होता ह^। 


१. गृहपतिम्॑ये° इतरे दक्षिणोत्तरा: । का० श्रौ° १२.१.१५ । 
अर्घरा इतरे दक्षिणोत्तराः । का० श्रौ° क० भा० १२.१.१६ 1 

२. चे प्रीपक्षस्य सप्तमीं सत्राय द्वादशाहीनाय वा दीक्षते फाल्गुनोपक्षस्येति रौगाक्षिः । मानवे- 
चत्रोपक्षस्य सप्तम्यां प्राग्वंशे सन्न्ुप्य दीक्षेरन्‌ सरवे सुन्वन्तः सरवे यजमानभागं प्रारनन्तिं । 
साङ्ख्यायनमतेऽपि-शुद्धपक्षस्पाष्टम्यां द्रादश्चाहाय दीक्षन्ते । द° १० पु° ३८८ । 

३. प्रोक्षणीनामृदिङ्गने-- एकवचन में यज्ञपति सुधातु यज्ञपति देवयुवम्‌ । शु. य° १.१२ । 
बहुवचन मे-यज्ञपतीन्‌ सुघातुन्‌ यज्ञगतीन्‌ देवयुवः । दे० प० प° ३८९ । 

४. अघ्वयु गुंहपति दोक्षयति । का० श्रौ° १२.२.१५ 
अनुपत्येषां पटनीः क्रमेणोन्नेत्रोपनोतः स्नातको वा ब्रह्मचारी वान्यो ब्राह्मणो वा दीक्षयति । 
दे० १० १० ३९३ । 

५. श्रत्यहमेद्राग्नः पशुमंवति२ । दे० प० पु० ३०० । 
स्तोपायन र्मे अग्निष्टोम, उक्थय, षोडशी ओौर अतिरात्र के पशु होते हँ । दीक्षा 
दवादशोपसदश्च । का० श्रौ ° १२.२,१४। 


महो नक्रतु : ३९३ 


अथवा प्रतिदिन पश्वेकादशिनो को जाती है । अथवा पदवेक्ादशिनी का एक-एक पद्यु प्रतिदिन 
ग्रहण करके ग्यारह दिनों में पश्चेक्रादशिनी समाप्त को जाती है। बारह दिन अग्नि देवता 
निमित्तक एक पशुयाग करने का विधान है । इसमें अश्वमेध यागवत्‌ ब्रह्मो होता है 1 मेतरा- 
वरुणीपयस्या अन्तमं की जाती टहै। अन्त में सव कोई अपने-अपने गाह॑पत्य के अग्नि पर 
सायङ्काल", अग्निहोत्र हवन करते हैँ । अपने-अपने गाहृपत्य की अग्नि लेकर . धर जाते है । 
इसका रोषविघान अग्निष्टोम याग के सदृश होता ६ । उपयुक्त क्रम से छत्तीस दिनों मेँ इसकी 
समाप्ति होती हं । 


महीनक्रतु 

महीन ओर सत्र इन दो भेदो से द्वादशाहदो प्रकार काकहाह। प्रकृत म्रन्थमें 
सत्रात्मक पृथक्‌खूप से दिखलाया है । इनका विस्तृत वणन सामवेदोय ग्रन्थों मे देखा जाता हे । 
भतः यहां पर कात्यायन महषि ने इन्हूं अच्छी तरह व्यक्त किया है । 

एक सूत्या वले क्रतु एकाह हँ । दो दिन से केकर वारह्‌ दिनों तक जिस क्रतु की सुत्या 
होती हँ, वह्‌ अहीन संज्ञक क्रतु है" । इसमे एक या अनेक यजमान होते हैँ । दादशाहसत्र में 
कथित क्रम से इसमे भो अग्निका साघारणोकरण होता है। दादकश्षाह सत्र समढहं गौर इसे 
व्यूढ कहते हैँ । ग्रहग्रहण के आधार पर यह्‌ संज्ञा होती है । महीन ब्य्‌ ढच्छन्द द्वादशाह में एेन्द्र- 
वायव ग्रह से पूवं आग्रयणग्रह लि" जाता ह । एक सहस्र गौ से कुछ अधिक दक्षिणा होती ह । 
अन्त में तीन अनूबन्ब्या संज्ञक याग क्ये जाते हँ । इनकी सङ्खया सेंतीस कहो हे । 
त्रयोदरा अतिरात्र एकाह 


१ नव सप्तदश्च संज्ञक अतिरात्र को पूजा को कामना से करना चाहिए? । 
२ विषुवान्‌ संज्ञक ज्येष्ठिनेय द्वारा किया जाता हैर , 

३ गौ संज्ञकक्रतुको शत्रु से धिरे हृए व्यक्ति द्वारा करने का विधान" है। 
४ आयुसंज्ञक क्रतु स्वर्गाभिराषी को करना चाहिए † । 

५ ज्योतिष्टोम को ऋद्धि की कामना से करे* । 





१. पौर्णमासीदीक्षा मासापवर्गा अहीन।: । का० श्रौ ° ९.५.९१ । 
२. प्रजातिकामस्य नवसप्तदश्ञः । का० श्रौ° २३.१.१४ । 
३. यस्यां योषितो ज्येष्ठो भ्राता विद्यते सा ज्येष्ठिनी तस्याः पुत्रो ज्येष्ठिनेय. । 
तादुश्षो यः पुमान्‌ ्रातृणां मघ्ये ज्येष्ठः सोऽत्राषिक्रारीति माघवाचायः । 
नैषचन्त्यमनुजानां यज्ज्येष्ठिनेयं तदुच्यते । . 
तत्कामस्याग्रजस्यात्र विषुवान्बोध्यते मधौ, इति वासुदेवः 1 दे° प० प° ७५९ । .. 
गौर््रातिन्थवतः । का० श्रौ° २३.१.१६ ॥ 
स्वगंकामस्याथुरतिरात्रः । द° प० पृ० ७५९ 1 
६. ज्योतिष्टोमेनातिरात्रेणद्धिकामो यजेत । ता० ब्रा० २०.१.२॥ 

५ छ 


~< 


३९४ : कात्यायनयज्ञपद्तिविमश 


६ विदषजित्‌ संज्ञक क्रतु को परुभ्राप्तय्थं करना विहित है' 

७ त्रिवृत्‌ अतिरात्र क्रतु को त्रह्यवर्चस्‌ की कामना से करे । 
८ पञ्चदभ क्रतु को वीर्यं की कामना से करना चाहिए । 
९ सप्तदश संज्ञक क्रतु को अन्नाधयाभिलाषी करे । 
१० एकविक्ल क्रतु को प्रतिष्ठा की कामना वाला व्यक्ति करे” । 
११ अप्तोर्याम क्रतु को वह करे जिसके परु नष्ट हो गये ह° । 
१२ अभिजित्‌ क्रतु कोशत्र्‌ से पीडित व्यक्ति करे । 

१३ सवंस्तोम क्रतु को एेदवर्ं की भ्राप्ति के लिए करे । 


यह अहीनक्रतु 
ये तीन प्रकार कै कहे है । इनमें बारह दीक्षा, बारह उपसदा ओौर दो सुत्या होतो हं । 


प्रयम-आङ्गिरस संज्ञक क्रतु पूजा की कामना से किया नाता हं । 
दवितीय-चैश्ररथ संज्ञक प्रजा गौर पशु कौ अभिाषा से करना चाहिए < । 


तृतीय-कापिवन क्रतु स्वर्गं या पशु की कामना से होता हं ` । 


त्यहु अहीनक्रतु 


प्रथम गरसंज्ञक क्रतु समस्त कामनाओं को सिद्धि के किए विहित हं 


१०. 
११. 
१२. 


१३. 
१५ 


ये पाच तरह के है । इनमें तीन सूत्या बारह उपहदा ओर पन्द्रह दीक्षाए होतो हं। 
भन्‌ 
। 


द्वितीय वेद नामक क्रतु राज्य की अभिलाषा से किया जाता है*उ। 
तृतीय छन्दोम संज्ञक क्रतु पशु की कामना से होता है" 


विष्ट्वजिताऽतिरात्र ण पञ्युक्ामो यजेत । ता० त्रा° २०.९.१। 


त्रिवुदादीनां ब्रह्मवचंसादिफलहेतुत्वम्‌ । ता० ब्रा° सा० भा० २०.१०.१। 
वीर्यकामस्य पञ्चदशस्तोमकोऽतिरात्रो भवति । दे° प० पृ° ७६० । 
सप्तदश्च ° अन्ना्यकामानाम्‌ । का० श्रौ° २३.१.१८ । 
प्रतिष्ठाकामस्यैकोनविशतिस्तोमकोऽतिरात्रः । द° प० पृ० ७६० । 


+ गवाद्वादयो यस्मात्‌ पुरुषात्‌ अत्यन्तप्रकषेण श्रष्टा अमवन्‌ स एतेन क्रतुनेष्ट्वा० । 


ता० ब्रा० सा० भा० २०.३.३। 


. अभिजिद्‌ ्ातुन्यवतः । का० श्रौ° २३.१.२१। 
, स्वंस्तोमेनातिरात्रेण बुभूषन्यजेत । ता० त्रा° २०.२.२। 


यः षौण्योऽहीन इव स्यास्स एतेन यजेत । ता० ब्रा० २०.११.४। 
द्वितीयद्चं्ररथोद्ग्यहः भ्रजाकामस्य । दे° प° पृ° ७६१। 

तृतीयेन स्वग॑कामः पशुकामो वा । का० श्रौ° २२.२.७। 

मानवे- विश्वेषां देवानां गगत्रिरात्रेण सर्वकामैः यजेत । दे° प° १० ७६३ । 
यो राज्य भाशसेत स एतेन यजेत । ता० त्रा° २१.५.२ । 

पदकामो यजेत । ता० ब्रा° २१.६.२ । 


अहोनक्रतु : १९५ 


चतथ अन्तर्वसु नामक क्रतु पशु को कामना से किया जाता है । 

पञ्चम पराक संज्ञक क्रतु स्वगं प्राप्त्यर्थं करिया जाता है । 
चतुरह अहोनक्रतु 

इसके चार प्रकार हैँ 1 चेत्रशुक्छ चतुर्थी को इनका प्रारम्म होता हे । इनमे चार सुत्या, 
चौदह दीक्षा गौर बारह उपसदा होतो हं । 

प्रथम अत्रि चतुर्वीर संज्ञक क्रतु चार वीर पुत्रप्राप्ति कौ कामना से होता हैः । 

द्वितीय जामदग्न्य संज्ञक क्रतु पुष्टि की कामना से किया जाता ह । 

तृतीय वसिष्ठ संसपं नामक क्रतु पुत्रप्रप्त्यर्थं करना चाहिए ^ । 

चतुथं विदवामित्र सञ्जक क्रतु को शत्रु से विजयप्राष्त्यथं करना चाहिए * । 
परन्चाह्‌ अहौनक्रतु 

ये तीन तरह के है । इनमें तेरह दीक्षा, बारह उपसदा गौर पाच सुत्या होती है । 
प्रथम देवपञ्नचाह्‌ क्रतु स्वगं या पशु की कामनासे होता । 

द्वितीय पञ्चक्षारेदीय क्रतु अनेक प्रजा होने की कामना से किया जाता हैः । 

तृतीय व्रतवान्‌ क्रतु को अन्नाद्यकामना से करना चाहिए । 
षडह अहौनक्रतु 

यहु षडह महीनक्रतु तीन भकार का है । इनमें बारह दीक्षा, बारह उपसदा भौर छः 
सुत्या होती हँ । यह समूढ भौर व्युढ दो प्रकार का कहा हं । 

प्रथम ऋतुषडह क्रतु प्रतिष्ठाप्राप्ति के लिए किया जाता हं" । 

द्वितीय त्रिकटुकं संज्ञक क्रतु पूर्णायुप्राप्ति की कामना से किया जाता हं`<। 

तृतोय भभ्यासङग्य नामक षडह अष्टीनक्रतु करने का विघान है*२ । 





मन्तवंसुसंज्ञकः पदुकामस्य भवति । दे° प० पु० ७६५ । 

पराडेव स्वगंलोकमाक्रमते । ता० ब्रा° सा० भा० २१.८.२ 
मानवे-चत्वारो मे वीरा आजायेरन्‌ । दे° प० पृ० ७६७ । 

जमदग्निः पुष्टिकामश्चतुरात्रेणायजत । त° सं° ७.१.९1 

पत्रहतो ° हीन इव मन्येत स एतेन यजेत । ता० त्रा° २१.११.२। 
ज्नातुम्यवान्‌ यजेत 1 ता० ब्रा° २१.१२.३ । 

मानवे-भ्रातुग्यवान्‌ स्वगंकामः परुकामो वा यजेत । दे° १० पु ७७१ । 
बहु स्यामिति स एतेन यजेत । ता० तब्रा° २१.१४.२। 
मानवे-प्रजापतेत्र तवानन्नाकामो यजेत । दे° प° पु ° ७७५ । 

„ षडहास््रयः । का० श्रौ° २३.५.१। 

. भ्रतिष्ठासाघनं ऋतूनां षडरात्रम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० २२.१.१। 

. यः कामयेत सवंमायुरियामिति स एतेन यजेत । ता० त्रा° २२.२.२। 
. अभ्यासङ्ग्यः । ता० ब्रा० २२.३.१। 
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३९६ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्श 


सप्ताह अहीनक्रतु 
ये सात तरह के है । इनमें ग्यारह दीक्षा, बारह उपसदा भौर सात सृुत्याएं होतो है' । 
प्रथम सप्तषिसप्तरात्र समृद्धि फल का साघक कहा है? । 
द्वितीय प्रजापति सप्तरात्र प्रजादि फल को देने वाला ह~ । 
तृतीय छन्दोमपवनसंजक्र पशुकामना को पूरा करने वाला ह° | 
चतुथं जामदरन्यनामक पुष्टि का साधक हु* । 
पञ्चम प्रजापतिरवधान° संज्ञक प्रजा की कामनापरक कहा हः । 
षष्ठ जनकसप्तरात्र संज्ञक अन्नाद्य की कामना से करना चाहिए । 
सप्तम पुष्ट्यस्तोमसंज्ञक अन्नाद्यफल का साधक ठै< । 
अष्टाह अहौीनक्रतु 
यह्‌ अष्टाहु अहीनक्रतु एक प्रकार का कहा हे । इसमे दस दीक्षा, आठ सुत्या भौर बारह 
उपसदाएं हौतो हैँ । यह अष्टरात्र में होने वाला क्रतु देवत्व प्राप्ति का साधक ह । 
नवरात्र अहीनक्रतु 
इसके दो मेद कहें हँ । इनमें बारह दीक्षा, नव॒ उपसदा भौर नव ॒सुत्याए्‌ होतो ह । 
प्रथम देवनवरात्र संज्ञक आयुः प्रप्त्यर्थं करना चाहिए ° । 
| द्वितीय नवरात्र संज्ञक पशु कौ कामनासे किया जाता हं 
दरारात्र अहीनक्रतु 
यह चार प्रकार का हं । इनमे भाठ दीक्षा, दस सुत्या भौर बारह उपसदाएं होती हैं । 
प्रथम त्रिककुप्‌ संज्ञक प्रतिष्ठा की कामनासे होता है" । 
द्वितोय कुसुरुविन्द नामक पुत्रपौत्रादि समृद्धि के मिमित्त किया जाता ह" । 


११ | 





. सप्तसप्ताहाः । का० श्रौ ० २३.५.५ । 

सप्त ऋषय एतेनाल्तुंवस्तेनद्धिः । ता० त्रा° २२.४.२ । 

प्रजापतेः सप्तरात्राख्यं प्रजादिफकसाघनकम्‌ । ता० त्रा° सा० भा० २२.५.१। 
, छन्दोमपवनाख्यं पद्यफङं तुतीयम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० २२.६.१। 
, पुष्टिसाघनं जामदग्न्यं चतुर्थम्‌ । ता० त्रा० सा० भा० २२.७.१। 

. भजापतेरवधानमेन्द्र पञ्चमम्‌ । ता० त्रा° २२.८.१ । 
जनकसप्तरात्रः । का० श्रौ ° २३.५.११ । 

पृष्ट्यस्तोमसंज्ञकः । दे° प० पु ७७६ । 
देवत्वप्राप्तिसाघनमष्टरात्रम्‌ । ता० त्रा° सा० भा० २२.११.१। 
मानवे-देवानां नवरात्र आयुः कामो यजते । दे° प० १० ७७८ । 

. काठके-उत्तरः प्रजाकामस्य द्वितीयः । दे° १० पु० ७७८ । 
प्रतिष्ठाकामस्य भवति । दे° १० १० ७७८ । 

यः कामयेत बहुस्यामिति स एतेन यजेत । ता० द्रा° २२.१५.२। 
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अदोनंक्रतु : ३९७ 


तृतीय छन्दोमसंज्ञक पदु की मभिलाषा से करना चाहिए 1 
चतुथं देवपुर नामक अभिचार निमित्त करने का विधान हेः । 


एकाददारात्र अहीनक्रतु 

यह्‌ एकादशषरात्र अहीनक्रतु एक प्रकार का हं 1 वह पौण्डरीक संजक है* 1 सब तरह की 
ऋद्धिप्राप्ति के किए इसका अनुष्ठान होता ह ¦ इसमे सात दीक्षा, दादश उपसदा गौर ग्यारह 
सुत्याएं होतो हं । दशसह गौ दक्षिणास्वलूप दो जाती हे । 


१. छन्दोमदशाहसंज्ञको दश्शरात्रः पशुकामस्य । दे १० प० ७७९ । 
२. पूर्वदश्यराश्रोऽभिचयंमाणस्य 1 दे° प° प° ७७९ । 
३. मानवे-क्षेमधन्वा पौण्डरीक एकादशरात्रेण यजेत । 
काठके-क्षेमवृत्तमं पौण्डरीकस्य यमस्य चंकादशरात्रः पौण्डरीकः । दे° प° पु ७८१ । 
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गवाजयनसन्न 


गवामयन एक सव्र हं, इसका वणन कात्यायन .श्चौवसूत्र के तेरहवें अध्याय में देखा 
जाता हं । यह सत्र अपनो एक विशेषता रखता है । यट विशेषता इसमें होने वाले विधान से 
स्पष्ट प्रतीत होती हं । 


गवामयन का फल 


दस सत्र को करने वाले आहिताग्नि यजमान अपने मन को प्रजा एेइवयं प्रभृति 
मभिलाषागों कौ प्राप्ति कै लिए इस का अनुष्ठान करते है" । 


द्वादशाह की विकृति 


सत्र का स्वरूप पके कहा है । इसीलिए यहां गवामयन सत्र मे होने वाले विशेष विधान 
का निर्देश किया हः 1 यह पूर्वं विदित है कि स॒त्र मे अनेक यजमान होते हँ एवं उसमे दक्षिणा 
नहीं दी जाती3 । इसमें उखासंभरण, इष्टका निर्माण, चिति चयन गौर प्राजापत्यसंज्ञक इष्टका 
पशु होता हं । दादशाह की विकृति होने से इसमें बारह दीक्षाएं होती है । 
प्रारम्म 


माघकृष्णं अष्टमी, द्वादक्षो, फाल्गृनशुक्ल पूणिमा मथवा चंत शुक्र पूणिमा को इसका 
भ्रारम्भ होताहं। चौबीस दिनों में बारह दीक्षा मौर बारह उपसदां होती ह। अन्तिम 
उपसदा के दिन अग्नीषोमीय पशु का आषभन करना चाहिए । उसी दिन सुत्या प्रारम्भ होती 
है । इसमें तीन सौ एकसठ सुत्याएं कौ जाती हैं । 
सत्र के दिवस 


गवामयन के पूवं गौर उत्तर इस तरह दो पक्ष होते हँ । भत्येक पक्ष मे एक सौ अस्सी 
सुत्याए होती हँ । ये दोनों पक्ष छ-छ महोने के होते हँ । दोनों पक्ष के मघ्य में विषुवान्‌ संज्ञक 
एक दिवससाध्य अनुष्ठान होता हं । चौबीस दिनों का अनुष्ठान पके गिनाया हं । इस प्रकार 
कु मिराकर तीन सौ पचापी दिनो में इस सत्र को समाप्ति होती हँ । प्रथम चौबोष दिन भौर 


मध्यके एक दिन को गणना न करके तीन सौ साठदिनकी गणना करतें हुए संवत्सरसत्र 
संज्ञक इसका नामान्तर हं । 


१. गवामयनेन प्रजां भूति मूमानं गच्छन्त्यमिस्वगंरोक जयन्त्येषु खोकेषु प्रतितिष्ठन्ति । 
आप० श्रौ° २१.१५, १। 
२. सत्रात्मकस्य द्वादशाहस्य विकारः । श० त्रा० ह° भा १२.१.१.१1 
सप्तदश्ाव राइ्चतुविशतिपरमाः सत्रमासीरन्‌ । श० ज्रा° ह° भा० १२.१.१.१। 
४. संवत्सराय दीकषिष्यमाण एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ । त° सं ° ७.४.८ । 
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४०२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ञा 


उपयु बत अग्नीषोमीय अनुष्ठान के अनन्तर प्रायणीय" अत्तिरात्र ओर अन्निष्टोमसंस्थ 
या उक्थूयसंस्थ चतुविशस्तोम करना चाहिएः । इन दो दिनों कौ गणना षष्ठमास मेको जाती 
है । तब चौबीस दिनों में होने वाके षडह संज्ञक चार अभिप्लव होते हर । अन्तमेंछदिनोंका 
एक पृष्ठयषडह करना चाहिए । इस प्रकार एक मास होता हँ । इसमें प्रथममास की तरह अन्य 
चारमास अनुष्ठान करके पाच मास व्रितावे* । छठे महीने में तोन षडह अभिप्छव ओर एक 
पष्ठ्यषहड इस प्रकार से चौबोष दिन होते हँ * । पचीसरवे दिन अग्निष्टोमसंस्थ अभिजित्‌ भौर 
तोन स्व.साम करने से अटाइस दिन होते हँ । पह दो दिन मिलाने से छठा मास पूराहोताहं। 
यह गवामयन का धूरवंपक्ष कह। जाता हं । इसमें कुर एक सौ अस्सी सुत्या होती हे । 


गवामयन का मध्य दिवस 
पूर्वपक्ष का अनुष्ठान हो चुकने पर ॒विषुवान्‌ संक अनुष्ठान करना च! हिए* । यह्‌ 
इस सत्र का मध्य दिवस हं । इसमे सूयं देवता के निमित्त पशु का आलभन होता है" । इस 
दिन की गणना पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष से अतिरिक्त को जाती हूं । 
गवामयन का उत्तरषन्ल 
सातवे महीने से उत्तरपक्ष का प्रारभ्भहोताहं । कुछ विदोष विधान को छोडकर पूर्व 
पक्ष में करिया हया अनुष्ठान प्रतिकोम क्रम से इसमे किया जाता हँ । सप्तम मास मे प्रतिलोम- 
स्वरूपः तीन स्वरसाम करके अग्निष्टोम संस्थ विद्वजित्‌ करना चाहिए । उसके वाद पृष्ठ्य 
षडह करके तीन अभिप्लवषडह करना चाहिए 1 इसप्रकार अद्राईस दिन पूरे हृए । सत्र में किये 
जाने वाके महात्रत भौर उदयनीय को गणना इसौ मनसिमें करके एक मास पूरा होताहं। 
उत्तरपक्ष के द्वितीयमास मे भ्रतिरखोमविवान से पष्ट्यषडह, तव चार अभिप्ठवषडह करने से 
आवां मास पुरा होता हं । इस दुसरे मास्त के अनुष्ठान की तरह तीसरे, चौथे ओर ्पाचवें मास 
मे अनुष्ठान करने चाहिए । छठे माप्त में तीन अभिप्टवषडह्‌ करने चाहिए । उक्थ्यसंस्य 
गोष्टोम करे । अनन्तर उक्थ्यसंस्थ आयुष्टोम करे । अनन्तर द्वादशाह मे कहे हुए भ्रथम भौर 


१. अग्नीषोमीयानन्तर प्रथमं प्रायणोयातिरात्रः । दे° प० ९० ४२८ । 

२. ततस्चतुविश्चमहरग्निष्टोमसंस्थमुक्यसंस्थं वा । दे° प° पृ० ४२८ । 

३. चत्वारोऽभिष्टवाः पृष्ठयश्च मासः । का० श्रौ ° १३.२.३ । 

४. ` एवमेव द्वितीयो मासः, तृतीयद्चतुर्थः पञ्चमो मासः । दे° प पु० ४२९। 

५. षष्ठे चयोऽमिष्लवाः पृह्ट्यः । अभिजिदग्निष्टोमः । त्रयः स्वरसामानोऽग्तिष्टोमा उवथ्या वा 
का० श्रौ° १३.२.५;८ । | 

६. विषुवान्‌ इत्येवसंज्ञमग्नष्टोमसंस्यमहः । दे° पण पु ४२९ । 

७. सौय उपाकम्यः । का० श्रौ ° १३.२.१३ । 

८. पूर्वपक्षं प्रतिलोमम्‌ । का° श्रौ ° १३.२.१५ । 

९, विश्वजित्सज्ञोऽग्निष्टोमः । दे° १० पृ० ४२९ 
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अन्तिम छोड़कर दस दिन के अनुष्ठान करे* । इसप्रकार उत्तर पक्त का छठा मास पूरा होता है ॥ 
महान्रत 

गवामयनसत्र के अन्त मे महात्रत का अनुष्ठान क्रिया जाता हः । इसमे प्राजापत्य 
पशु का आकुभन क्रिया जाता हं । इसमें पृष्ठसंनक स्तोत्र का उपाकरण सौ तार को बाण नामक 


बीणावादन से किया जाता हर 1 
महावीणावादन 


इस वीणा में दोनों ओर दसस चिद्र रहते हँ । प्रत्येक छेद मे दस-दस मूंजके तार्‌ 
पिरोकर सौतारको वीणा बनायी जतीरहं। इसवीणाकोभो किसो यज्ञकाष्ठसे बनाना 
चाहिए । इसको वजने के चिए्‌ केत का वादक यन्त्र अपेक्षित ह+ । 
स्तवन के समय उपवेशन 

होता शस्त्रपाठ के समय क्के पर वेरठक्रर शंसन करता ह< । अध्वर्यु शस्त्र के प्रतिगर 
के समय चौक पर वैठ कर प्रतिगर करता ह । उद्गाता आसन्दी पर बैठकर स्तोत्रपारु करता 
है< । अन्य ऋत्विज दभंनिर्ित कूचं पर वर्ते है * । 
स्तुति ओर निन्दा . 

जिस समय महात्रतस्तोत्र का स्तवन होता हं, उस समय सदोमण्डपके पूर्वंदरार पर 
एकं ब्राह्मण पश््चिमाभिमुख वेढा हुआ सत्र॒ करने वालों को स्तुति करता हँ । परिचमद्वार पर 
वेठा हुआ एक शुद्र निन्दा करता ह° । 
अमिगर ओर अपगर 

आग्नीध्रीय मण्डप के पूर्वं की ओर उत्तराभिमुख एक ब्रह्मचारी बैस्ताहं। वेदिसे 
बाहर एक पुश्चद स्त्री वैष्ती हं '` । दोनों के बीच एक दूसरे की निन्दाङ्प वाद होता है'२। 
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१. षष्ठे मासे त्रथोऽभिप्लवाः गो आयुषो । दशरात्रः । महात्रतमग्निष्टोमः । 
का० श्रौ° १३.२.१८२१। 
महानवतिष्ट अनेन कर्मणेति व्युत्पत्या तस्य कर्मणो महात्रतनाम । तं° ब्रा° १.२.६ । 
३. पृष्ट्योपाकरणं नाणेन शततन्तुना । का० श्रौ ° १३.२.२५ । बाणं-महावोणा । ता० त्रा° 
सा० भा० ५.६.१२। 
४. उभयतो दश-दश छिद्राणि भवन्ति । दे प° पुऽ ४३०। 
५. वेतसं वादनम्‌ । का० श्रौ ° १३.२.२७ । 
६. प्रेडखामारुह्य होता शंसति । ता० त्रा° ५.५.९ । 
७. भघ्वर्युरौदुम्बरे फलके आसन्दोवत्पादयुक्तं उपविश्य प्रतिगृणाति । देऽ प० प° ४३१। 
८. उद्गाता आसन्दामारह्य । ता० न्र° सा० भाऽ ५.५.१। 
९. बृसीषु द्भमयेषु कूर्चेषु । दे° प० प° ४३१। 
१०. आाक्रोशत्येकः प्ररासत्यपरः । का० श्रौ° १३.३.७। 
११. पुश्चरूजघनचपला स्त्र । दे° प० प° ४३१। 
१२. पुक्चङ्ब्रह्मचारिणावन्योन्यमाक्रोशतः । का० श्रौ ° १३.३.८। 








४०४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर् 
चर्माकषंण 


मार्जालीयमण्डप के निकट दक्षिणाभिमुख एक ब्राह्मण वैठे । वेदि से बाहर उत्तराभिमुख 
एक शूद्र वैठे। दोनों के बीच एक गो आकार का च्म रखा रहता ह । दोनों परस्पर खींचते 
है" । यहां आर्य को विजय होनी चाहिए । मार्जालीय मण्डप के दक्षिण ओर आवृत स्थान में 
अनियत जाति वाके सुरत करते हँ * । 
रथारोहण 

अध्वयु द्वारा प्रदत्त कवचो को चार क्षत्रिय युवक पहनते हँ । वे चारों क्षत्रिय वीर 
तोन अरव के रथ पर वर्ते हैँ । रथ को दौड़ाते हृए देवयजन की तीन प्रदक्षिणा करते है * । 


लक्ष्यवेध 

चात्वा के उत्तरकी ओर एक स्तम्भ गाडतेहं। इस स्तम्भमें ऊपरकीभोरदो 
शाखा निकली होनी चाहिए । उस पर एक चर्म ख्टकाया रहता ह ' । चमं की गरदन ऊपर की 
ओर रहनी चाहिए । जब दौडता हुआ क्षत्रियो का रथ चर्म कौ ओर जाता तो प्रत्येक क्षत्रिय 
चर्म कौ गरदन को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ते हैँ * । 

यहां बाण छोड़ने का प्रकार भी कहा । वहु यह्‌ दहै कि बाण इसतरह्‌ छोडे जायं कि 
नाण के केवर फल मात्र चमंके उसपारहों। बाण के शेष अंक बाहर न जायं 1 अर्थात्‌ धनुष 
मौर बाण विद्या में निपुण क्षत्रियो को कितनी ताकतसे बाण छोड़ना इस पर भी अधिकार 
होना चाहिए । 
भूमिदुन्दुभिवादन 

सदोमण्डप के चार कोने पर चार दुन्दुभिर्यां बजानी चाहिए । पांचवीं दुन्दुभि विशेष 
भरकरार को बनायो जाती ह । उसका प्रकार यह्‌ है। आग्नीध्रीय मण्डप के परदिचम की भोर 
आधा वेदि में मौर आधा वेदि से बाहर एक गडढा खोदते हँ । गत्तं के चारों ओर खटी (शंकु) 
गाते हें । उन खु टिया के ऊपर एक पुं सहित चर्म को रख कर उन शंकूभों मँ चर्म को कसकर 
"~~ 
 शूद्रार्यो चर्मणि व्यायच्छेते तयोरार्यवणंमुज्जापयन्ति । ता० त्रा० ५.५.१४ । 
मार्जालीयं दक्षिणेन परिवृते मिथुनं सम्भवति । का० श्रौ ° १३.३.११ । 
क्षत्रियं सन्नाहयति० । का० श्रौ ° १३.३.१२ । 
. त्रिर्देवयजनं परिखो गच्छन्ति ।दे० प० पु० ४३२ । सन्नद्धाः कवचिनः परियन्ति । 
ता० ज्रा० ५.५.२६। 
विशाख्यामुच्छितं भवति ऊ्वंग्रीवम्‌ । दे° प० पु° ४२३२। 
शरेणकप्रदेगो मध्ये ग्रीवासु च क्रमेण विघ्यन्ति। यथा शरपत्राणि बहिर्न निष्पतन्ति । 
दे° प० पृ० ४२२। 
७. सदः जक्तिष॒ दुन्दुभीन्वादयन्ति । का० श्रौ ° १३.३.१९ । 
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बाते हं । चारों ओरसे भिदटी रखकर खुे भाग को बन्द करते हं । अनन्तर उसी पूछ से 
दृन्दुभि को बजाते हैँ ` । 
वीणावादन 
पत्नीगण गोधावीणा, काण्डवोणा, श्ारद्रुमयी वीणा, अपाघाटक्किा वीणा, ताद्कावीणा, 
पिच्छोकावीणा प्रभृति अनेक प्रकार को वीणामों को बजाकर स्वयं गाती हँ ओर स्तोत्र को 
सङ्खंत करती हैः । 
दासी हारा नृत्य 


एक सौ पाच से पराद्धं पयंन्त संख्या में जितनी भी दासिां हों वे सव सिर पर जलपूर्णं 
कलश रखती हँ । माजक्ियमण्डप के चारों ओर प्रदक्षिण गौर अप्रदक्षिण घूमती हुई नृत्य करती 
ह° । अघ्वयुः प्रत्येक भ्रमण के प्रारम्भ मे दासियोँ से मन्वरवाचन कराता हं । उपयुक्त समस्त 
विधन केव महाब्रत में ही विहित हैं । 


उदयनीयातिरात्र 


प्रातः उदनीयातिरात्र करे* । तदनन्तर मैत्रावरुणी, वश्वदेवी ओौर बाहस्पत्या संज्ञक 
तीन अनूबन्व्या करनी चाहिए * । अनुबन्घ्या के अनन्तर सपत्नीक यजमान केश भौर रोम का 


वपनं करावे । अनन्तर त्रैघातवौी उदवसानीया का अनुष्ठान करे । अवभुथयाग के अनन्तर 
अग्निष्टोमसंस्थ ज्योतिष्टोम करे । 


गवामयन समाप्त । 


१. पुच्छक्राण्डेन भूमिदुन्दुभिमाघ्नन्ति । स० श्रौ १६.६.२७ । 

२. गोधावीणाकाः, काण्डवीणाक्च पल्यो वादयन्ति । का० श्रौ° १३.३.२१। 
अपाघाटलिकास्ताङ्कावीणाः, काण्डवीणाः, पिच्छोला । स० श्रौ° १६.६.२१ । 
अपघाटिखाभिर्पगायन्ति । ता० तब्रा० ५.६.८ ॥ 
उपमुखं स्थापयित्वा मुखमारुतेन वाद्यमाना वोणा मपघाटिला० पिच्छोला बादनदण्डेन 
वाद्यमाना । ता० ब्रा० सा० भा० ५.६.८। 

३. पञ्चाधिकरतं परार्घ्या दास्यः शिरस्सु नवान्‌ उदङ्रम्भान्‌ कत्वा मार्जालीयं परियन्ति । 
दे° प० पु० ४३२। 
मार्जालीयं दास्यः परियन्ति । का० श्रौ° १३.३.२४ । प्रदक्षिणं मार्जालीयं धिष्णियं परि- 
नूव्यन्तीः परियन्ति दक्षिणान्पदो निघ्नतोः । श० श्रौ° १६.६.३९ । 
त्रिर्वारमप्रदक्षिणं परीत्य त्रिर्वारं प्रदक्षिणं परियन्ति० । अयं श्रीयाज्ञिकानन्ताभिमतः भकार 


उक्तः । कर्काचार्याणां मते मध्वित्याकर्षेः° । पितुभत्याचार्याणां मते एकमेव तृष्णीं परिगमनं 
नाष्टौऽ । दे° पर प° ४२३। 


४. प्रातरुदयनीयातिरात्रो मवति । दे° १० प° ४३४। 
५. तिस्रोऽनूबन्ध्या मैत्रावरुणी वेक्ष्वदेवी बाहंस्पत्याः । का० श्रौ° १३.४.४। 


४०६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्हा 


सत्र 

सत्र के साधारण घर्मं दवादज्ाहसत्र ओर गवामयनसच्र मे कहे हुँ । सत्रों में श्रौतयाग दीर्घ 
काल तक्र चलते ह १ । साधारणतया समस्त सतो में बारह दीक्षा ओौर बारह उपसदां होती हैँ । 
संवत्सरसत्र के बादके सत्रों में यथेष्ट दीक्षाएं होती हं* 1 त्रयोदशरात्रिसच्र में तेरह सुत्या, 
चतुदशरात्रि सत्र मे चौदह सुत्या इस प्रकार सुत्या की वृद्धि होती रहती हं । चत्वारिशद्रात्रिसत्र 
मे चारोस सुत्याएे होतो हं । 

यहाँ रात्रि शब्द अहनिश्च का बोधक होता ह । संतीस दिनों मे त्रयोदशरात्रसत 
ओर अडतोस दिनों मे चतुर्दशरात्रसत्र की समाप्ति होतीदं। इसी तरह चत्वारिशद्रात्रसत्र 
पर्यन्त दिन की वृद्धि होती ह । एकोनपंचाशद्रात्रसत्र के सात मेद कहे हँ । रातरात्रसत्र भो एक 
प्रकार कासत्रह। इस तरह रात्रिसत्र की सख्या संत।स हं । 


सत्र में दिवसपरक यागव्यवस्था 

कई तरह के याग का समुदाय एकत्र होकर ए सत्र होता ह । उनमें जिस दिन जो याग 
करने को कहा हो तदनुसार करना चाहिए । जहां प्रतिपदोक्त नहीं कहा हे, वहाँ इस भ्रकार 
पुत्ति करनी चाहिए । छः दिनों के लिए षडहममिप्टव, पाच दिनों के लिए षडह के प्रथम 
पाच दिन, चार दिनोंके लिए दसरात्र से पूवं त्रिकट्रुक ओौर अन्तमं महाव्रत, तीन दिनोंके 
किए ज्योति, गौ मौर आयु, गौर दो दिनोंके चल्एिगौ ओर आयु संज्ञक करना चाहिए । 
उपयु क्त अनुष्ठान प्रायणोय ओर उदयनीय के मध्य मेही होना चादिए 1 


त्रयोदरारात्रसत्र 

त्रयोदररात्रिसत्र मे तेरह सुत्याएं कौ जाती हँ। कितने दिनोंमें कौन याग होकर 
तेरह सङ्कथा पूरो होती है । यह इष प्रकार ह । १ प्रायणियोतिरात्र । ८-७ पृष्ट्यषडह्‌ । 
८ सर्वस्तोमातिरात्रि । ९-११ तीन छन्दोम । १२ अविवाक्य ओर १३ उदयनीयोतिरात्र । 
इस प्रकार व्रयोदशातिरात्र क्रतु का मनुष्ठान होता ह । यह प्रथम त्रयोदशातिरात्र हं । इसे समस्त 
कामनाओं का साधक कहाहं*। इसी प्रकार इसके ओर दोमेदरहैँः। इस प्रकार तीन तरह 





१. दादश्चरात्रादोनि रात्रिसत्राणि । का श्रौ° २४.११) 

२. सांवत्सरिकरेम्यस्चोध्वं दीक्षाणां यथाकामी । देऽ प° पृ० ७८२ । 
प्रथमे पञ्चदरारात्रे एकान्नविरातिरदीक्षा इति धानंजय्यः । बष्टादन्तेति गौत मोक्तेविकल्पो 
वा। दे° प० प० ७८२ । 

३. एतेषाणमह्वां त्रिकद्रुकेति संज्ञा । दे° प° पृ° ७८२ । 
मानवे सूत्रे सत्रोऽभिप्लवं षडहे । कठटसूत्र च~-द्न्यागमे गौ्चायुस्च० । 
सांख्यायनः-एकाहा्थे महात्रतमाहरन्ति° । भाक्वङायनः-मथेतेषामलह्लाम्‌० । 
देऽ १०५ प° ७८३ । 

५. सम्परु्णंकामसाधकोऽयम्‌ । ता० त्रा० सा० भा० २३.१.४। 


सत्र : ४०७ 


के त्रयोदशातिरात्र होते हैँ । अतएव सत्रों के दिनों में विधिपूर्वक, तथाकथित यागो को योजना 
करनी चाहिए । 
चतुदंराराच्रसत्र 

यह चतुदशरात्र सत्र तीन प्रकारका हः । प्रथम सत्र समस्त अभमिलाषाभोंको पूरा 


करने वाला हैर । जिसके विवाह होने में संशय हो वह दूसरा सत्र करे । प्रतिष्ठाके लिए 
तृतीय सत्र का विधान है“ । 


पञ्चद्ररत् 


पंचदश्शरात्रसत्र चार प्रकार के हः । देवत्वप्राप्ति के छिए प्रथम का विघान है । ब्रह्य 
वर्चस के अभिलाषो दूसरा करे । तीसरे से अष्टीन ओर सत्र दोनों का फर मिलता हे ` । भ्रजा- 
प्राप्ति का अभिलाषी हो तो चतुर्थं का विधान किया है“ । 


षोडरारात्रसत्र 

समस्त लोक में विजयी होने के किए षोडश्चरात्र सत्र करना चाहिए ^ । 
सप्तदशरात्र सत्र 

अनन्त श्री की इच्छा से सप्तदश्रात्र सत्र करे१२। 
अष्टाददरत्रिसतर 


आयुष्य प्राप्ति के हेतु इस सत्र को करना चाहिए *२ । 


१. प्रकृतिविहितं हितीयम्‌ । संभायं तृतोयम्‌ । का० श्रौ ° २४.१.१५-१६। 
द्वितीयं त्रयोदश्ातिराच्र प्रतिष्ठासाघनम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० २२.२.१। 
चतुदंशरात्राणि चरीणि । का० श्रौ° २४.१.१८ । 
प्रथमं सवंफलसाघनं चतुदशरात्रम्‌ ता० त्रा° सा० भा० २३.३.१। 
विवाह वा मोमांसेरन्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० २३.४.२। 
प्रतिष्ठासाधनम्‌ । ता० तब्रा० सा० भा० २३.५.१। 

पञ्चवदररात्राणि चत्वारि । का० श्रौ° २४.१.२५ । 

देवत्वप्राप्तिसाघनं प्रथमम्‌ । ता० ब्रा° साऽ भा० २३.६.१। 
ब्रह्मवर्चसकामा उपेयुः । ता० त्रा० २३.३.२३ 1 

९. उभावेवेताभिः कामावरुन्वते 1 ता० ब्रा° २३.८.७४ । 
१०. एताभिर्वे प्रजापतिः प्रजा असृजत । ता० ब्रा° २३.९.२। 
११. परमामेवैताभिविजितिं विजयन्ते । ता० ब्रा° २३.१०.२। 

१२. भानवे-श्रीकामाः सप्तदशरात्रमुपेयुः । दे° प प° ७८८ ॥ 
१२३. आयुःकामा अष्टादशरात्रमुपेयुः । दे १० प° ७८८ । 
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एकोनविशतिरात्रिसत्र 
पशु के आधिपत्य की प्राप्ति के निमित्त यह सत्र किया जाता । मृगसत्र इसका 


नामान्तर हर । 


विशतिरात्रसत्र 
पुरुषप्राप्ति के किए इसका विवान क्रिया है* । 


एकविशतिरात्र सत्र 
एकविशतिरात्र सत्र दो प्रकार काकहादह। रथम पशुकी अभिलाषा होतो भौर 
दूसरा ब्रह्यवर्चस को अभिलाषा हो तो ग्रीष्म ऋतु में करने को कहा है“ । 


द्वाविरातिरात्र सत्र 
यहु सत्र अन्नाद्यफल की अभिलाषा से करना चाहिए । 


त्रयोविरातिरात्र सत्र 
प्रतिष्ठा को अभिलाषा से यह सत्र किया जाता ह° । 


चतुविकश्षतिरात्र सत्र 
यह सत्र दो प्रकारकाह । स्वगं की कामना से प्रथम ओौर भ्रजा अथवा पश्च को कामना 


से द्वितीय का विधान है । 
पंचविहातिरात्र सत्र 
अन्नाद्य कामना में पंचविशतिरात्र सत्र क्रिया जाता हैः । 


षर्विरातिरात्र सत्र 
भरतिष्ठा की अभिलाषा में इस सत्र को करे । 


सप्तविदातिरात्र सत्न 
समस्त ऋद्धि को प्राप्ति के निमित्त इस सत्र,का विधान ह १९ । 





, पद्वाधिपत्यसाघनम्‌ । ता० त्रा° सा० भा० २३.१३.१। 

. मृगसत्र वा एतत्‌ । ता० त्र° २३.१३.२३ । 

. मानवे-पुरुषकामा विरतिरात्रमुपेयुः 1 द° प० पु० ७८८ । 

. पदयुफङसाघनं प्रथमम्‌, दि तीयं श्रह्यवचंसफलसाघनम्‌ । ता० ब्रा° सा० भा० २३.१५.१। 

„ द्वाविश्चतिरात्रमन्ना्ययकामानाम्‌ । का० श्रौ° २४.२.१९? । 

. श्रतिष्ठक्रामानां भवति । दे° १० पु० ७९० । 

स्वर्गोत्पत्तिसावनं पथमम्‌, द्वितोयं० प्रजापदवोरन्यतरकामानाम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० 
२३.१९.१; २३.२०.१। 


पचविशतिरात्रमन्नाय कामानाम्‌ । क।° श्रौ ० २४.२.२२ । 
प्रतिष्ठाकामानां भवति । दे° पऽ प° ९७२ । 


° ¢ 


१०. सर्वामूद्धिमाप्नुवन्ति य एता उपयन्ति । ता० त्रा० २३.२३.२। 


सत्र ° ४०९ 
अष्टाविहातिरात्र सत्र 


प्रजा ओर पशु फी कामना वाला इस सत्र को करे ` । 
एकोनत्रिराद्रात्र सत्र 


अनन्त श्री को अभिराषा से यह सत्र करना चाहिए? । 


त्रिशद्रात्र सत्र 

अन्नाय की अभिलाषा से यह्‌ सत्र करना चाहिए । 
एकत्रिशद्‌रात्र सत्र 

एस सत्र को भी अन्नाद्यं की कामना से करते दैः । 
दवातिद्रात्र सत्र 

पद्यु की प्राप्ति के निमित्त इस सत्र का विघान है* 1 
त्रयस्त्रंराद्रात्र सत्र 


यह्‌ सत्र तीन प्रकारका हं*। प्रथम प्रतिष्ठाप्राप्ति के लिए, द्वितीय ऋद्धि की कामना 
हो तो करना विहित है । तृतीय समस्त कामनाभौँ की सिद्धि के हेतु करना चाहिए । 
चतुस्त्िंराद्रात्र सत्र 

ऋद्धि चाहने वलि को यह सत्र करना चाहिए । 
पंचत्रिशद्रात्र सत्र 

पशु की अभिलाषा हो तो इसका अनुष्ठान करे ` ० । 
षटत्रिरद्रात्र सत्र 

पशु, स्वाराज्य या प्रतिष्ठा की प्राप्ति के किए यह सत्र करे "^ । 


१. प्रजाकामानां पशुकामानां वा भवति । दे° प० १० ७९२। 

२. अनन्तश्री फलसाधकम्‌ । ता० त्रा सा० भा० २३.२५.२ । 

३. त्रिशद्रात्रमन्नाद्य कामाः । दे° प° प° ७९३ । 

४. अन्नाद्यमवरुन्धते । ता० त्रा° २३.२७.२३ । 

५. पडुकामा उपेयुः । ता० ब्रा° १३.२८.१ । 

६. प्रतिष्ठाकामाय । ता० ब्रा° सा० भा २४.१.१। 

७. ऋद्धिकामानां सत्रम्‌ । ता० ब्रा° सा० माऽ १४.२.?। 

८. सर्वकामसाधनम्‌ । ता० ब्रा सा० भा० २४.३.१। 

९. ऋद्धिकामानां सत्रम्‌ । ता० ब्रा? सा० भा० २४.४.१ । 

१०. पंचत्रिशद्रात्रं पश्ुकामानां सत्रम्‌ । ता० ब्रा सा० भा० २४.५.१६ ॥ 

११. षट्त्रिशाद्रात्रं पशुकामानाम्‌, स्वाराज्यलक्षणं फलान्तरम्‌ । । 

ता० ब्रा सा० भा० २४.६.९१, २८.६.३ ! प्रतिष्ठाकामानाम्‌ । दे १० १० ७९४। 
५२ 
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सप्तत्रिदाद्रात्र सत्र 

ऋद्धि, अन्न भौर पशु प्राप्त्यथं यह सत्र कषा है^ । 
अष्टाच्रिशद्रात्र सतव 

प्रजा या पदु के अभिलाषी इस सत्र को करेः। 


एकोनचत्वारिशद्रात्र सत्र 
अनन्त श्री भौर जय के णिए इस सत्र फो करेञ। 


चत्वारिशद्रात्र सत्र 
प्रजाया पशुकी कामनासे स सत्र को करे*ः। 


एकोनपञ्चाराद्रात्र सत्र 
पाप निवृत्ति के लिए इस सत्र को करना चाहिए । इसके सात मेद ह~ । 


एकषष्ठिरात्र सत्र 
ऋद्धि की अभिलाषा में इसे करे । इसके तीन प्रकार कहे ह * । 


दतरात्रसत्र 
भमृतत्व की प्राप्ति के किए इसका अनुष्ठान करना चा्िए । 
संवत्सरसत्र 


संवत्सरसत्र साप्त प्रकार का कहा ह । 
परथम- गवामयन नामक ह । इसका परिचय प्रकृत ग्रन्थ में देखे । 
द्वितीय- भादित्यानामयन संज्ञक ह । स्व्गप्राप्ति के चिए इसे करना चाहिए । 
तृतीय- भङ्जिरसामयन संज्ञक ह । हसका फल स्वगंप्राप्ति हं ` । 
चतुर्थ दुतिवात्तवतो रयन सन्ञक हं । प्रत्येक ऋतु में उत्तमोत्तम भोग की प्राप्ति के निमित्त इस 


सत्र का अनुष्ठान कहा है ० । 





१. सप्तत्रिशद्रात्रमृद्धिका मानाम्‌ । दे° प० पृ° ७९५। 
अन्नपरुरूपफलद्र यकामनाम्‌ । ता० त्रा° सा० भा० २४.७.१। 
अष्टात्रिश्द्रात्रं प्रजाकामानां पशुकामानां वा । दे° प° पु० ७९५ । 
अनन्तश्रीजयक मानाम्‌ । ता० त्रा सा० भा० २४.९.९१. । 
चत्वारिशद्रात्र प्रजाकामानां पशुकामानां वा । दे° प प० ७९५। 
विपाप्मना वर्तन्ते य एता उपयन्ति । ता० ब्रा° २४.११.३1 
ऋद्धिकामानामेकषष्ठिरात्रं सत्रम्‌ । ता० त्रा° सा० भा० २४.१८.१ । 
शतरात्रेणामृतत्वं प्रायच्छत्‌ । ता० ब्रा° २४.१९.२ । 
भादित्यानामयनशेषो व्याख्यातः । स्वगंकामा उपेयुः । दे प० प° ८०८ । 
, स्वर्गस्य लोकस्याक्रान्त्ये । ता० त्रा° २५.२.२ । 

० .तत्तदुतूुचितभोगास्पदत्वम्‌ । ता ब्रा° सा० भा० २५.३.२. । 
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सत्र : ४११ 


पंचम- कुण्डपायिनामयन संज्ञक है । यह समस्त अभिलषित कामनाओं का पूरक है) । इ सत्र 
मे सत्रानुष्ठान सम्पादनाथं होता, उद्गाता, मंत्रावरुण, प्रस्तोता, प्रतिप्रध्याता, गृहपति 
भौर सुब्रह्मण्य ये सात पुरुष गौर पत्नी रहती ह । होता-मपना, अघ्वयु का ओौर पोता 
का काम करता हं । मेत्रावरुण-अपना, ब्रह्मा का गौर प्रतिहर्ताका काम करतादहं। 
उदगाता--अपना, नेष्टा का गौर अच्छावाक का काम करता ह । प्रस्तोता-अपना, 
ब्राह्मणाच्छंसी का ओर ग्रावस्तुत्‌ का काम करता हं । प्रतिप्रस्याता मपना, माग्नोघ्र का 
ओर उन्नेता का काम करता हैँ । गृहपति भौर सुब्रह्मण्य अपना-अपन। काम करते है । 

सपंसत्र 

षष्ठ संवत्सरसत्र॒का नाम सर्पसत्रहै। इस सत्र फे अनुष्ठान से अपमृत्युसे रक्षा 

होती है 

त्रिसंवत्सर सत्र 


हसे प्रजातिसाधन कहा है । इसमे प्रथम संवत्सर में गवामयन, द्वितीय मे आदित्यायन 
मौर ठतीय में आङ्किं रसायन किया जाता ह । इसका फल स्वगंप्राप्ति हँ २ । 


तापदिचितसत्र 


इस तापिचतसत्र के तीन प्रकार कहे हँ । इससे समृद्धि मिलती है । प्रथम क्षुल्कक 
तापश्चित मे दीक्षा, उपसदा ओर सुत्या चार-चार महीने छक करके एक वषमे समाप्ति 
होती है 
द्वितीय तापशवित कौ दीक्षा, उपसदा ओर सुत्या एक-एक वषं की होती ह । यह तीन 
षो मे समाप्त होता है“ 


तुत्तीय महातापरिचत सत्र में तीन वषं तक उपसदां होती है । शेष दीक्षा गौर सुत्या 
पूवं तापद्वित के समान की जाती हं । 


अग्निसन् 


पाप की निवृत्ति के किए इस सत्र का अनुष्ठान कहा है*1 इस सत्रमें एक हजार 
सुत्या की जाती हं । 


, पशुपुत्रधनस्वर्गादिफलः समृद्धा भवन्ति । ता० प्रा° सा० भा० २५.४.३ । 
एतेन वै सर्पा मपम्‌त्युमजनयन्नषमृत्युं जयन्ति य एतदुपयन्ति । ता० त्रा २५.१५.५४ । 
स्वगं लोकं यन्ति य एतदुपयन्ति । ता० ब्रा० २५.१६.२। 
चत्वारो मासा दीक्षाः 1 दे प पुर ८१९ । 
संवत्सरं दीक्षिता भवन्ति, सवत्सरमुपसदिभिद्च रन्ति, संवत्सर प्रसुतो भवति । 
ता० ब्रा° २५.५.१। 
६. त्रयः संवत्सरमुपसदो भवन्ति । दे १० प° ८१९ । 
७. विपाण्मना° कामयमाना उपेयुः । दे° १० पृ० ८२० । 
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४१२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ा 


महासत्र 
प्रजापतिसत्र से सारस्वतसत्र पयंन्त सभौ सत्रों का अनुष्ठान अति दीघंकालीन होने के 
कारण इनकी महासत्र संज्ञा कहो हं ` । 
द्वादशसंवत्सर महासत्र 
इसको प्रजापति सत्र कहते हं । यह सत्र॒ बारह वर्षमे पूर्णं होता हं । इससे समस्त 
ऋद्धि. की प्राप्ति होती है? । | 
षटत्रिशत्संवत्सर महासत्र 
इसक। शाक्त्यानामयन नाम ह । इसकी समाप्ति छत्तीस वषं में होती हँ । सम्पूणं ऋद्धि 
की अभिलाषा से यह किया जाता हैर । 
दातसंवत्सर महासत्र ॐ 
इसको साघ्यानामयन सज्ञा हं । एक सौ वषं में यह पूरा होता हे । इसका फर स्वगं 
प्राप्ति कहा ह * । 
सह्खरसंवत्सर महासत्र 
इसे विदवसुजामयन कहते हं । विश्व का अधिपति होना इसका फर हं । सहल संवत्सर 
पर्यन्त किसी एक व्यक्ति का जीना संभव नही ह । अतएव इसप्रकार का विधान भसङ्खत मालूम 
पडता हं । ज्रिन्तु इस विषय मे अनेक पूर्वपक्ष गौर उत्तर पक्ष के अनन्तर यह सिद्धान्त निरिचत 
हमा है कि यहां संवत्सर शब्द दिन परक ह॑ । अर्थात्‌ एक सहस्र दिनों मेँ इस महास्त्र की 
समाप्ति होती हं । 
सारस्वत महासत्र 
इसका मित्रावरुणायन नामान्तर हं * । यह सत्र एक स्थान पर न करके मागं चलते हए 
अनेक स्थानों मे क्रिया जाता हं । इसीलिए इस सत्र का नामान्तर “यात्सत्र' ह । इस याग के 
देवयजन के नीचे पहिये लगाये जात हें । जिससे उनका स्थानान्तरण हो सके 1 यूप को घसीट 
कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हँ । इसमे यप गाडते नहीं है, भरव्युत खड़ा करके 


चारों ओर मिद थोप देते हं । 


१. महासत्राण्यतः । का० श्रौ २४.५.१५ । 

२. सर्वद्धिकामा अत्राधिकारिणः । ता० त्रा० सा० भा० २५.६.२ 

३. षट्त्रिशत्संवत्सरं शाक्त्यानाम्‌ । का० श्रौ २४.५.२० । 

४. स्वगं लोकं यन्ति य एतदुपयन्ति । ता० ब्रा २५.८.२ । 

साध्यानामयन शतसंवत्सरम्‌ । ता० त्रा० घा० भा० २५.८.२। 

मित्रावरुणयोः प्रथमम्‌ । ता० तब्रा० सा० भा० २५.१०.१। 

यात्सत्राणि सारस्वतानि । सदोहविधनिागनीघ्रागि चक्रीवन्ति । का श्रौ° २४.५.२५-२६। 
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भहाक्तत्र,:; ४१२ 

प्रारम्भ 

चैत्र शक्ल सप्तमी को सरस्वती ओर समुद्र के सङ्गम पर (प्रमासक्षेत्रमें) दीक्षा होती 
है । अतिरात्र याग ओौर सान्नाय्‌येष्टि के अनन्तर अच्वयु पूवं मे शम्या फक्ता है । जहाँ शम्या 
गिरती है, वहां याग करिया जाता हैः । 

इसी प्रकर याग करते हुए सरस्वती के दक्षिणतट के आगे बढ़ते जाते हं । सरस्वती 
मौर दषद्रती के सङ्कम पर अपांनपात्‌ देवता के लिए चरु बनाकर याग करते ह° । सरस्वती के 
उत्पत्ति स्थान पर पहुंच कर अग्नि से किए आठकपाल का पुरोडाश्च तयार करके याग करते हैँ । 
इस याग का अवभृथ यमुना नदी के तट पर किया जाता हे । 

इस सत्र की दक्षिणा के निमित्त प्रजनन समयं एक सौ गर्भिणी गौ गौर वृषम्‌ जंगल में 
छोडते हं । उन गौभो के एक सहस्र बछडे होने पर उन्हं प्रासपक को दक्षिणा में देकर याग 
की समाप्ति की जाती हँ“ । इससे पूर्वं याग की समाप्ति तभी हो सकती है, जब दैवदुबिपाक से 
निम्नाङ्किति कारणो मे से कोई कारण उपस्थित हो जाय । गृहपति की मूत्युहो जाय, सत्रकी 
सामग्रीकी चोरी हो जाय भथवा जगल में छोडो हद गौए मर जायं तो मध्यमं ही यह सत्र 
समाप्त हो जाताहं। 

सूच्रकारने चार प्रकारके सारस्वतसत्र कहे हं। एकका वर्णन उपयुक्त है। 
द्वितीय प्रजापति होने के लिए इन्द्रारन्ययनसंज्ञक गौर तीसरा अयंमायनसंज्ञक स्वगंसाघक कहा 
है । दूसरे ओर तीसरे सारस्वत सत्र में मध्यके यागो में विदोषरूप से विहित यागो का अनुष्ठान 
सम्पन्न करके सत्रों की समाप्तिकी जातीह। चतुथं सारस्वत सत्र को दाषंट्रत सत्र भी कहते 
हं । इष सत्रके करने से पूर्वं एक वषं पर्यन्त ब्राह्मणकी गौ की जंगल में रखवारी करना 
भवरयक ह । एक वषं बतने पर अरन्याधान करके तब सत्र करे । 
तुरायण सत्र 

ऋद्धि की कामना से इसे करे । इसमें दीक्षा नहीं होती । बिना दीक्षाके ही आहिताग्नि 
दीक्षा की वैषभूषा घारण करकेता हौ । एक वर्षं पर्यन्त प्रतिदिन प्रातः आग्नेय पुरोडाश से, 
मध्याह्न मे एेन्र पुरोडाश से ओर सायंकाल वेश्वदेव चङ सें याग करना आवद्यक ह । इस 
प्रकार सूत्रानुसार अत्यन्त संक्षेप में सत्रों का वर्णन समाप्त होता हे । 


१. शुक्लसप्तम्यां दीक्षा सरस्वतीविनकशने । का० श्रौ ° २४.५.३० 1 

२. शम्यां परास्यति । ता० त्रा° २५. १०.४। 

३. दुषद्रत्या नद्या भप्यय. सरस्वत्या सङ्खुम एको भावस्तस्मिन्नप्ययेऽपोनप्त्रीयामिष्टिं निवपिरन्‌ । 
ला० श्रौ° अ० भा० १०.१७.१। 
अप्यनुदकायामिति धानंजययः 1 ला० श्रौ° १०.१७.२। 

४. राते गोवुषभमप्युजन्ति ता यदा सहस्रं सम्पद न्तेऽथोत्यानम्‌ । ता० त्रा° २५.१०।१९॥ 

५. सर्वामृद्धिमृष्नोति य एतदुपेति । ला° श्रौ° अ० भा०। १०.२०.१। 
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` काम्येष्टि 


श्रौतस्रो में काप्रनाओं को सिद्धिके लिए जो इष्टिर्यांकहीदैँ वे काम्येष्टिके नामस 
प्रसिद्ध हैँ । इन इष्टयो. की संख्या. बहुत्र कम हैः। उनमें से कु दष्टियों का दिषग्दशंन मात्र यहां 
किया जातादै। इन इष्टिथों की प्रकृति. दशंपौणंमासेष्टि ह । अतएव विस्तृत विवरण वहो से 
मालूम करना चाहिए । इतना - कहना यहां आवश्यक है कि प्रत्येक काम्य याग उपांुधर्म वे 
किये जाते हं । 
मित्रविन्देष्टि . ५ 
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श्री, राष्ट, भित्र भौर आयुष्य की कामनासे दस. मित्र विन्दा संज्ञकं ष्टि को.करने का 
विधान दै । दशंपौणंमाेष्टि के ओर काम्येष्टि के ऋत्विजो की सङ्ख्या समान होती ह । 


देवता ओर हविद्र॑ग्य ४६ 


देवता  हविरन्य ` देवता ` .- ` ` हृविद्रंग्य 
१ अग्नि ८ कपाल पुरोडाश ६ वृहस्पति . ` चर ` 
२ सोम चकं , -४ ऊॐ७ सविता. १२ कपाल पुरोडाश 
३.वरुण १० क्पाक ~: पुरोडाश ८ पुषा - 77 > 5 षर्‌ 

४ मित्र चर्‌ ९ सरस्वती . + \ य 
५ इन्द्र ११ कपाल पुरोडाश १०९ त्वष्टा १० कपाल - पुरोडाश 


उपर्युक्त दस हवि को तयार करके एकबार मे -सब के . अवदान लेकर एक आहूति दी 
जाती हैः । प्रवानयाग के अनन्तर आज्य से दस आहुतिर्यां देनी चाहिए । ये दस आहृति्यां 
जो दी जती हैँ उन आहुतियों के मन्तो का कायं दशंनीय है। उन मन्त्रों के दवारा अन्नाद, 
राज्य, साम्राज्य, क्षत्र, बल, ब्रह्मवच॑स्‌, राष्ट्र, मागं भौर पुष्टि की कामना यजमान-के द्वारा कीः 


१. मित्रविन्दा श्रीराष्ट्मित्रायुष्कामस्य । का० श्रौ° ५.१२.१। 
अथ मित्रविन्दाख्यां काम्येष्टि विधास्यन्‌ । श० ब्रा° ह° भा० ११.३.१.१1 
आगनेयमष्टाकपाक पुरोडाशम्‌ । शच ° ब्रा° ११.३.१.५। 

२. एकं प्रदानम्‌ । का० श्रौ ५.१२.३। 

३. अग्निरन्नादोऽन्नपतिः । का० श्रौ ५,१३.१1 
५३ 
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जाती टै ओर यजमान को उनको प्राप्ति होतीदै। इष्टिः के नाम कामी यहो तात्पयंह। 
इसपे एक सहस्र अयता दस गौ दक्षिणास्वल्पमे दी जाती है" 1 
आगनेयीष्टि 

कात्यायन ने किसी भी कामना को सिद्धिके लिए आग्नेयोष्टि का विधान किया हैर । 
इसमे अग्नि देवता के निमित्त आऽ कपालका पुरोडाश करके याग होता दहै। एक बार किसी 
एक कामना से इष्टि का अनुष्ठान समाप्त करके दूसरो कामना की पूतिके लिए ईइष्टिकी 
पुनरावृत्ति करनी, चाहिए । . 
अधिकःश्रीकामेष्टि 

समान श्रेणी के लोगो कौ अपेक्षा अपनी श्रो को विशेष वृद्धिके हेतु यह इष्टि की जाती 
है । इसमें इन्द्र देवता के निमित्त ग्यारह कपालो पर पुरोडाश होता ह । 
अभिशापनिवृत्तोष्टि 

अभिशापनिवृ्यथं यह इष्टि की जाती है । इमं वश्वानर देवता के लिए वारह कपाल 
पर पुरोडाशः, वरुण का. चरु ओौर दधिक्रावा. के निभित्तः चर करना चाहिए । उपर्युक्त ह॒ विद्रग्यों 


से इस इष्टि-को सम्पन्न करना: चाहिए 
आयुष्कामेष्टि 

आयुष्य की प्राप्ति के कषः इते करना चाहिएः। . इसमे आयुष्मान्‌ अग्नि केलिए आठ 
कपालः पर परोडाञ्च विहितः > । 


कामेष्टि 
यह इष्टि प्रतिबन्ध रहितः कामना की सिद्धि केःचिएिकी जातीःह 1 इसमें कामं अग्निके 


नि.मत्त आठ कपालो पर पुरोडादा`करना चाहिए" । 


कारीरीष्टि 
वृष्टि होने के चिणः यह इष्टि की जाती. टै 1 इष्टि के समय-अग्निशाला के पास काला 
घोडः खडाःया जात्ता है 1 वह यदिः शरीरः कंपावे अथवा मर मत्रकरे तो वृष्टि का होनी 


कहा जाताः है| 


ददा दक्षिणा सहस्रं वा 1 का० श्रौ ° ५.१३.४। 

~ आग्नेयं प्रतिकाममाहरेत्‌ 1 का० श्रौ °. ४.५.१५. 

एन्द्रमेक्रादहक्रपाकं निरवपत.। ते< सं° २.२.८1 

वरइ्वानरं द्वादेशकपाक प॒ रोडाग. निवपेद्धारुणं चरु दधिक्राग्णे चर्म्‌ः। तं ०. सं०-.२.२;५ । 
अग्नय भायुष्मत पुरोडाशमष्टाकपाकं निर्व॑पेत्‌ 1 त° सं०. २.२.२३ 1 -. 

अग्नये कामाय पुरोडशिमण्टाकपारं निवपेत्‌ ।` बौ° श्रौ २३.१। 

कारीर्या वृष्टिकामो यजेत । आप० श्रौ° १९.२५.१६ । 
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काम्येष्टि : ४१२ 
क्षामवदिष्टि 


महामारी के समय मृत्यु से बचने के निमित्त इस इष्टि को करने का विधान हे" । 
अग्नि से गृहदाह के निवृत्यथं भो इते करते हं । इसमे क्षामवान्‌ अग्नि का आठक्पाल का पुरो- 
डाद् होता हं । 
ग्रामकरामेष्टि 

ग्राम को अभिङाषा से इस इष्टि का अनुष्ठान करते हँ । इसमे अनृजु इन्द्र के निमित्त 
ग्यारह कपा का पुरोडाश करना चाहिए । 
चित्रेष्टि 

चैत्र को पूणिम। को इस इष्टि का अनुष्ठान विहित हं । इस इष्टि मे अग्नि ्रमृति 
सात देवताओं के लिए हवि होते हँ । 
दत्तद्रव्यप्राप्ति कामेष्टि 


| किसको दिये हुए द्रव्य को प्राप्ति के निमित्त यह इष्टि की जातो है । इसर्मे प्रदाता 
इन्द्र देवता के निमित्त ग्यारह कपाल का पुरोडाश होता है 


प्रजाकामेष्टि 


प्रजा को कामनासे यह्‌ इष्टि को जातीटहै। इसमें बारह कपाल पर वश्वानर का 
पुरोडाश करके याग होता है” । 


भिक्ष्यमाणद्रव्यप्राप्ति कामेष्टि 

भिक्षा में अपने अभिकषित पदार्थ को भराप्ति के निमित्त यह्‌ इष्टि को जातो है । दस्मे 
बारह कपाल पर वक्वानर का पुरोडाश करके याग होता है* । 
भूतिकामेष्टि 

एेश्वयं को कामना हो तो भूतिकामेष्टि करनी चाद्िए । इस इष्टि मे जातवेदस्‌ अग्नि 
के निमित्त आठ कपाल पर पुरोडाश बना कर याग होता हैः 


महायज्ञकामेष््टि 
जो आहिताग्नि बडे यागो के अनुष्ठान को करना चाहता हो किन्तु उन अनुष्ठानों को 


१. अग्नये क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपाक निर्व॑पेत्‌ । तं° सं° २.२.२ । 

२. इन्द्रायान्व जवे पुरोडाशमे र।दशकपाकं निवंपेद्‌ ग्रामकामः । त° सं० २.२.८। 
३. चित्रापूर्णमासे चित्रामिष्टिं निवपेत्‌ । आप० श्रौ ° १९.२५.१४ । 

४. इन्द्राय प्रदात्रे पुरोडाशमेकादक्चकपालं निवपेत्‌ । तं सं० २.२.८ । 

५. विन्दते भ्रजां वश्वानर द्वादशकपालं निर्व॑पेत्‌ । तं° सं° २.२.५ । 

६. वश्वानर द्वाद शक्पाकं निर्वपेत्सनिमेष्यन्‌ । त° सं° २.२.६। 

७. अग्नये जातवेदसे पुरोडाशमष्टाकपारं निवपेद्‌ मृतिकामः । त° सं° २.२.३। 
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करने में असमर्थं हो, वह इस इष्टि को करे । इसमें अर्कारवमेधवान्‌ इन्द्र के निमित्त ग्यारहं 
कपाल पर पुरोडाश होता है । 


यज्ञकामेष्टि 
ज्योतिष्टोमादि याग करने की अभिलाषा से यह इष्टि करनी चाहिए । इसमें ग्यारह 


कपाल पर अग्नाविष्ण्‌ देवता के निमित्त पुरोडाश्च करना चाहिए । 
रसकामेष्टि 

रस की कामना हो तो रसकामेष्टि करे । इसमें रसवान्‌ अग्नि के लिए बकरी के दूष 
से पायसचर बनाकर याग किया जाता ह । 


रुक्कामेष्टि 
कान्ति की कामनाहो तो इस इष्टि को करे । इसमें रुक्मान्‌ अग्नि के निमित्त आः 


कपा पर परोडाश होता हे" । 
वसुकामेष्टि 
घन को अभिराषा हो तो वघुकमेष्टि करे । ईस इष्टि मे वसुमान्‌ अग्नि के निमित्त 
आठकपार्‌ पर पुरोडाश करके प्रघान याग करन। चद्िए ^ । 


दातुष्नोष्टि 
शत्र के विनाश के किए यह्‌ इष्टि करनो चाहिए । इन्दर वृहस्पति के निमित्त इस इष्टि 


भे चरु करना चाहिए । 
हिरण्यलाभकामेष्टि 
सुवर्णभराप्ति के लिये इस इष्टि को करे । इसमें अग्नि का आठ्कपाक का पुरोडाक्च, 
सविता का बारहकपाल का पुरोडाशश्च गौर भूमिके लिए चरु करना चाहिए । अन्वाहार्यं गौर 
हिरण्य दक्षिणा देनी चाहिए । 
अन्य इष्टियां 
कुछ इष्टि ओर प्रकार की मौ कही हैँ । ये काम्येष्टि से भिन्न हं । विषान के अनुसार 
इन दृष्टयो को करना चाहिए । 





१. इनद्रायाकडिवमेधवते पुरोडाशमेकादशकपाक निर्वपेद्‌ यथ्यमहायज्ञो नोपनयेत्‌ ! 
तै° सं° २.२.७1 

२. आग्नवेन्णवमेकादकपारं निवपेत्‌ । तै° सं° २.२.९। 

३. भग्नये रसवतेऽजक्नी रं चदं निरवपत्‌ । त° सं० २.२.४। 

४. अग्नये सक्मते पुरोडाशमष्टाकपारु निवपेत्‌ । तं ० सं° २.२.३ । 

५, अग्नये वसुमते ¶ुरोडाक्चमष्टाकपालं निवपेत्‌ । तै ° सं० २.२.४। 

६. एनद्राबाहंस्पत्यं चरुं निवंेद्राजन्ये जते । आप० श्रौ ° १९.२७.२२ । 

७, यः कामयेत हिरण्यं विन्देय । त° सं° २.३.२. । 


अन्य इष्टियां : ४२१. 
अन्वारम्भणीयेषटि 


करई प्रकार के बडे यागोंके प्रारम्भमें इस डइष्टिको कटने का विघान है। दरदंपौर्ण- 
मासेष्टि के प्रारभ्भमें भी इसे करते हँ * । इस में अगनाविष्ण्‌ देवता ने निमित्त ग्यारह कपाल 
का पुरोडाश, सरस्वती के लिए चरु ओर बारह कपालो पर सारस्वत पुरोडाश किया जाता ह 1 
दक्षिणा में पष्ठौही गौ देनी चाहिए । 


आदित्येष्टि 


दर्शयाग कर लेने पर विकल्पसे इष्टि को करने का विधान ह । इसमे अदिति देवता के 
निमित्त चरु किया जाता ह । अन्वाहार्य दक्षिणा होती ह? 1 


वैमुधीष्टि 


पौण मासेष्टि के अनन्तर उसी समय इसे करने का वैकल्पिक विधान है । इसमें इन्द्र 
विमृध्‌ देवता के लिए ग्यारह कपाल का पुरोडाश होता है । अन्वाहायं दक्षिणा दी जाती है । 


अन्त्येष्टि 


भआहितारिनि की अन्त्येष्टि के विषय में श्रौतसूश्रकार ने विशेष प्रकार का विधान किया 
हं । आहिताग्नि पुरुष या उसकी पत्नो, इन दोनों मे से जिसको प्रथम मृत्यु होती हे, उसो के 
साथ यह विघान किया जाता ह । विधिपूर्वक करने से आहिताग्नि को स्वगं मिलता है" । यहाँ 
यह ध्यान देने की बात है कि ाहिताग्नि यजमान यवा यनमान को ¶त्नो कौ मृत्यु हो जाने 
पर पूवं सङ्धुल्पित यागसम्बन्धी जो कार्यं मवशिष्ट हो जेते सायङ्काल का हवन कर चुके हों भौर 
प्रःतःकाक का अग्निहोत्र हवन अवशिष्ट हो अथवा सङ्कल्प के अनसार दशं पौर्णमास यागो में से 
किसो एक का याग कर चुकेहों गौर दूसरा करना बाकीदहो तो श्मशान यात्रासे पूवं उन 
सङ्कल्पित समस्त कार्यो को पूणं करके अनन्तर अन्त्येष्टि से सम्बद्ध कायं करने चाहिए । 


पति या पत्नी इन दोनों में से किसी की भी मृत्यु होने पर सवं प्रथम पुत्र अपस्य करके 
गारहुपत्य के अग्नि में से आहवनीय भौर दक्षिणाग्नि में मग्नि का उद्धरण करे । प्रत्येक अग्नि पर 
मिद्री की उखा रखे । उनमें गोहरी छोड़कर उखा को खूब तपावे । इस भरकार तपाने षर उखा 
के अन्दर की गोहरी जब जल उठे तब उखा को अग्निषपरसे नोचे उतारे! सम्याम्नि ओौर 
आवसथ्याग्नि कौ मीपाच्रोंमे रखलङे। उखा क अग्नि ( उवा सहित ), आवसथ्याग्नि गौर 
सम्यारिन तथा काष्ठ, पाषाण भौर मिट्टी के समस्त पात्र गोर शव को शकट पर रखे । अग्नि 
होत्रौ के पुत्र, पौत्र प्रभृति परिवार के लोग, अघ्वयुं ओर यमसूक्त का पाठ करने वाके ब्राह्मण 
१. अन्वारम्भणीया० दरदपूर्णमासारम्मे । का० श्रौ° ४.५.२१ । 
२. आदित्यई्चरुरामावास्यम्‌ । का० श्रौ ° ४.५.२५ । 
३. इन्द्रायविमृध एकादशकपाकः पौर्ण मासमनु । का० श्रौ° ४.५.२३ । 
४. स्वर्गे लोके जितो भवति । श ० त्रा° १२.२.८.८ । 
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सब कोड शकट के साथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करे^ 1 यमसूक्त कां पाठ करने वलि 
विद्वान्‌ छोग यमसूक्त का पाठ बरावर करते रहं । 

दमशञान में पहुंचकर दाहमंस्कार के निमित्त भमि को स्वच्छ करके भूमि पर पञ्चभू- 
संस्कार करे । सुसंश्कृत भूमि पर काष्ठ चयन करके चिता बनाते । उस पर प्रागग्रीव कृष्णाजिन 
बिछछठावे । कृष्णाजिन के ऊपर शव को सोषा ठेटाना चाहिए? । शव का पैर पचिम कौ भोर 
रहे 1 शव के १ मुख, २-३ नास्तिका, ४-\ नेत्र भौर ६-७ कान में सुवर्णं खण्ड रखे । साध 
में लाये हृए पात्रों को खव के ऊपर यथास्थान आसादित करे । दक्षिण हाथ पर भाज्यपूणं जुहू 
रखे* ] दोनों पाश्वं में दोनों शूप रखे + । वचन दाहिने हाथ पर, उपभृत्‌ वारये हाथ पर, धुवा 
छाती पर, अग्निहोत्र हवणो मुखपर,* दोनों सुवा को नाक पर, प्राशित्र हरण कानपर, प्रणता 
सिर पर, इडापात्री उदरपर, शम्या शिर्न पर ओर अरणी वृषण ( गुह्यस्थान ) पर रखकर 
रोष प्रों को दोनों जाव के बीच में रखे । 

पाषाण के समस्त पात्रोंको जल मे प्रवाहित करे! तान्न गौर रौहपाश्रौंको किसी 
ब्राह्मण को दे 1 अनन्तर पुत्र या पौत्र साथ में काये हए सन्तापज भौर साथमे काये हए गग्नि 
से चिता को प्रज्वलित करे । मन्त्रोच्चारण पूर्वक भाहुति करे । इतना हीने पर पीछे की भोर 
न देखते हए सब रोग धर को छोटे । 

पति पत्नो में से प्रथम जिसको मृत्यु हुई हो उभके लिए उपयुक्तं विधान विहित हे। 
इसी समय से पूव परिगृ्ठोत श्रौताग्नि का विसर्जन हो जाता हं । इसके अनन्तर पति या पत्नी 
मे से जो अवशिष्ट हो उसकी मत्यु होनें पर लोकिकाग्निसे हो दाह संस्कार करना चाहिए । इस 
प्रकार आहिताग्नि का श्रौतविघान यहीं पर समाप्त होता ह । 





, सन्तापजानग्नोनादाय सशरीरा दक्षिणा गच्छन्ति । का० श्रौ° २५.७.१३ । 
तस्मिन्नेनमुत्तानं निपाद्य । श० ब्रा° १२.२.८.७ । 

. सप्तसु प्राणायतनेषु सप्त हिरण्यशकलान्‌ भ्रास्यति । श ० द्रा° सा० भा० १२.२.८.७। 
जुहं धृतेन पूर्णां दक्षिणे पाणाव।दधघाति । क ० त्रा° सा० भा० १२.२.८.७। 
अक्ृतवरुणश्रघासस्य तु च्त्विके द्वेषोपघीयते । का० श्रौ ° क० भा० २५.७.२९ । 
मुखेऽग्निहो त्रहवणोम्‌ नासिकयोः सवौ । श०परु्रा° १२.२.८.७ । 
अस्मात्वमधिजातोऽसि° । का० श्रौ ° २५.७.४० । 

अथ तस्यैव शरीरस्याह तित्वमुच्यते । शा ० त्रा° ह° भा० १२.२.८.१५ । 


चतुदकाध्याथ 


पायरिचत्त 
हवन, याग, क्रतु एवं सव्रर्मे हुई किसी प्रकार को न्यूनाधिकता को पूति के 
लिए विहित प्रायद्चित्त । 


अग्निपरिग्रहः""सप्तहविः संस्या““"सप्तसोमसंस्थाः““याग“ “मेध “.क्रतु "“"सव्र"“““ओौर 
इष्टि आदिमे कमं की न्यूनता की पूति के किए विविध प्रायरिचत्त । 


4 कि क, 


क ०००, ३ 


धि 





प्रायश्चित्त 


श्रौतयाग में जितने कार्य होते है, वे विशेष प्रकार से ओर विधि पूर्वकं क्ियि जातेह्‌। 
जिस कायं के किए जो विच्रि निष्िचित ई, तदनुसार बह कार्य होना चाहिए । जो विधान विहित 
है उससे अन्यथा होने पर आयदिचित करना पड़ता है । विधि क प्रतिकूकता चार प्रकार की 
कही है । १--जो कषा है, उसे न करना, २--जितना कहा है, उससे कम करना, २--जितना 
विवान है, उक्तसे अयिक्र करना गौर ४- करने की जो विवि हे, उससे विपरीत प्रकार से करना 1 
इस प्रकार क्रिये गये कार्यते जो कर्म में न्थनता आ जाती है. उपे दूर करने के किए प्रायदिचत्त 
किया जाता हं ` । 


प्रायरिचत्त का समय 


याग में जन कहीं अवैध विषि हो जाय, उसो समय उका प्रायद्चित्त करके अनन्तर आगे 
की विधि करनी चाहिए । ये प्रायद््वित्त अनेक हैँ । इनक्रे नाम गौर विधि भिन्न-भिन्न ह । उन 
प्रायरिचत्तो मेँ से कुछ का दिग्दर्शन यहाँ प्रस्तुत हे । 


अनादिष्ट प्रायरिचत्त 


जर्हां कोई प्रायषटिचत्त न कहा हो वहां अनादिष्ट प्रायदि चत्त करना चाहिए? । यहं 
न्य॒नता यदि वेद सम्बन्धी विहित कायं मं हुई हो तो अग्निहोत्र हवणी में चार सुवा आज्य 
लेकर अग्नि पर आाहृति दी जाती है । यह भाहूति भ्रथम व्याहूति पढ़कर गाहपत्य षर ब्रह्मा 
द्वारा की जानी चाहिए्‌२ । अनन्तर आहवनी ध में सवं प्रायरिचताहुति करे । यजुर्वेद सम्बन्धी 


प्रमादजन्य न्यनता का प्रायरिचत्त अघ्वयु दक्निणाग्नि पर करे। यहु द्वितीय व्याहति. से 
दक्षिणाग्नि पर आति दी जाती है 


सोमयाग मे अनादिष्ट प्रायइ्चित्त 


सोमय।ग में यदि यजुर्ेदोय कृत्य का व्यत्यास हृ हो तो द्वितीय व्याहति से वायु 
देवता के निमित्त आगनीघ्रोया में हुवन करना चाहिए । 


सामवेदीय कृत्य के व्यत्यास में उद्गाता आहवनोय पर आहूति दे * । इन गाहुवियों के 
अनन्तर सर्वप्रायरिचत्ताहुति करनो चाहिए । 


कर्मोपपाते प्रायदिचत्तं तत्कालम्‌ । का० श्रौ २५.१.१ । 
मदाव्याहूतिह)मोऽनादेके । का० श्रौ° २५.१.४। 
हौत्रिके भुरिति गाहपत्ये । का: श्रौ° २५.१.५ । 
दक्षिणाग्नावघ्वयंवे मुत्र इति । का० श्रौ° २५.१.६। 
स्वरित्यौद्गात्र आहवनीये । का० श्रौ २५.१.८1 

क 
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सवप्रायदिचत्त 

एतदथं जुह संज्ञक सुच में अज्य लेकर आह््रनोय पर षनन्व्र पाच भआहूति्णां द 
जाती है: । 
आदिष्ट प्रायदिचत्त 

जहां किसी निचित प्रकार के प्रायदिचत्त का वित्रान करिया गथाहो तो उक्ते आदिष्ट 


प्रायदिचत्त कहते हैं । 
गौ का बैठना 

मग्निहोत्रहवन के निमित्त दूध दुहते समय यदिगौ बैठजायतो उसे उठाकर दूघ 
दूहना चाहिए । अनन्तर वह गौ किस ब्रह्मण कोदे ओर वहां यजमान पुनः न जाय । 
वह्‌ ब्राह्मण भी यजमान के घर न मावे । 


गौ का शब्द 
दूध दहने के समय यदि गौ शब्द करे तो उसे घास चिलाकर दूष दृहेः । 


रक्त निकलना 

गो को दुहते हुए यदि दुरत्रस्थानोय रक्त निकले तो तुरन्त यज्ञशालछा के दरवाजे बन्द 
कर दे^ । दक्षिणाग्नि मे गरम भस्म पर रखद्रदेवता के निमित्त दृहा हुआ रक्त छोड दे । उसगौ को 
किती ब्राह्मण को देकर अन्य गौके दुव से हवन करे । 


दुध को अपवित्रता 
अग्निहोत्र हवन के निमित्त दूही जाने वारी गौ यदि वृषभाक्रान्त हो जाय अथवा 

अभक्ष्य खाले तो उसका दूष अपवित्रो जाताद। एसो परिस्थितिमें दूसरी गौके दूषसे 
हवन करना चाहिए । यदि हवन का दूध गरम करने मे पूवं अग्राह्यहो जाय तो सोम देवता के 
निमित्त आहृति दे* । गरम किया हुमा दष अग्राह्य हो तो ‡वशूण रेवता के लिए आहूति दे° । 
१. (१) त्वं नो अगने। शु° य०२१३। (२) सत्वं नो अगने०। जु° य° २१.४। 

(३) अयाश्चाग्ने । का० श्रौ २५ १.११ । (४) ये ते श्षतम्‌० । का० श्रौ° २५.१.११॥ 

, (५) उद्त्तमम्‌ । शु° य° १२.१२ । 

२. सर्वप्रायदिवत्तं पञ्चभिः प्रत्यचम्‌ । का० श्रौ° २५.१.१० । 
३. अग्निहोत्री चेद्‌ दुहानोपविशेत्‌ ° ब्राह्म णावैनां दयात्‌ ० । का० श्रौ ° २५.२.१३-१४। 
४. यस्याग्निहोत्रौ दोह्य मान। व।दयेत क्रि तत्र कमं क प्र'यश्चित्तिरिति स्तम्बमाच्छिद्य म्रासये- 

देतदेव तत्र कमं । श० त्रा° १२.२.३.१२ । 
५. यस्याग्निहोत्री लोहितं दुहीत ° ग्युत््रमतेत्युक्त्वा ° । श० त्र'० १२.२.४.१। 
६. यस्थाग्निहोत्रन्दोह्यमानममेघ्यमापेत । श ० ब्रा° १२.२.४.२। 
७, अषिधितममेच्यमापद्ेत । श० त्रा° १२,२.४.४। 


भायदिचित्त : ४२७ 


खौलता हुभा दूघ वह जाय तो मरुत्‌ देवता के लिए", फेन माने पर मग्राह्य हो तो सरस्वतो के 
चिए२, फेन भिटने पर अमेव्यहोतो भित्र के लिए०२, जमीन पर रखने पर भमेघ्यहोतो 
सविता के लिए०*, जमीन पर रखने ऊ कुछ देर वाद अग्राह्य हो तो अदिति के लिए आहूति 
देनी चाहिए ^ । हवन के निमित्त अग्निहोत्रहवणी में ठेते हए अग्राह्य हो तो विश्वेदेवा के लिए, 
सुचीमेलेने के वाद यग्राह्य हो तो वृहस्पति के लिए, गार्हपत्य से आहवनीय तक ऊ जाते 
हृए अग्राह्य हो तो घाता के लिए्‌०<, आहवनीय के निकट पहुंच कर अग्राह्य हो तो विद्वक्र्मा 
कै लिए०, गाहेपत्य भौर आहवनीय के मध्य मे अग्राह्य हो तो वैश्वानर के लिए, हवन करने की 
अवस्था में अग्राह्य हो तो यावापृथिवो ° के लिए०, प्रथमाहूति से पूवं अग्राह्य हों तो इन्द्राग्नी 
के लिए० `, द्वितीयाहृति से पूवं अग्राह्य हो तो प्रजापति के लिए०१२, शोषभक्षण से पूर्वं भग्राह्य 
होतो इन्द्र के किए आहुति देकर अतिरिक्त दू मे अग्रिम विधान करे । 


अग्निहोत्रहवन के निमित्त स्थाली मे रखा हमा अथवा सुची में लिया हुआ हविद्भ्य 
यदि गिर जायतो भिरे हुए द्र्य का अभिमर्शन करे । बचे हुए द्रव्य से हवन करे १४ । 


अग्निहोत्रस्थाली का टूटना 


अग्निहोत्रस्थारो ट्ट जाय तो ट्टे हए टुकड़ों का मभिमशंन करे `^ । टटो हई स्यालो 
भस्मोद्धाप में छोड़ कर भगे का कृत्य करे 1 मग्निहोत्रहवणो नामक सुची के टट जाने पर दूरी 
स्‌.ची से हवन करना चाहिए । दशंपौर्णमासयाग अथवा उसके विकृतियाग में हविद्रेग्य भूमि पर 
गिर जाय तो 'भुवपतये ०" इत्यादि तोन मन्त्रों को पृते हुए हविद्र॑ग्य का मभिमर्शन करे१\। 
वही हविद्रग्य सोमयागमें गिराहो तो देवान्दिवमगन्‌०, मन्त्र पाठ भौर भभिमर्रान करे" 
अथवा "ययोरोजसा" मन्त्र पड़ कर गिरे हुए हविर्द्रव्य पर जल छिड़के१< 


हवन के समय अमि का शान्त होना 


अग्निहोत्रहवन के समय महवनीय में दो माहुतियां दो जातो हैँ । ्रथमाहृति के अनन्तर 


१. १३. विष्यन्दमानं मारुतं, बिन्दुमत्सारस्वतं, शन्तं मेत्रम्‌, उद्वास्यमा नं सवितुः, उद्वासित- 
मदितेः, उन्नौयमानं वैदवदेवम्‌, उन्नीतं बाहुस्पत्यम्‌, प्रहियमाणं धात्रम्‌, प्रहतं 
वेदवकर्मणम्‌, अन्तराग्नो वंदवानराय, उपसन्नं यावापुथिव्योः, पूर्वाहृतिरिन्द्रारन्योः, 
उत्तरा प्रजापतेः, हुतभन्द्रम्‌ । कार श्रौ° २५.२. ९-२२। 

१४. स्कन्नेच्चेत्‌ । का० श्रौ २५.२.२४ । 

१५. भिद्येत चेदवापद्यत स्कन्नप्रायद्चित्तेन । का० श्रौ° २५.३.२५ ॥ 
१६. भुवपतये । शु° य० २।२ ॥ 

१७. देवान्दिवमंगन्निति सोमे । शु य° ८.६० का० श्रौ° २५.२.२७ 1 
१८. ययोरोजसा० । गु° य° ८.५९ 1 


निमी 


४२८ : कात्याथनयज्ञपद्तिविमर्शा 


भौर द्वितोयाहृति से पूवं यदि अग्नि शान्त हो जाय तो गाहंपत्य में से पुनः आहवनीय में अग्नि 
रखकर प्रायहिचत्ताहूति करे । | 

अनन्तर्‌ उस अग्निको हटा दे । पुनः पूर्ववत्‌ अग्नि रख कर आनेका कत्य करे। इम 
प्रकार तीन बार अग्नि शान्तहो जाय तो गाहूपत्यके अग्निका गमारोप करके मन्थन करना 
चाहिए । अथवा अग्निस्थान पर सुवर्णं रख कर उन समयकी आहृतिदौजा सक्तौ हैं। 
गाहुपत्य में से आहवनीय मे रखने के बाद ओर गार्हपत्य में हवन से पूर्वं यदि गाहेपत्य का अमि 
शान्त हो जाय तो आहवनोय का अग्नि गार्हपत्य में रखकर उस समय कार्यं का निर्वाह करना 
चाहिए । अनन्तर अरणी से मन्थन करके गार्हपत्य में अग्निस्थापन करे । यदि साधारण समय 
मेँ गार्हपत्य का अग्नि शान्त हो जाय तो मन्यन करके भअग्निस्थापन किया जाता हर । उद्धरण 
के समय म से यदि गाहुंपत्य का समस्त अग्नि आहुवनोय में र दे तो उस अग्निको वापस 
गाहुपत्य मे रख कर प्रायशचित्ताहृति करे । अनन्तर उद्धरण ओर आगे का कृत्य करे । अथवा 
आहवनोय के अग्नि का अरणो में समारोप करे । मन्थन करके गार्हपत्य में अग्निस्थापन करने 


के बाद आगे की विधि करे । 


श्रम से पुनरुद्धरण 

गाहुपत्य में से आहवनीय में उद्धरण क्रिये हए अग्नि को भ्रमसे शान्त समञ्चकर पुनः 
उद्धरण करे तो दूसरी बार का अग्नि प्रथम से पूर्वं में रखे । इस परिस्थिति यें दोनों मग्नि पर 
क्रमशः भ्रायदिचत्ताहृति करे । अनन्तर अ ग्निहोत्रहबन कै निमित्त एक नारीदार समित्‌ के मध्य 
पर इस प्रकार आज्य छोडे कि दोनों अग्नि पर एक साथ आज्य करी आहूति गिरे“ । यदि भ्रम 
से दोनों अग्नि मिक जायं तो उसो समय अग्निमान्‌ अग्नि के निमित्त आठ्पाल के पुरोडाश्च 
की इष्टि करनी चाहिए ^ । इस्त परिस्थिति में इष्टि हो जाने पर अग्तिहोत्रहवन करना चाहिए । 


समयातिक्रमण 

अग्निहो त्रहुवन के निमित्त सायङ्काल सूर्यास्त से पूर्वं ओर प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्वं 
प्रतिदिन नियमित खूप से उद्धरण करिया जताद। इस कृत्य में सायङ्कार के समय यदि काल 
का ग्यत्यासहो जायतो दर्भमें सुवणं वावि कर उसे लटकाये हुए एक ग्यक्ति गार्हपत्य से 
परदिचम को भोर खड़ा रहे । अन्य एक दूसरा विद्वान्‌ ब्राह्मण अठाईस समित्‌ को गाहंपत्य के 
अग्नि मेँ जलाकर उसी समित्‌ के अग्नि से आहवनीय मे उद्धरण करे । विष्णु देवता के निमित्त 


१. यत्पूवंस्यामाहृत्यां हृतायामथाग्निरनुगच्छेत्किन्तत्र कमं का प्रायदिचत्तिः । 

श० त्रा° १२.२.५.१। 

यस्थाहवनीय उद्धृतः पुराग्निहोत्रादनुगच्छेत्‌ । रा० त्रा० १२.२.५.२ । 

यस्य गाहुपत्थोऽनुगच्छेत्किन्तत्र कर्म का भ्राय्चित्तिः ! ० ब्रा° १२.२.५.३ । 
पदचान्निषाय पुरस्ताद्रोभयत्र होममेके । का० श्रौ २५.३.१२ । 
अग्नयेऽग्निमतेऽष्टाकपालम्पुरोडाशं निवपेत्‌ । श ० त्रा० १२.२.५.५ । 


(अ ~ 


प्ायदिचत्त : ४२९ 


सुवा से आहवनीय के अग्नि पर चार्‌ वार आज्याहति दे । सूर्॑वान्‌ अग्नि के निमित्त माठकपाल 
के पुरोडाशकी इष्टि करे" । इष्टि के अनन्तर अग्निहोश्रहवन करे । इसी तरह ्रातःकाल के 
समय उद्धरण से पूर्वं यदि सूर्योदय हौ जाय तो सायङ्काल की तरह विहित कृत्य करे 1 उस समय 
दर्भंमें सुवणं नर्वाधिकर रजत को वधिः । विश्वेदेवा के निमित्त भाज्याहूति करे । इष्टि में 
ज्योतिष्मान्‌ सूयं देवता के निमित्त भाठ्क्रपाल का पुरोडाश करे 1 अथवा दोनों ही सम्य इष्टि न 
करके स्‌चीमें चार्‌ सुवा अज्य लेकर एक वैश्वदेवी आज्याहुति करे । यदि उद्धरण से पूवं 
सूर्यास्त गौर सूर्योदय हो जाय ओौर गार्हपत्य में अग्निन हो तो पुनरावेय विधान करना 
चाहिए । 

गाहंपत्य का अग्नि शान्त हो शौर मन्यन करने पर भी प्रक्टन हो रहा हो गौर हवन 
कासमय वोत रहाहौ, इस परिस्थिति में निक्रटस्थजो भो शास्त्रोक्त अग्नि दोख पडे उसे 
लाकर सामयिक हवन करे । अनन्तर उस अग्नि का विसर्जन करके विधिवत्‌ मन्थन करके 
अग्निस्थापन करे । अथवा गार्हपत्य मे अग्नि शान्त हो, मन्थन करने पर अग्नि प्रकट न हो रहा 
हो ओर हवन का समयबोतरहा हो तो तीन विद्वान्‌ ब्राह्यणोंको बुला जावे। उन तीनों 
विद्वानों को क्रमशः गार्हपत्य, आहवनीय मौर दक्षिणाग्नि के निकट ूर्वाभिमुख वैठावे । अग्नि- 
होत्रहवन की माहुति उन ब्राह्मणों के हाथों में दे । इस परिस्थिति मं अग्निहोत्री को एकवर्षं 
पयन्त सायङ्काल के समय धर पर अतिथि रूप में आये हुए ब्राह्यणो को आश्चय देना होगा । 


अथवा गाहुपत्य, आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि इन तीनों अग्निस्थान के निकट तीन 
बकरे ववि । इन तीनों के दक्षिणकणं में हवन की आहूति दे* 1 


अथवा गाहुंपत्य में दर्भरा्चि रखे । आहवनीय गौर दक्षिणाग्नि में इन दर्भोकाद्टी 
उद्धरण करे । इन्हीं दर्भो पर आहूति दे* । अथवा तीनों अग्निस्थान भें तीन कलश रखे । गार्हपत्य 
के कलश मे जर भरे। उसी जल का अन्य दोनों कलशोंमे उद्धरण करे। तोनों कलशा के 
जल में आहूति दे< । एसा करने पर उस जक से पैर न धोये ओौर जल की निन्दा न करे । किसी 


भी विकत्प को स्वीकार करके यथासमय हवन करे ओर बाद में अग्निमन्थन करके अग्नि 
स्थापन करे । 





अनुद्धृतास्तमये कुशबद्धे हिरण्ये ° अग्नये च सर्यवते । का० श्रौ° २५.३.१७-१९। 
अभ्युदये रजतघारणं पुरस्तात्‌° सूर्याय ज्योतिष्मते । का० श्रौ ° २५.३.२०, २२। 
उभयानुगमने पुनराधेयं वा । का० श्री° २५.३.२५ । 
यमदूरात्परापश्येत्तमाहृत्याभिजुहूयात्‌ । का० श्रौ° २५.४.१ । 

ब्राह्मणहस्ते वा । का० श्रौ° २५.४.२। 

अजकर्णे वा दक्षिणे । काऽ श्रौ° २५.४.४। 

कुशस्तम्बे वा । का० श्रौ ° २५.४.६ । 

अप्सु वा। का० श्रौ° २५.४.८। 
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४२० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्डा 


यागप्रायरिचत्त 

अब तक अग्निहोत्र हवन के निमित्त प्रायदिचत्त कहे । उसो तरह दशंपौण॑मास याग के 
निमित्त तैयार क्रिया हुआ हवि यदि कोई ले जाय, उसे मार्जार प्रभति खा जाय अथवा पसीना, 
मकु, रक्त, मूत्र, अस्थि, क्फ या मक्खी प्रमृति से अपवित्र हो जाय तो अघ्वयु' प्रायदिचत्त करे । 
अनन्तर पुनः अन्य हवि तयार करके याग करे । अथवा जिस देवताका हवि नष्टया दुष्ट 
हुमा हो उस देवता के निमित्त भज्य कौ आहुति दे । प्रायश्चित्ताहृति दे । अनन्तर दूसरा हवि 
तयार करके याग करे । 


यज्ञाका मे पशुप्रवेक्ञ 

गाहुपत्य मे से आहवनीय मे अग्नि के उद्धरण करने के अनन्तरदो अग्निकेबीचसे 
यदि कत्ता, मेदक या शक्र प्रभृति चला जाय तो “इदं विष्णुः०” मन्त्र पदृते हृए गार्हपत्य से 
माहवनोय तक जक की घारा करे: । अधवा गार्हपत्य के भस्म कौ रेखा करे । यदि उपयुक्त 
पशुस्थानीय गर्दभ हो तो पथिक्ृत्‌ अग्नि के निमित्त आज्याहुति दे । यासमय यदि पौणंमासेष्ट 
न हुई हो तो दर्शेष्टि से पूवं किसी शुभदिन पौणंमासेष्टि कर ठे 1 अथवा दर्शेष्टि के साथ करे । 
हस द्वितीय परिस्थिति में पहर पौर्णमास याग की आहूति देकर तव दशंयाग की आहुति देनो 
चाहिए । अथवा दृष्टिस्थानीय पयिक्ृत्‌ ग्नि के निमित्त आज्याहुति देर । 


चातुर्मास्य याग सम्बन्धो प्रायरिचत्त 
चातु्मस्यियाग का प्रथम वेङवदेवपवं न हो सका हो ओौर द्वितीय वरुणप्रघास का समय 
उपस्थित हो जाय तो पहले वंश्वदेवपवं का अनुष्ठान करके तब वरुणप्रघास करना चाहिए। 


स्तोत्र-दास्त्र-विपर्यास 
स्तोत्र ओर शस्त्र की न्यूनाधिकता अथवा विपर्यास होने पर पथिङ्कृत्‌ याग करना 


चाहिए. । यजमान. के किस स्वजन की मृत्यु होने पर पयथिक्ृत्‌ याग करना चाहिए । 


व्रतमङ्क प्रायरिचत्त 
दपौर्णमास परव के दिन श्रम से अथवा प्रमाद से यदि मांस, मेथुन का सेवन हो जाय 
तो ब्रतपति अग्नि के निमित्त भाज्य की आहूति देनी चाहिए 


१. आज्येन वा प्रतिसङ्ख्याय देवतेज्या । पुनः क्रिया च । का० श्रौ ° २५.४.१४-१५। 
ह्वडकवराहेषदघारा प्राची । कार श्रौ २५.४.१८ । 
इदं विष्णुः । शु° य० ५.१५ । 
अग्नये पथिकृते । प्रज्ञातेष्ट्यतिपत्तौ च । का० श्रौ ° २५.४.२०-२१ 1 
स्तोत्रमोहे । का० श्रौ ° २५.४.२२ । 
जननमरणे । उपपातसामध्मत्स्विजने 1 का० श्रौ ° २५.४.२५-२५ । 
अग्नये व्रतपतये ब्रत्येऽ्हनि मेथुनमांसं मोजनं चेत्‌ । का० श्रौ° २५.४.२७ \ ` 
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प्रायदिचत्त : ४३१ 
अग्निसंसगं 


आहवनीय के अग्निका यदि लौकिक अग्नि से संसगं हो जाय ओौर चित्त मे असन्तोष 
हो तो संसर्गाग्नि के निभित्त आहुति दे 1 यदि आहवनोय भौर अन्य अग्नि परस्पर मिक जायं 
तो विविचि अग्नि के निमित्त आहूति दे !* अग्निहोत्र के अग्निसे यदि दावाग्नि संसक्त हो 
जाय तो संवर्गं अग्नि के निमित्त आहुति दे। यदि विजली से अग्नि मिक जाय तो अप्घुमान्‌ 
अग्नि के लिए आहुति दे ।* यदि चाण्डाल के गुहाग्नि से श्रौतागिन स्पृष्ट हो जाय तो शुचि ग्नि 
के निमित्त आहति दे ।* अग्निहो शाला मथवा अग्निहोत्री के निवासगृहरमे भाग लगेतो 
क्षामवान्‌ अग्नि के निमित्त पुरोडाश वाली इष्टि करे ।” 


समयश्रम पायरिचत्त 


यदि चतुर्दशी को अमावास्या सम्षकर उद्धरण क्रिया हो गौर दूसरे दिन इष्टके 
समय हविर्ग्रहण से पूर्वं चन्द्रदर्यानदहो जायतो आगे का कृत्य रोक दे । अमावास्याके दिनका 
उपवासादि कृत्य उसी दिन करे । पिण्डपितृयज्ञ से पूर्वं यह ज्ञात हो जाय तो दूसरे दिन पिण्ड- 
पितुयज्ञ करे । उपयु कत परिस्थिति मे याग के निमित्त हविग्र हण तक की विधि चुकोहोतो 
स्थूल, मघ्यम, सूक्ष्म मेद से हविद्रन्य का तीन भाग करे । मध्यम से दाता अग्निका आरठकपाल 
का पुरोडाश, स्थूल से प्रदाता अग्निके किए दही में चरु भौर सुक्ष्म भाग से शिपिविष्ट विष्णु 
के निमित्त दूधमे चरु बनाकर याग करेः। शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा के दिन ज्रम से अमावास्या 
के दिनि का कायं कियादहो तो उस दिन पिण्डपितृयज्ञ रहित दर्शेष्टि करे! अथवा दूसरे दिन, 
पथिकृत्‌ अग्नि के निमित्त आठ्कपाल का पुरोडाश, वृत्रहन्‌ इन्द्रके लिए रारह कपाकका 
पुरोडाश मौर वैदवानर के किए बारह कपाल के पुरोडाश्च का याग करे । दक्षिणा में एक धनुष 
ओर तीन वाण अथवा रातमान सुवणं ओर कृष्णवस््र दे । 


कपालभङ्ख प्रायर्चित्त 


पुरोडाश पकने के वाद, गार्हपत्य में से उठाते हए यदि कपाल टूट जाय तो भ्रायदिवत्त 
करना चाहिए । कपालाञ्जन पर्यन्त यदि कपाल टूटे तो अनादिष्ट प्रायदिचत्त करे । उ5के बाद 


. यस्यागनयः संसुज्ये रन्किन्तत्र कमं का प्रायद्चित्तिः । श० त्रा० १२.२.६२ 

. अग्नये विविचये मिथष्चेत्‌ । का० श्रौ ° २५.४.३१ । 

, अग्नयेऽपसुमतेऽष्टाकपाल पुरोडादा निर्व॑पेत्‌ । श ० न्रा० १२.२.६.४ । 
यस्यागनयोऽमेष्यैरग्निभिः संसृज्येरन्किन्तत्र कमं का प्रायदिचत्तिरित्यग्नये शुचयेऽष्टाक्पालं 
पुरोडाशं निर्वपेत्‌ । श० त्रा° १२.२.६.५। 

गेहदाहेऽग्नये क्षामवते पुरोडाश्चः । का० श्रौ° २५.४.२६ ॥ 

मघ्यमाग्नयेदात्रे, स्थ चष्ठानिन्द्राय प्रदात्रो° । का० श्रौ° २५.४.३८ । 

७, अग्नये पथिकरृत, इन्द्राय दृत्रघ्न एकादशकपलके, वेदवानरश्च । का० श्रौ ° २५.४.६४ । 
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मेदट्टेतो दो कपा पर आदिवन प्रोडाशः बनाकर इडान्त विधान तक इष्टि करे१ । यदि दोहूनो 
पात्र टृटे तो इन्द्र के निमित्त पञ्चशराव ओदन परकाकर याग करे । अथवा इन्द्र के निमित्त 
पूर्णाहुति देः । 
हवि को अपवित्रता 

याग करने के अनन्तर यदि हवि को अपवित्रता का पताल्गे तो क्यिहृए यागकी 
आवृत्ति करनी चाहिए? । प्रवानयाग के अनन्तर पता लगे तो आज्य से स्विष्टकृत्‌ याग करके 
प्राशित्र भाग ग्रहण आदि कृत्य का रोप करे* । अघ्वयु' प्रायरिचत्ताहूति करे । 


प्रधानयाग कौ विस्मृति | 

समिष्टयजुसंज्ञक गाहति से पूवं यदि पूवं विस्मृत प्रधानयाग करना याद आ रगयतो 
प्रचलित कायं को रोक कर पहले विस्मृत्त प्रघानयाग करे । उपयुक्त आहति के अनन्तर स्मरण 
हो तो प्रचलित याग को समाप्ति करके पुनः याग को आवृत्ति करे^ । 


क्रम विपर्यास 


पौणमास याग मे अग्नि ओर अग्नीषोम देवता के निभित्त क्रमशः प्रधान याग होने 

चाहिए । यहां पर अग्नि के पुरोडाश का अवदान लेते हुए अग्नीषोम के मन्त्र का उच्चारण हो 

जाय तो देवता विपर्यास कहा जाता हुं । आग्नेयय्राग से पूवं यदि अगनोपोप्र याग करजकेतो क्रम 

विपर्यास होता हं । देवता या क्रम में विपर्यास हो जाय तो उसी समय प्रायरिचत्ताहृति दे करके 

पुष्कल दान करे । अनग्तर भगे का कृत्य समाप्त क्रे ' यदि सुची अपवित्र हो जाय तो पनः 

संस्कार कर ङे । अनजान में दुष्ट हविसे याग करने के अनन्तर जानकारी प्राप्त होतो 

पदवात्ताप नहीं करना चाहिए । यदि प्रणोता का जल गिर जाय तो समन्त्रकं गिरे हुए जलका 
स्पशं करे । अ।ज्यस्थाली, उखा, पूतमृत्‌ या कपाल के टूटने पर समन्त्रक स्पशं करे 

भव्यं से सम्बन्धित किप पात्रके दटरटने पर ब्रह्मा आहृति दे भौर मन्त्रवाचन करे । 

अनन्तर अध्वयु टूटे हए दुक्ड़ों का अभिमर्शान करे। यदि महावीर पात्र टूटाहो तो टुकडों के 


उद्वास्यमानं चेक्रपार नद्येदादिवनः । का० श्रौ ° २५.५.१ । 

एन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निक्पेत्पुरोडाशं वा । का० श्रौ° २५.५.२ । 
सान्तिपातिकानि वरा तस्य । का० श्रौ° २९.५.१३ । 

इष्टं चेदाज्येन शेषम्‌ । काण श्रौ° २५.५.१४ 

हुतं चेत्ंस्याप्य तदेव पुननिवपेत । का० श्रौ° २५.५.१७ । 
देवतात्रिपयपि पुष्कर दत्वा यथानुपूव्यंक्रणम्‌ । का० श्रौ° २५.५.१८ । 
घेनुर्वा यदि वानड्वान्मेषक्रा द्वादशापि वा । 

देवतानां विपयसि एतत्पुष्कलमुचते ॥ य° पा० २२-२३। 

७. भूमिमूमिम्‌° मृण्मयं भिन्नममिमृचेत्‌ । का० श्रौ° २५.५.२९ । 

€. परमेष्ट्यादीरच चुर्तरिशतं जुहोति । का० श्रौ° २५.६.१ 
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प्रायकिचित्त : ७३३ 


मर्दन के बाद टूटे टुकड़ों को पीसकर मिद पे मिलाकर उसी मिट से नया महावीरपात्र बनावे । 
महावीरपात्र॒तीन बनाये जाते हैँ । दो पात्र सुरक्षित रखे रहते है गौर एक से काम छया 
जाता हं । इस परिष्थिति मेनया पात्रजो बनाया हो उसे रख दे भौर पूवं निमि दोमेंसे 
किसी एक पात्र को लेकर आगे का कृत्य करे । प्रवय सम्बन्धी गौ यदि मर जाय अथवा दुही न 
जा प्के तो ब्रह्मा आहूति भौर मन्त्रवाचन करे । दूसरी गौ की पूछ के दक्षिण ओर की अस्थि पर 
आआज्याहूुति करके उसे दुहे ' । 


पुषदाज्यपतन 


पुषदाज्य गिर जाय तो आज्याहूति अथवा अभिमर्शन करे । सोमयाग भं यदि पषदान्य 

गिर जाय तो कालाहुतिकरे। सोमयाग में किसी प्र कार का उपद्रव हो तो ब्रह्मा आज्याहूवि दे भौर 

मन्त्रवाचन करे* । सुत्या के समय यदि उपद्रव हो तो आग्नीघ्रीया में कालाहुति दे* । यूष के 
ऊपर कौमा बैठ जाय तो उद्गाता भहवनोय में आज्याहति दे^ । 


अग्निहोत्री को अदाक्तावस्था 


यदि षग्निहोघ्री स्वयं हवन करने मेँ भसमथं हो तो हवन के समय यज्ञशा्ठा के निकट बैठे 
गौर ष्वयु हवन करे । यज्ञकशाला तक न जा सकेतो भूमि पर बैठ जायऽ। यहभी नहो 
सकेतोखाटया चौकी पर ही बैठा रहे। सायङ्कालोन अग्निहोत्र हवन के समय यदि मग्नि- 
होत्री के प्रातःकालपर्यन्त जीने की संभावना न हो तो उसी सायङ्कारीन हवन के समय श्रातः- 
कारका भौ हवन कर लेना चाहिए । संयोगवक्ष प्रातःकाक तक्‌ जी जाय तो पुनः प्रातःकाल 
फे समय हवन न करे* । पौर्णमासेष्टि के समय दर्शेष्टि पर्यन्त यजमान के जीने की. आशान 
हो तो पौर्णमासेष्टि के अनन्तर पिण्डपितु यज्ञ रहित दर्शेष्टि कर लेनी चाहिए *° ॥ 
याग कौ समाप्ति से पहले मृत्यु 


हविद्र म्य छ आने पर यजमान की मृत्यु हो जाय तो आनीत हविद्रन्य को दक्षिणाग्नि 


, पुच्छकाण्डाक्षिणेऽस्थनि हुत्वा दोहयेत्‌ । का० श्रौ° २५.६.२। 
पषदाज्यस्कन्दने । का० श्रौ ° २५.६.३ । 

, सोमेज्योपपाते० । का० श्रौ २५.६.४ । 

, भग्नीघ्रीये सुत्यासु । का० श्रौ० २५.६.५। 

, उद्गातुष्ोमः । का० श्रौ ° २५.६.६। 

स्वयं होम्यशक्ताऽ्डपासीत । का० श्रौ ° २५.६.१० ॥ 
उपसर्पणाशक्तावासनमधघः । का० श्रौ २५.६.११ । 

तदैव प्रातराहुतिः । का० श्रौ° २५.७.१। 

जीवेत्‌ चेत्पुनः काठ । का० श्रौ° २५.७.२ । 

न पुनः प्रातराहूतिर्देया । का° श्रौ° क० भा० २५.७.२ । 

. पौर्णमासान्ते चामावास्यमग्निहोत्रवत्‌ । का० श्रौ° २५.७.४। 
५५ 
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मे छोड़ दे" । वेदि में हवि के आसादन से पूर्वं मृत्यु हो तो गार्हपत्य में हवि छोड़ दे२ । वेदि 
मे हवि के सादन के अनन्तर गौर याग को समाप्ति से पूर्वं मृत्यु हो तो माहवनीय में हवि 
का प्रक्षेप कर दे* । आरम्भ किये हृए याग के विघानां में से यजमान के मरण-प्यंन्त अनुष्ठित 
विधान पयन्त हो इष्टि की समाप्ति करे । यजमान के मरण पर्यन्त हौ इष्टि के अनुष्ठान 
होने चाहिए । 
पुरोडाश का जलना 

यदि पुरोडाश जल जाय तो तत्स्थानीय आज्याहुति दे । अनन्तर पुनः पुरोडाश करे 
ओर याग कौ आवृत्ति करे * । 


पशु का पलायन 
याग के निमित्त उपाकरण करने क अनन्तर यदि पु पलायित हो जाय तो वायु देवता 


के निमित्त परायित परु का सङ्कल्प करे । तदनुखूप दुसरा पञ्ु लाकर याग करे । 

पशु की मृत्यु 

प्रयाज से पर्वं यदिपशुकौ मृव्युहो जायतो दूसरे पशुसे आगे का कृत्य करे" । 
निरूढपडशुबन्ध याग हो तो पहले पशु को वपा का दक्षिणाग्नि में हवन करे । सोमयाग मे आग्नी- 
घ्रीया में वपाह्वन करे । अग्रिम विघान के निमित्त द्वितीय पशु का उपयोग करे । 


अङ्कावदान का नाश 
` ` पशुकेञङ्खं का अवदान किसी प्रकारसे नष्ट हो जाय तो आज्याहति सेकायंका 
निर्वाह करना चाहिए । यद्यपि 'हृदयमु वं पशुरिति श्रुतेः" इस श्रुति के आधार पर हृदयांग नष्ट 
होने पर दुसरे पदु का आमन विघान होना चाहिए< । परन्तु हृदय में भी अवदान धर्म के 
रहने से हृदय को प्रधानतापरक ही इस श्रुति को चरितार्थता समञ्चनी चाहिए । 
पड का शन्द 
संज्ञपन के समय पशु के शब्द करने पर भाज्याहुति करनी चाहिए । पशु के अङ्ख्रपण 
की उता भौर सान्नाय की उखा चू रहीहो तो उसका अभिमर्ान करे । उखा को बदलकर 


१. दक्षिणाग्नावेनान्त्सन्दहेत्‌ । का० श्रौ ° २५.७.५ । 

२. गाहपत्ये ग्रहणादि प्रागसदनात्‌ । का० श्रौ° २५.७.७। 

३. आसादनाद्याहवनीये । का० श्रौ ° २५.७.८ ॥ 

४. मरणान्तं भवति । का० श्रौ° २५.७.९ । 

५. पुरोडाशे क्षामेऽवशिष्टं समाप्य तदेव पुनतिरवपेत्‌ । का० श्रौ ° २५.८.१७ । 
६. तद्वणं तद्षयसमालमेत । का० श्रौ° २५.९.१ । 

७. प्राक्‌ प्रयाजेभ्यः । का० श्रौ° २५.९.४-८। 

८. श० त्रा० २.६.४.१६। 

९. संज्ञप्यमानदचेद्‌ वाष्येताहृति जुहुयात्‌ । का० श्रौ ° २५.९.१३ । 

१०. ¶शूला चेत्‌ श्नवेत्‌ सान्नाय्योला वा । का९ श्रौ ° २५.९.१५ । 


्रायरिचत्त : ४३५ 


्रायद्चित्ताहृति दे । यदि सोमयाग मेँ एेसी परिस्थिति आ जाय तो कालाहुति भी देनी 
चाहिए । 
यूप का अङ्कुरण 

याग मे युप के निमित्त हरी लकड़ी का उपयोग होता है । दी्घकालीन याग होने पर 
यदि यूप में अडकुर निकल षडे तो प्रायरिचत्त करे । तदथं याग की समाप्ति होने पर त्वष्टा 
देवता के निमित्त चितकबरे पु का अ।रभन करना चाहिए ^ । 
सगर्भां अनूबन्ध्या 


अनूबन्ध्या गौ के गभंवती होने के सन्देह होने पर वपा निकलने के बाद अष्वयु गर्भं 
का पतापाने के निमित्त शमिता को प्रैष करेः । गभं हो तो स्थाली मौर पगड़ी मेगावे। यदि 
गभं के अङ्गं व्यक्त हों तो उन्हं पगड़ी मे ाँव कर उखा में पकावे । वसा होम के अनन्तर प्रति- 
भरस्थाता उसको समन्त्रकं आहुति दे । अङ्गो की अन्यक्तावस्या मे कटोरे में रव निकाल छर । 
वनस्पतियाग के अनन्तर ओर स्वष्ट्द्याग से पूवं उसको आहुति दे । अथवा समिष्टयजुसंजञक 
आहति के अनन्तर शामित्रशाला के अग्नि पर मरुत्‌ देवता के निभित्त स्वाहाकार रहित आहति 
दे । यह कृत्य कलि में निषिद्ध ह । 
सत्र में प्रायदरिचत्त 

सत्र का सङ्कुत्प करके सत्र न कर सके तो उसे विक्वजित्याग करना चाहिए । अनेक 
यजमान सत्र के निमित्त साम्नो एकत्र करके मी यदि सत्र न कर सके तो अपनी-अपनी सामग्री 
मलग कर्‌ ङ । अनन्तर प्रत्येकं व्यक्ति सर्वस्व दक्षिणावाछा सर्वंपुष्ठ संज्ञक याग करे” । 


उद्गाता का पुथक्‌ होना 

याग के प्रातःसवन मे स्पदं किये हुए ऋत्विक्‌गण देवयजन से बाहर निकल चके दो, 
अनन्तर उद्गाता यदि पृथक्‌ हो जाय तो दक्षिणा रहिव याग को समाप्ति करके पुनः उस याग 
की आवृत्ति करे । 
प्रस्तोता का पृथक्‌ होना 

मन्वारम्भण के समय यदि प्रस्तोता पृथक्‌ हो जाय तो उसी भरस्तोता का पुनः 
वरण करे । 


य॒पविरोहणे° त्वाष्ट्रं बहुरूपमालमेत । का° श्रौ ° २५.१०.१। 
अनूबन्ध्यायै० । का० श्रौ ° २५.१०.२-१८ । 
यस्यै ते° । श्रु य० १०.२९ । 
विद्वजितात्रिरावेण यजेत । का° श्रौ° २५.११.१ । | 
सोमं विभज्य तेनैव सवंवेदसेन सर्वपृष्ठेन यजेरन्‌ । का० श्रौ ° २५.११.४॥। 
अदक्षिणं संस्थाप्य पुनराहारः । का० भ्रौ° २५.११.८1 
भरस्तोता चेद्‌ । का० श्रौ° २५.,११.९। 


@ ~ ‰@ ० ४ ५ < 


अ तक जक चः षयम र 





४३६ : कंर्त्यायनयज्ञपद्धतिविमर् 


भरतिहर्ता का पुथक्‌ होना 

यदि उपयु क्त समय में प्रतिहर्ता पुक्‌ हो जाय तो याग के सिवाय जो कुछ यजमान कै 
पास हो सब प्रतिहर्ता को दे । 
उद्गाता गौर प्रतिहर्ता दोनों का पृथक्‌ होना 

उद्गाता के पृथक्‌ होने पर दक्षिण याग को समाप्ति कहु ह । प्रतिहर्ता के पृथक्‌ 
होने पर सवंस्व दक्षिणा विहित हं । दोनों हो बृथक्‌ हो जायं तो अषङ्खति होती है । इस परिस्थिति 
मे इसरे पक्ष का आश्रयण करन। चाहिएः । भवृत्त यज्ञ को दक्षिणा को पृथक्‌ व्यवस्था करनी 
चाहिए । 
याग के समय पत्नी का ऋतुमती होना 


यदि याग कें समय पत्नी ऋतुमती हो तो दोक्षा का वस्त्र, शङ्कु प्रभृति समस्त सामग्री 
शुद्ध करके सुरक्षित रख दे । सराव बन्द होने तक सायङ्काल सूर्यास्त के पूवं से नक्षत्र दशन 
तक, प्रातःकारु अरुणोदय से सूर्योदय तक भौर सुत्या के समय मार्जालीय मण्डप के निकट बाल्‌ 
पर पत्नी बेठे । इन दिनों मेँ परत्नो के निमित्त त्रतदुघा गौ का दोहन न किया जाव । परली 
हविद्रव्य को न देखे । हविद्रभ्य एवं अग्नि का स्पशं न करे । यदि प्रमादसे स्पर्शं होजायतो 
पुनराधान करके शुबीष्टि करे । हविष्यान्न का माहार करे । चतुथंदिन पूववत्‌ दीक्षा विधि के 
अनन्तर पत्नो याग कायं मे सम्मिकित हो । 


प्रसव होना 
सत्र चाट रहते यदि यजमानपलत्नी को सन्तान हो तो दशरात्र अशौच मानकर अशौच 
की निवृत्ति कटी है ` । 
जननमरण का अरौच 
मधुपकर्चचिन के अनन्तर यदि ऋत्विजं को किसो प्रकार के अशौच की परिस्थिति 
उपस्थित हो तो भवभूथयागपरय॑न्त वे अशौच से मुक्त गौर यज्ञिय काययक्षम कहे गये हैं । 
दीक्षित को अशौच 
सोमयाग में यदि दीक्षित को जननाशौच या मरणाशौच की प्राप्ति हो तो स्नानमात्र से 


शुद्धि की है ˆ । 


, भ्रतिहरत्ता चेत्यर्ववेदसं देयम्‌ ।-का० धौ° २५.११.१० । 

युगपच्चेत्‌० ! का० श्रौ° २५.११.११-१२ । 

पत्न्युदक्या दीक्षारूपाणि निधाय । काण श्रौ° २५.११.१४-१७। 
भ्रजाताय। इच ददारात्रादुष्वं स्नानादि । का० श्नौ° २५.११.१८ । 
ऋत्विजां दोक्षिवानास्च यज्ञियं कमं कुर्वताम्‌ । 

घद्यः शौचं विधीयते । या० स्म० भा० भ्र° २८-२९ । 
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भ्रायद्चित्त : ४ ३७ 
अशुभं स्वप्नदशंन ह 
दीक्षित यदि अशम स्वप्न देखे तो काराहुति, मन्त्रवाचन भौर सूर्योपस्यान करे" । 
वीक्षित को पसीना होने पर, दिन में सोने पर, शोकाश्नुपात होने पर भौर वमन होने पर 
अघ्वयु कालाहृति गौर मन्त्रवाचन करे? । 
दीक्षित को रूणावस्था 


याग के समय यदि दीक्षित बोमार हो जाय तो रोगनिवृत्ति पयंन्त आम्नोघ्रोय मण्डप में 
रहे* । चिकित्सा करावे गौर वसतीवरी संज्ञक जक से आचमन करे । प्रत्येक सवन के अन्त मे 
श्रहत्विक्रोग दीक्षित का स्पा करे । 


सत्र में दोक्षित की मृत्यु होने पर 


सत्र के समय दीक्षित बीमार हो जाय भौर चिकित्सा करने पर मी यदि सत्र मे दीक्षित 
स्वस्थ न हो सके गौर दीक्षित की मृत्यु हो जाय तो अरणो से मन्थन करके अथवा श्ामित्राग्नि से 
विधिरहित उसका दाह करे । अस्थि को कृष्णाजिन में पेट कृर रख दे । निकटतम पुत्रादिकं 


की दीक्षा करके सत्र को समाप्तिकरे । यागम पत्नीके स्थान पर दीक्षित की ही पत्नी र, 
निकटतम वृत्र भ्रमृति की पल्नी न रे । 
सोम को नष्टावस्था 


यदि याग के निमित्त कलाया हुभा सोम खो जाय अथवा कोद छोन करजेजायतो 
मघ्वयु" यजमान पुर्षों को उसे वापस लाने का प्रेष करे ^ । सोमप्राप्ति परय॑न्त दोक्षा को बृद्धि 
करे । न मिलने पर जिस ग्यक्रति से सोम खरीदा हो उसी को कुछ द्र्य देकर पुनः सोम खरीद 
छे । अपहत खोम मथवा अन्य सोम न मिले तो पूतीका, अजुंनतृण अथवा दभं से भगे की विधि 
समाप्त करे । इस परिस्थिति में याग निमित्त केवर एक गो दक्षिणा मे दे । मनन्तर ध्रारम्म से 
पुनः याग की आवृत्ति करे भौर उसर्मे पूवंयाग की नियत दक्षिणा दे । 
सोमाभिषव सामग्री का टूटना 

भरातः सवन या माघ्यन्दिनि सवन के समय सोमाभिषव करते हए यदि कूटबे का पत्थर 
टूट जाय तो उदुगाता ब्रह्मप्षाम से मरत्‌ देवता की स्तुति करे । द्रोणकल्श के टूटनेपरभी 
उपयु क्त सामगान करे" । वसतीवरी के टूटने पर कालाहुति गौर मन्तरवाचच करके अनादिष्ट 
प्रायदिचत्त करे । वसतीवरी संज्ञक दूसरा ककरा कर आगे का यज्िय कार्यं सम्पन्व करे । 
१. दीश्छितो मनोज्ञं दुष्ट्वा ° । का० भौ° २५.११.२१ । 
. स्विद्यान्वेत्‌° । का० भौ° २५.११.२९-३१। 
, दीक्षितष्षचेदुपतप्येत । का ° श्रौ ° २५.१३.१९-२३ । 
न्नियेत चेन्निर्मथ्येन दच्ध्वा ° । का० श्रौ° २५. १३.२७-२८ । 
, सोमापहरणे विषावतेश्छतेति त्रयात्‌ । का० श्रौ° २५.१२.१७ । बद 
अद्रिभेदने° । का० श्रौ° २५.१२.१८ । 
करशमेदने । का° श्रौ ° २५.१२.२३ । 
सोमदाहे० । का० श्रौ° २५. १४.२७ । 
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४३८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ा 


सोम का दाह 


माहितारिनि को पत्नी अथवा गौ को एक बारमें युग सन्तति हो तो तेरह कपाल पर 
मरत्‌ देवता के निमित्त ९रोडाश्च वाली इष्टि करे* । 

इस तरह सूत्रकार ने ओर भी प्रायदिचत्त कहे ह । जपे, दीक्षा होने पर याग के समय 
दीक्षित थूके, दौड़े, वमन करे तो शास्त्रोक्त विवि से हवन करना चाहिए २ । याग के विधान मँ 
धरुटि होने पर ऊपर कटे हुए प्रकार से प्रायरिचत्त करके आगे के याग सम्बन्धो कार्यं को करने 
से याग को पूर्णता होती है। इश्च तरह कुछ प्राथरिचत्तों का संक्षेप में दिग्दर्शन यहां किया है । 
इसके पिवाय गौर भी अनेक प्रायदिचत्त कहे हँ जिन्हं सूत्र ग्रन्थो में देखना चाहिए । 





१. भार्यागोष यमलजने मारतं त्रयोदशकपालकं निर्वपेत्‌ । का० श्रौ ° २५.४.२५ । 
२. निष्ठोवेच्ेद्‌ बीमत्साम्योद्म्यः स्वाहेति, धावेच्चेद्‌ वायवे स्वाहेति । छर््य¶विष्टः पय 
पीत्वोदकं वा छर्दयीत निष्ट्य॒तवद्धोमः । का० श्रौ ° २५.११.२७२८,३२ । 


पञ्चदलाच्याय 


उपसंहार 


वैदिक काल में घासिक अनुष्ठान“ वर्ण“ आश्रमः“ वणं एवं आश्रम के अनुरूप 
श्रौतस्मात्तं अनुष्ठान" " "भौतयाग गौर स्मात्तं याग“ । 


श्रौतकालीन सामाजिक व्यवस्था : 


समय पालन'*““ नियम पालन-““* ब्रह्मचयं पालन" 
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विहार निर्माण । 


स्वयंपाक : धाना" करम्भ“ परिवापः*“* आमिक्षा“ वाजिन**°° 


जाति 


व्यवहार : 


रसनिकालना"ˆˆ“ सुरानिर्माणˆ““ । 


* नापितः स्वणंकारः** तक्षा“. कुम्भकार“ कुविन्द-"“" 


रौहूकार'““* चर्मकार । 

क्रय-विक्रय..* आदान-प्रदान"““ घरोहर“ˆ“ व्यसन 
श्रौतविधान अमोघ दष्टसिद्धि का ओर अपरिमित उन्नति 
कास्रोतदहं। 


थ 1 ११ 





उपसंहार 


प्राचीन भारतीय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय ओौर शुद्र इन चार वर्णोमें विभक्तथा 
ओर प्रत्येक वणं के अपने-अपने कायं अर्थात्‌ अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, भ्रजासंरक्षण, शासन, 
कृषि~ग्यापार ओौर सेवा निर्धारित थे । घापिक कृत्यो के चिए ब्राह्मण समी वर्णों के उपदेशक थे । 
एतावता यज्ञिय कार्यं को पूरी व्यवस्था का उत्तरदायित्व वे स्वयं वहुन करते थे 1 इस वणं-ग्यवस्था 
का प्रारम्भिक दर्गान हमें ऋग्वेद के पुरुषसूक्त मे मिलता है । जिसके अनुसार विराट्‌ पुरुष के 
मुखस्थानीय ब्राह्मण, बाहु स्थानीय क्षत्रिय, ऊरुस्थानीय वंर्य ओर पादस्थानीय शूद्र कहे गये ह । 


इसी भ्रकार मानव जीवन भी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास इन चार आश्रमां 
मे विभक्त है । त्रैवणिकों का ब्रह्यचर्याश्रम यज्ञोपवीत संस्कार से आरम्भ होता ह । यज्ञोपवीत 
के परचात्‌ ही गुरु के पास अध्ययन पूरा किया जाता था । ब्रह्मचयं दो प्रकार का मानागया हं । 
उपकूर्वाण गौर नैष्ठिक । उपकुर्वाण ब्रह्मचारी मव्ययन पूणं होने पर गुरुकौ आज्ञासे 
गृहस्थाश्रम स्वीकार करता था । भिन्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी माजीवन ब्रह्मचारी ही रहता था । 


गृहस्थाश्रम पँ प्रवेश करने वालों के किए स्मात्तं अग्नि का परिग्रह गौर परिचर्या 
मावक्यक होती थी । पति भौर पत्नी दोनों मिककर यह परिचर्या क्रिया करते थे। यह 
स्मार्ताग्नि था जिसे भावसथ्यागिनि भी कहते ह । इस अग्नि पर किये जाने वाके अनुष्ठान गृह्यसूत्र 
दवारा प्रतिपादित ह । आगे चकर जब इस दम्पति को पुत्र लाम हो जाता था तब श्रौत में 
कहे हुए नियमों का प्रारम्भ होता था गौर्‌ श्रौताघान अर्यात्‌ त्रेताग्नि का परिग्रह किया जाता 
था । त्रेताग्नि पर किये जाने वाके अनुष्ठान श्रौतसूत्र के द्वारा प्रतिपादित किये गये हें । 


ब्राह्यणवणं अपने यहां याजमान ओर दूसरों के यहां मात्विज्य करते हुए अनेक प्रकार 
के याग भौर सत्र करते थे जिनमें सोमयाग, बृहस्पतिसव, अग्निचयनयाग एवं सत्रों को संख्या 
अधिके होती थी । क्षत्रियो कै यहां राजसूप गौर अश्वमेवयाग का प्रचलन अविकं थ मोर वैश्य, 
वैदयस्तोम में रुचि रखते थे । सोमरस के पान का प्रयोग केवल ब्राह्मण वर्णो के द्वारा हौ उनकं 
यागोमें होता था। क्षत्रियोंके लिए सोमक स्थान पर न्यग्रोघस्तिमो बरगद-कोपक को 
दही में मिलाकर उपयोग में लाया जाता था । 


किसी भो यज्ञ के अनुष्ठान में यजमान के साथ उसकी पत्नी का रहना बड़ा ही महत्त्वपूणं 

स्थान होता है । यज्ञ मेँ जब यजमान "न ममः कहकर द्रव्य का त्याग करता है तो उसके स्वर 

मे स्वर भिला कर पत्नी को भी मयापि दत्ताः कहना अनिवार्य होता है । प्रवासादि निमित्त 

से अग्निहोत्री यजमान की अनुपस्थिति मे अग्निपरिषर्या का उत्तरदायित्व उसकी पत्नी को ही 

निभाना पडता था । उस स्थिति मे यजमान का कायं यजमान के भ्रतिनिधिके खूपमं पुत्र, 

मघ्वयुं, विद्वान्‌, श्रोत्रिय अथवा भागिनेय प्रमृति करते हैँ 1 यहां तक कि सत्र काल में यदि 
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यजमान की मृत्यु हो जाय तो यजमान का गौरस पुत्र मृत यजमान का प्रतिनिधित्व कर सकता 
है । किन्तु पत्नी मृतयजमान को ही रहेगी यह शास्त्र प्रतिपादित हे । 
यहीं पर हमे अपत्नीक पद कामी विचार करना होगा 1 अनेक प्रकार से पलनीन 
होने की स्थित्यां बनती हैँ । प्रथम विवाह कान होना। दूसरा पत्नी का मृत हो लाना इन 
उपर्थक्त परिस्थितियों मे ही अपत्नीक पद की सार्थकता शास्व्रकारों ने मानी दह क्योकि 
अग्निहोत्रादि श्रौतोपासना का प्रारम्भ पत्नी के पदा्पंणकेवादहीहोताहं। 
यजमान के विधुर होने पर अर्थात्‌ अग्निहोत्री यजमान की पत्नी के मृत होने पर अग्नि 
परिषर्या का कायं समाप्त हो जाताहं। किन्तु साथी एक विकल्प यह भी शास्त्रसम्मत 
है किं यदि विधुर यजमान पुनः अग्नि परिचर्या करने का अभिकाषीहो तो अग्निका पुनराघान 
करके मृत पत्नी की (दर्भमयी या सुवणंमयी प्रतिमा) के साथ वह अग्नि परिचर्या कर सकता हं । 
दूसरा विकतप यह भी ह कि विधुर अग्निहोत्री यजमान पुनः पाणिग्रहण करके नवीन पत्नी के 
साथ अपनी अभिरषित अग्निपरिचर्या सम्पन्न करे । 
गृहस्थाश्चम में रहते हृए प्रातः, सायंकाल का अग्निहो हवन तथा मव्याह्खं कालं का 
बलिवैश्वदेव के अतिरिक्त अनेक प्रकार के नित्यनैमित्तिक ओर काम्ययाग श्रिये जाते थे। 
गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व को पुरा करने के वाद पत्नी के साथ ही वानप्रथाश्रम को स्वीकार 
किया जाता है । इस स्थिति में अग्निहोत्र को चाल रखकर आगे भी अनेक यागो को सम्पन्न 
करते रहना या अग्निपरिचर्या की समाप्ति कर देना यह अग्निहोत्री की इच्छा पर निर्भर करता 
है । परणं विरक्त होने क्री स्थितिमें संन्यासाश्चम का स्वीकार उचित माना गया ह । अव वहु 
सांसारिक पदार्थो से विरक्त होकर मुक्तिमागं का पथिक बन जाता हई । अब उसका पत्नीसे 
भी किंसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह जाता । फलतः प्रत्यक्षङ्प से अग्निपरिचर्या का प्रष्न 
ही नहीं उठता । इस सम्बन्ध मे यह जानना भी कम रोचक नहींहं कि संन्यासी के किए 
भ्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ में अग्निपरिचर्याकी बात रूपकात्मक ढंग से कटी गयी हं । जिसके 
मनुसार यजमान आत्मा, बुद्धि पत्नी, अधयु अहङ्कार, पञ्च महाभूत, पञ्चप्रयाज, तीन अनुयाज 
गुण, यूष भोङ्कार, यज्ञपात्र इन्द्रिय, याग अहिसा, हविद्रग्य कर्मेन्द्रिय, दक्षिणा त्याग भौर 
अवमभृथयाग मरण हं । इस प्रकार वर्ह पर विस्तृत वर्णन है। 
श्रौतयाग ओर स्मातंयाग 
एसा क्गता हं कि यद्यपि श्रौतयाग के विधान जटिक होते थे । नियमों का पाकन, 
द्रभ्यशयुद्धि, सोमलता का सडप्रह, दक्षिणा के लिए द्रव्य का जुटाना, यागकर्ता का अनिवायं 
रूपेण आहिताग्नि होना आदि बातें कष्टसाध्य थीं तथापि प्राचीन काल में श्रौतयागों का प्रसार 
अधिक था । बढ़ते हुए समय के साथ कदाचित्‌ इन्हीं कारणों से श्रौतयाग पिछड़ते गये भौर 


अब स्मतंयाग अधिक छोक्प्रियद्ो गये हं । यह बहुधा देखा जातां कि वाजपेययाग 


आदिकी तुलना में रद्रयाग, विष्णुयाग, नवचण्डीयाग, रातचण्डीयाग, लक्षचण्डीयाग, 


कोटिचण्डोयाग, गणेशयाग आदि स्मार्तेयागों के अनुष्ठान आज भी बहूधा किये जाते हं । 


उपसंहार : ४४३ 


कारण स्पष्टहै। श्रौतयागों की अपेक्षा स्मात्तयागों का विधान सर है । वहां यजमान 
के किए अग्नि परिग्रह आवदयक नहींहै। अरणि मन्यनके द्वारा ही अग्नि की -उपङ्न्धि 
अनिवार्य नहीं है । प्रायदिचत्तो कीभी यर्हांकमीहं। गौर थोडे समयमे भी इनयागोका 
अनुष्ठान किया जा सकता ह 1 इन यागो में यजमान को उपस्थिति रहते हुए मी उसके काम 
को कोई भी श्रद्धावान्‌ कौटुम्बिक भौर आचायं प्रमृति प्रतिनिधित्व खूप में कर सकते हैं । स्मात्त- 
यागो मे मण्डप निर्माण कायं का भी विकल्प हं। संक्षेप में स्मात्तयागों के विधान भौर नियम 
श्रोतयागों की तुलना में कहीं अधिक सरल गौर रचो होते है 1 


श्रौत कालीन सामाजिक व्यवस्था 


हम पिले पृष्ठो मेँ इस वात को चर्चा कर चुके हैँ कि श्रौत काल ओर वेद काल में कोई 
भिन्नता नहीं है । एतावता जव हम श्रौत काल की सम्यता की बात कहते हैँ तो दूसरे शाब्दो में 
वह वेद का की ही सभ्यता है । इस सभ्यता की निम्नाद्धित बातें विदोष रूप से रोचक हैँ । 
समय करा पारनं 


श्रोतयाग के अनुष्ठान में निर्धारित समयावधि का कड़ाई से पालन किया जाना अत्यन्त 
आवश्यक माना गया हे । फकतः इन यागो के करने वाले लोगों के द्वारा संवत्सर, अयन, ऋतु, 
मास, पक्ष, दिन ओौर रात यहाँ तक्र कि सूर्योदय ओर सूर्यास्त आदि का बड़ी बारीकी से ध्यान रखा 
जाता था । समय परिज्ञान का मुख्य साघन जखषटो का उपयोग था । किसी भी प्रकार समय को 
चकं जाना हमारे पूर्वजो को अभिप्रेत नहीं होता था । उदाहरणा ब्रह्याद्वारा किये जाने वाले 
एक याग में पत्नी को दीक्षा प्रसङ्खमें सावित्री यथा समय उपस्थित नहीं हुई । स्वयं देवेन्द्र 
उन्हें बुलाने गये । पर उन्हं भपने श्छृद्खार आदि से हौ छी नहीं मिक रषी थी । इधर ब्रह्मा प्रतीक्षा 
करते ही रहं भौर दीक्षा की निर्बारित घडो आ पहुंची । ब्रह्मा भला समय को कंसे टालते । 
उन्टोने गायत्री के साथ पाणिग्रहण कर पत्नी दोक्षा का कार्यं सम्पन्न कराया 1 समय पान की 
यह प्रवृत्ति याग विधानों में बरावर देवने को मिती ह । 


नियमपालन 


श्रौत यागो के अनुष्ठानों में कडे से कड़े नियमों का पालन भी पूरी तत्परता से किया 
जाता धा । उदाहरणाथं दीक्षा प्रसङ्क मे आहिताग्नि यजमान गौर उसकी पत्नी के हाथ बाघ दिये 
जाते थे भौर इसी स्थिति मे उन्हें अपना देनिक व्यवहार करना पड़ता था । हाथ की अंगुल्यां 
बंधी रहती थीं । वे उनसे अपने शरीर को खुजला भी नहीं सकते थे । अधिक कण्ड्‌ होने की स्थिति 
मं केवर मृगण्णरङ्ग गौर काष्ठ श्रु से ही उन्हें कण्ड्‌ निवारण का काम चलाना पड़ता था 1 

यज्ञ के समय यजमान ओर उप्तकी पत्नी को ब्रती रहना पडता था भौर आष्टारकी 
मात्रा भी निर्धारित रहती थी । दीक्षा के समय तीन दिनों तक तो उन्हं केवर दव पर दही 
रहना पड़ता था ओौर वहु भी निश्चित क्रम के अनुसार । पके दिन एक गौ के तीन स्तनो 
से प्राप्त होने वाजे दूध का उपयोग किया जा सकता था 1 पर दूसरे ओर तीसरे दिन क्रमशः दो 
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ओर एक स्तन से हौ प्राप्त होने वाके दूव से सन्तोष करना पडता था यह्‌ दूघ भी यजमानं 
कास्यपाश्रसे पोता था भौर यजमानपत्नौ लौहपात्र का प्रयोग करती थी 1 व्रतकार में 
असंस्कृत वाणी का प्रयोग सर्वधा वर्ज्यं था । गुरुजनों को अभ्युत्थान देने का निषेव था क्योकि 
एकमात्र अग्नि देवता हो उसका उपास्य ह । सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच शौच या लघुशंका 
भो नहीं को जा सकती थी । सक्षेप में, उपयु क्त नियमों का पालन दृढता से किये जाने प्रर बल 
दिया जाता था । 


न्ह्यचयं पालन 
यही बात कठोर ब्रह्मचयं के पालनमें भो राग होती थी । उदाहरणाथं अश्वमेध याग 

की अवधिमें जो पूरे एक वषं को होतो थो, यजमान राजा को देवयजन में अर्थात्‌ यज्ञशालां 
रहना होता था । रात को अपनी राजमहिषो को गोदमें सिर रखकरसोनाभी होता था। 
साथ हौ अन्य स्त्रियां ओर दासियों से धिरे रहने पर भौ कठोर ब्रह्मचर्यं का पाङ्न भी करना 
होता था । 
वेष-भूषा 

` वेषभूषा अत्यन्त सादी धी । पुरुष के किए एक अधोवस्त्र घोती भौर उत्तरीय (दुपटा) 
प्रमुख था] विक्ेष अवसर पर सिर पर पगड़ी बधते थे। इनका रंग सफेद था । यदि 
दात्र के विनाश्च की अभिलाषा होती तो छाल रग के अधोवस्त्र, उत्तरीय भौर उष्णीष उपयोग में 
छते थे । वृष्टि होने के किए याग करतेथे तो कृष्णवणं के वस्त्र धारण करते थे। रस्त्रियोंकै 
किए एक साड़ी भौर एक उपवस्त्र की भ्रथाथी। समय-समय पर रेश्षमी वस्त्र गौर वल्कल 
(वृक्ष की छाल के घागे से बीने) भी पहनते थे। राजसुययाग में एक एेसा वस्र पहुनते थे 
जिसमे या तो सुची मौर सुवा प्रभृति यज्ञपात्र सिके रहते थे अथवा करीदे से वस्त्र मं यज्ञपात्र 
का जकार बना होता था। वे कञ्चुकं (चोगा) भी पहनतथे ओौर ऊपर से उत्तरीय ओढ 
ठेते थे । उत्तरीय के दोनो छोर नामि तक ठटकते रहतं थे भौर उन्हं धोती मे खोस छेते थे । 


श्रोत कालीन श्युङ्कार 
रोग श्युद्गार के बहुत प्रेमौ थे । यजमान भौर यजमानपत्नी के शरीर मे मक्खन 
क्गाया जाता था । गरम पानी से स्नान करते थे । अधोवस्त्र के ऊपर कटि मे मेखला बाषते 
थे । स्त्रियां मने जुड़े पर जार बवती थीं । सोने के आमूषण (निष्क गौर खकम आदि) पहनते 
ये । गले में सिकड़ी भौर स्वर्णं कमल की माका पहनते थे। सिर में स्वर्णं भौर रजत जटित 
दर्पण बाधते थे । 
कृषि = अ 
भ्रारम्म से हौ भारत वषं कृषि प्रषान देश ह । श्रौव के आचार्यो ने श्रौत विधाननेंभी 
उसका परिग्रहं किया हं । वे जानते थे कि खेत को जोतने के अनन्तर बीज बोना चाहिए । क्षेत्र के 
कषण का प्रक्रार माज के प्रक्रारसे भिन्न था। क्षेत्र के जोतने के समय वेल क्षेत्र में से गुजरते 
नहीं थे । एक छम्बी डोरी का एक छोर हरू में भौर दूसरा छोर जुए में बंधा रहता था । क्षत्र 
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के वाहर रहकर उस डोरी कै द्वारा वेखों से ह खींचा जाता था 1 हरु को खीचने वाले बलो 
की संख्या छः से चौबीस तक होतो थौ 1 अग्नि चयन याग में पन्द्रह फोट लम्बा ओर उतना ही 
चौड़ा चिति के आत्मा संज्ञक स्थान को उपयुक्त प्रकार सेजोता गया हं। 


परुपालन 


पशुपालन भी एक प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। यज्ञो के निमित्त भी पदयुपालन 
गावरयक था । दक्षिणा आदि के निमित्त यज्ञो का यह आवश्यक अङ्कं था । गस्वमेध याग में 
अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, जलचर, स्थकचर, नभचर जंसे मृग, अवि, मगर मत्स्य, हाथी, 
दोर, नीरकण्ठ, मयुर, कपोत आदि भावश्यक होते ह । उस प्रकरण में उनकी देखभाक करने 
वाके हस्तिप, अड्वप, अविपाक, अजपाल ओौर गोपा कहे जाते थे । इन उपयु क्त पञ्चु, पक्षी 
आदि को एकत्र करना, उन्हुं दाना-पानी देना भौर उनका क्रय-विक्रय आदि यज्ञकारु में बड़ा 
ही महत्व का समञ्चा जाता था। 


क्रय-विक्रय 


यज्ञ के निमित्त अनेक वस्तुओं का क्रयण अवेक्षित था । उन्हें स्वयं यजमान ओौर अघ्वयु 
खरीदते थे । क्रेतनव्य वस्तु के बदले मे गौ, अजा, सुवणं गौर ऊन आदिदिया जाता था। 
खरीदते समय मोलमाव बहुत होता था । बेचने वाला अपनी वस्तु का ओर खरीदने वाला बदके 
मेदी जाने वाटी वस्तु का अधिक महत्त्व बताते थे । बहुत मोलभाव के अनन्तर सौदां पटतां 
था । इसका विवरण अग्निष्टोमयाग प्रकरण से स्पष्ट हो जाताहं। , 


शरीर विज्ञान 


श्रौतयाग का अनुष्ठान करने वालों को शरीर विज्ञान विशेषतः प्ुओं के शरीर विज्ञान 
का सूक्ष्म ज्ञान अपेक्षित होता था । विभिन्न परुं के शरीर में विशिष्ट अंगों कौ स्थिति उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध, विच्छेदन की भ्रक्रियाएँं आदि का तलस्पर्शी ज्ञान हुए विना बहुत थोड़े समय 
में सभी आवश्यक अंगोंको निकाल लेना कदापि सम्भव नहींथा। यह भी आवश्यक था 
कि याग के लिए अपेक्षित अंग परणतया अखण्डित खूप मे प्राप्त हो सकं । मूत्यु के उपरान्त शरीर 
का कौन सा अंग कितने समयमे विरोन हो जायेगा या अपूणं हो जायेगा इसका भी पूरा ष्यान 
रखा जाना आवश्यक था । वस्तुतः शरीर विज्ञान शल्य चिकित्सकों का विषय है 1 पर प्रत्यक्ष 
देखने के बाद यह कहना पड़ता है कि याग के लिए आवश्यक अगो की जानकारी केक्षेत्रमें 
शमिता नामक उपर््विज शल्य चिकित्सकों की अपेक्षा किसी भ्रकार भी कम नहीं होता था । १९५७ 
ई° में पूने में जो वाजपेय याग का अनुष्ठान हआ था उसमें शमिता तो एक था पर उसको 
<¦ यता के लिए दो ब्राह्मण श्चल्यचिकित्सक बुकाये गये थे । लेखक भी प्रत्यक्षदर्शी था 1 वहां 
उर जितने समय में शल्यचिकित्सकों ने चार पशुओं के अंगों को निकाला उतने ही समय में एक 
शमिता ने नव पञ्युभों के अंग निकार लिये । 
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इस क्षेत्र मे भी श्रौतयाग का अनुष्ठान करने वालोंका विदोष प्रकार का योगदान होता 
था। पशुओंके रोग गौर चिकित्साके विषय में ऋत्विज अनभिज्ञ नहीं होते थे परन्तु यदि 
यजमान स्वयं सत्र के बीच में अस्वस्थ होता था तो उसकी भी वे मन्त्रोच्चारण पूर्वक केव 
स्पदं मात्र से चिकित्सा कर छेते थे । 


वनस्पति विज्ञान 


श्रौतकायं के अग्निमन्थन आदि के किए ऋषिगण वनस्पति गौर काष्ठ विज्ञान का भी पूरा परिः 
चय रखते थे । विरोष कर अरणी के निर्माण में एेसे काष्ठ की अपेक्षा होती थी जो दढ हो, पुनीत 
हो गौर साथ ही अग्निगर्भ प्रकारका हो जिससे कम श्रम में निचित रूपसे अन्तिक प्राप्ति 
हो सके । इसी दृष्टि से अरणी के किए शमीगभं अच्वत्थ अर्थात्‌ एसा पीपल जो शमी के वृक्ष के 
साथ बढा हो, लिया जाता है । शमी ओौर अदवत्थ दोनों ही अग्निगर्भ हं । इसी शमी काष्ठसे 
अधरारणी भौर उत्तरारणी का निर्माण होता था । यज्ञकाष्ठ के निर्माणमें भी काष्ठ चयन का 
जपना महत्त्व है । सुवा का उपयोग आहति देने के लिए होता हँ । फलतः यह अग्नि के सीधे 
सम्पकं मे बराबर भाता हं । इस दृष्टि से इसके निर्माण के किए खदिर की लकड़ी का ही प्रयोग 
वैध माना गया है । खदिर की लकड़ी पर अन्य काष्ठं की अपेक्षा अग्निका प्रभाव कम होताहै। 
इसके विपरीत जिन पात्रों से हवन नहीं किया जाता उनके छिए कात्यायन महर्षि ने वारण काष्ठ 
या कंमा का प्रयोग बतलाया हं । इसी प्रकार अग्निको प्रज्वचित करके स्थिर रखनेकै किए 
भी पालाश, वेकङ्कुत, श्रीपर्णी, बिल्व भौर ओौदुम्बर की लकडिर्यां योग्य मानी गयी हँ । इनके 
उपयोग से अग्निकी स्थिरता के साथ-साथ कीटाणु नाशक वायुमण्डल भी प्राप्त हो जाता है । 
याग के अनुष्ठान में दभं का उपयोग बहुलता से होता था। कदाचित्‌ इसीकिए दभभंको 
यज्ञवराष् के रोम की संज्ञादी गयीहं। आयुर्वेद के अनुसार दर्भं कई प्रकारके रोगोंको दूर 
करने मे सक्षम है । विशिष्ट प्रयोगो की सिद्धि के किए विशिष्ट काष्ठों के उपयोग की बात भी 
कही गयी हं । जसे शत्रु के विनाश्च के लिए किये जाने वाके याग में विभीतकं काष्ठ का प्रयोग 
वष माना गया है । सभी जानते हँ कि यह वेदना का नाश करने वाला, अनुचित प्रयोग करने 
पर स्फोट करने वाला मौर प्रभाव में अत्यन्व तेजस्वी ओषध ह । स्पष्ट है कि वनस्पति 
विज्ञान को समूची जानकारी के बिना श्रौतयागों के अनुष्ठानों मे इस प्रकार के विधान संभव 
नहीं ये । 
गीत, वाद्य ओर नृत्य | 
श्रौत विधान में सामगान का भी महत्व था । सामवेद से गायन विद्या का प्रादुर्भाव वणित 
हं । यज्ञादि के समय क्रिया जाने वाछा सामगान एक या नेक ऋत्विजो कै द्वारा सामूहिक रूप मं 
सम्पन्न होता था । इसके अतिरिक्त यजमान के पूर्वजो की स्तुति परक गाथाभों का भी गायन 
किया जाताथा। गानके लिए कभी-कमी वीणावादन का भी सहारा ल्या जाता था। 
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उदाहरणार्थ महान्रत संज्ञक याग में गान के साथ अनेक प्रकार कौ वोणार्मो का वादन विहि ह । 
दाततन्तरी, महावीणा, गोधावीणा, काण्डवोणा, पिच्छोरावीणा आदि भंति-माति की वीणाभों का 
उपयोग किया जाता था । यह्‌ भी ज्ञातव्य हँ कि इनमें अपवाटिला, वीणा मुखमास्तेन अर्थात्‌ फू क 
से बजायी जाती थी । इन वौणाओं के अतिरिक्त याग के अनुष्ठान में अनेक प्रकार की दुन्दुभियों 
काभी प्रयोग होताथा। इस प्रकार श्रौतयाग में कदाचित्‌ तत, सुषिर गौर अवनद्ध प्रकारके 
वाद्य प्रयोग के दर्शन होते हं । 

संगीत के अनुष्ठान की पूर्णत। नृत्य के विना नहीं होती । श्रौत में स्त्रियोकेनृत्यकामी 
विधान है । कभी-कभी ये स्त्रियां जिनकी संख्या न्यू नाधिक हुमा करती थी मस्तक पर जलपूर्णं 
कलश लेकर प्रदक्षिणा के रूप में नृत्य करतो थीं । 


रथारोहण 


वेदिक काल का प्रमुख वाहन रथ था । जिसका प्रयोग ॒श्रौतयाग मेँ मौ होता था । यहाँ 
प्रयुक्त होने वाके रथों में तीन घोडे जोते जाते थे भौर चौथा पीछे की ओर ववा रहता था । 
वाजपेय याग में यजमान के रथारोहण का उल्लेख ह । इस अवसर पर रथों की दौड़ हआ करती 
थी जिसमे अग्रगामी रथ यजमान का हौ रहना आवश्यक था । आगे आने वा घोडे को उपहार 
के रूपमे चर प्राप्त होतताथा। 


लक्ष्यवेध 


श्रौत यागो का क्षेत्र विस्तृत था । उससे शस्त्रविद्या काक्षेत्र भी अद्ता नहीं था । 
वैदिक काक में शस्त्रो मे धनुष का उपयोग प्रमुखता से किया जाता था गौर घनुविद्या मं लक्ष्य- 
वेघ का सवसे अधिक महत्व था । श्रौत विघान में एसे अनेक स्थान हँ जहां कक्ष्यवेव की 
बात कहौ गयी हँ । वाजपेय याग मेँ देवयजन के उत्तर दिश्ाको ओर सीधे बाण छोडे जाते 
है । महाव्रत में अनेक बार वाण छोड़कर लशक्ष्यवेव किया जाता ह । शुद्ध छश्ष्यवेध के लिए यह्‌ 
आवहयक था किं बाण कां केवल फल लक्ष्य में प्रविष्ट हो गौर उसका शेष भाग बाहर ही दृष्टि- 
गोचर होता रहे । धनुष गौर बाण की शक्ति का निरहिचत अनुमान लगाये बिना इस प्रकार का 
लक्ष्यवेध सम्भव नहीं है । कभी-कभी बाणो के प्रयोग से क्षेत्र की लम्बाई भी निस्चिन को जाती 
थी । उदाहरणाथं सत्र में धनुषसे दृटा हृभा बाण जितनी दूरी पर जाकर गिरे उतनी दूरी 
को एक मानदण्ड मानकर प्रत्येक विन्दं पर देवयजन बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान होता था 1 भौर 
यहीं से आगे की ओर दूसरा बाण चलाया जाता था । इस प्रकार @ बार शरसन्धान करने के 


बाद आगे बढ़ने का क्रम रोक दिया जाता था । कदाचित्‌ इस प्रकार यज्ञिय क्षेत्र की मर्यादा बे 
जाती थी । 


स्थापत्य 


श्रौत यागो में स्थापत्य को कक हमें चिवियों के निर्माण मे बडे विस्तार से देखने को 
मिकती है । इन चितियों के बनाने के किए पटक जमीन खोदो जाती थो । गड्ढे खोदने की 
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आवद्यकता याग में उस याग कार्यो के किए होती थी। इन गड्ढोंको बनाने की विशेष 
प्रक्रिया निर्धारित हँ । जिनका विवेचन हम तत्तत्‌ स्थानोंपर कर चुके हैँ । चितियों 
के छिए विशिष्ट प्रकारसे इटो को वनाना, विभिन्न आकारो पे उन्हं जोड़ना, निदिचत 
संख्या मेँ उनका उपयोग करना आदि बाते कुण्ड मण्डप भौर चिति बनाने वाले लोगों 
शओौर शास्त्रीय ढंग से उनका निरीक्षण करने वाले ऋत्विजो को भली प्रकार ज्ञात होनौ चाहिए । 

मजबत ओर भटी प्रकार की इष्टकाभों के निर्माण के लिए भी विहिष्ट प्रकार के परिरानका 
होना आवश्यक है । इसकी पूरी चर्चा हम यथास्यान कर अयेहं। इटो के निर्माण में सचि 
का प्रयोग होता था । वे पक्रायी जातो थीं ओर नोना लगनेसे बचनेके किए घोड़े कीं रीद 
जलाकर इन इंटों को उसका धुआं देते थे । इटो को पकाने के लिए मुख्यतया मृज के साथ अन्य 
दृन्यनों का प्रयोग किया जाता था। श्रौतयाग के काम में आनेवारी ईटे चौदह प्रकार की होती 
थीं । यह भी मान लिया जाता था कि उपयोग में काये जाने के समय वडी इटं अविक टूरटेगी ओर 
छोटी कम इसक्िए बड़ी ईट चौगुनी मात्रा मे, मक्ञली त्रिगुण माव्रामे भौर छोटी द्विगुण 
मात्रा में बनाने की बात कही गयी है । चितियों के नि्मणिमे हल द्वारा भूमिका जोता जाना, 
पानी छोडकर उसे नम बनाना, छोटी, वड़ी ईंटों को विशेष पद्धति के अनुसार उन्हं जमाना, 
एक प्रस्तार (थर) के वाद दुसरे को वनाना, दो इटो के बौच में अवशिष्ट सन्धि स्थानको मिट 
भरकर पूराकरना ओर निर्माण कायंकी दुदृताको परखने के किए उसके ऊपर घोड़ेको 
घुमाना आदि विविध प्रकार को प्रक्रिपाएँ श्रौतकारीन स्थापत्य विषयक ज्ञान को सूचित 
करती है | इस प्रकार प्रकृतिशाखा, दीक्षाशाला, शामित्रशाला आदि विविध शालां एवं देवयजन, 
विहार आदि कै निर्माण की बातें भी तत्काखीन स्थापत्य विद्या की ओर संकेत करती है । 


स्वयपाक 


श्रौतयाग मे देवताओं को उनका त्रिय हवि दिया जाता था । तन्निमित्तक पुरोडाक्ष, 
चरु, धाना, करम्भ आदि बनाने पडते थे । ऋत्विज लोग यज्ञाला मेही उन सबका निर्माण 
करते थे । जव अथवा चावल के अटेका पुरोडाश बनाया जाता था। उन्हं पकानेके लिश 
विभिन्न सङ्ख्यामों मे कपा होते थे । उन्हीं कपालो पर अग्नि रख कर मन्द अग्निके द्वारा 
विधिपूर्वंक पुरोडाश्च पकाये जाते थे । विभिन्न देवताभों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ संख्या मे कपाल 
होते थे । निस देवता के किए जो कपार सङ्कया निरिचत ह उन्हीं सद्कया वाके कपाल पर उस 
देवत। का पुरोडाद पकाया जाता था। 


चरु- यह चावल से बनाया जाताहं । वििष्ट देवता के निमित्त विशिष्ट प्रकारका 
चरु तयार किया जाता हं । जैसे, नीवार, श्यामाक, सत्तु शौर माटा प्रभृति द्वारा चर तैयार 
किया जाता हं। कहीं पर चरके लिए तीन पक्ष में पकने वाके ओौर एक वषं में पकने वाङ 
चाव विहित हं । साधारण तौर पर चावल को पानी में पकाकर चरु बनाया जाता ह । किसी 
देवता के छिए बिना पानी के केवल घी में पृकराकृर चरु बनाने को कहा ह । इस परिस्थिति में 
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चावल को कुछ समथ पूर्वं पानीया दूघमे भिगो देना चाहिए । फिर समय पर भिगौये हुए 
चावल को पीस करघौ में छोड़कर पकालेते हैं। यह पाक का कार्यं स्वयं अघ्वयुं अथवा 
अष्वयु द्वारा नियुक्त आग्नीध्र नामक ऋत्विज सम्पादित करता है । 

धाना--भूने हए जव को घाना कहते है । 

करम्भ--सत्तु गौर दही को मथ कर करम्म तयार क्रिया जाता है । 

परिवाप--मुने हृए लावा को परिवाप कहते है । 

आमिक्षा--पहङ़े दिन दूष को जम देते हैँ । दू सरे दिन ताजे दूष को खृब ओौँटाते है । 
उस दुध में पहले दिन का जमाया हभ दहो छोड़ते हँ । इष प्रकार दध फट जाता है । उसे 
छानते हैँ । छानने पर घनीभूत पदार्थं आमिक्षा हं । चष तरक पदां को वाजिन कहते है । 


रस निकालना--अग्निष्टोम यागमें सोमलता को कूटकर उसका रस निकालना 
विहित हं । इस कायं के लिए हविर्घान मण्डप के आग्नेय कोण में विशेष प्रकार से इटो से जोडाई 
किया हुमा उपरव संज्ञक एक स्थान होता ह । उस पर चतुरज्ञ पत्थर रखा जाता हं । उख पत्थर 


के अगल-बगर यथास्थान यजमान, भन्वयुं भौर ऋत्विज लोग बैठकर समन्त्रकं सोमलता को 
कूटकर रस निकालते हुं । 


सुरानिर्माण 


श्रौतयागमें सुराका भी प्रयोग विहित हं 1 इसमें मख्यतया पैष्टी सुरा प्रयुक्तं होती 
हं । जिसके निर्माण विधि से ऋत्विज पूणं परिचित थे । जिसकी चर्चा हम विस्तार से सौत्रामणी ` 
गौर वाजपेय यागो मे कर चुके हैं । 

श्रौतयाग के अनुष्ठान मे ब्राह्यणो के अतिरिक्त अन्य वर्णो का भी योगदान था । यथा- 

नापित- चातुर्मास्य याग में वइवदेव, वरुणप्रघास, साकमेध मौर शुनासीरीय इन 
चार पर्वों मे क्षौर आवद्यक हं । जिसका वपन क्रम इस प्रकार होता है, प्रथम मस्तक, तब दादी 
गौर अन्ततः मू । इसी प्रकार अग्निष्टोम प्रमृति यागोके दीक्षा प्रकरणम मी क्षौर करने 
का विघान हं । क्षौर का कायं नापित या नाई वारा सम्पन्न कराया जाता है। 

स्वर्णकार-यज्ञ में स्वणंकार का प्रव्यक्ष योगदान तो नहीं होता किन्तु उसके दारा 
निर्मित वस्तुएँ अनिवायंतः आवरयक होती हं । 


जेसे- सोमयाग मेँ भ्रवग्यं विधान भँ सोमे भौर चांदी के बने रुक्म, राजमूययाग में 
यतक्रीडा के लिए सोने के पासे, वाजपेययाग में ऋत्विजो के लिए सोने को सिकडी, पौण्डरीक 
यागम सुवणं कमर की माला, अश्वमेवयाग में सभो रानियो भौर उनकी दासियों के लिए 
अनेक प्रकार के आभूषण इत्यादि । इनके सिवाय सोने के आसन, सोने ओर चांदी के दर्पण 
आदि की भी यत्र-तत्र आवद्यकता होती ह । इस प्रकार श्रौतयाग में स्वर्णकार का अप्रत्यक्ष 
योगदान अवक्यम्मावी हे । 

तक्षा-बढहो, स्वर्णकार के समान ही श्रौतयाग में तक्षा का भी निम्नाद्किति कार्यों 
के छिए भप्रत्यक्ष योगदान आवश्यक हं । यूष के किए लकड़ी काट्ना, छीलना भौर उसमें पहुल 
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देना । महाव्रत तथा सोमयाग में राजासन्दी, घमसिन्दी भादि अनेक प्रकार की आसन्दियो 
का निर्माण । ये आसन्दियां एक हाथ चतुरस्र होती हैँ ओर डोरी से तीनी जाती हैँ । विविष 
प्रकारके यज्ञ पत्रौका निर्माण, देव यजन के निर्माण में तक्षा सम्बन्धी सभी कायं । इन 
सब के अतिरिक्त तक्षा के महत्त्वपूणं योगदान क्रा क्षेत्र श्रौतयागों मे उपयोगी रथों भौर 
गकटों का निर्माण होता है। ये रथ करई प्रकार से प्रयोग में काये जाने ये । जसे, इ्यामाका- 
प्रयणेष्टि में पुराने रथक्रा दक्षिणा रूप में दिया जाना, अग्निचयनयाग पतं चिति के ऊपर रथको 
उठाकर उस पर हवन का विघान, वाजपेय याग में रथों की दौड़ आदि के किए सत्रहु रथोँकी 
आवश्यकता, राजसूययाग में दधिणा के किए रथ का उपयोग, अदवमेधयाग में विजय के लिए 
छोडे जाने वाके घोडे से जुते हृए रथ पर राजा का अधिरोहण इत्यादि । वनीवाहन कामं में यज्ञीय 
सामग्री को एकत्र करने के लिए शाकट का प्रयोग, अग्निष्टोम याग में सोमाहरण, छाया सामग्री 
के किए दाकटों का उपयोग । 

कूविन्द- जुलाहा, स्वणंकार ओौर तक्षा की माति कुविन्द या वस्त्र बीनने बलेका 
म्री श्रौतयाग मे अप्रत्यक्ष योगदान रहता है । उसके द्वारा निमित परिघानीय वस्व, उत्तरीय, 
उष्णीष, युप में वेष्टन के लिए वस्त्र, ऊर्णा वस्व ओर वल्कल श्रौतयाग के लिए भावश्यक होते 
ह । इसी प्रकार रगे हृए वस्त्रों को उपादेयता भी कम नहीं है । द्येनयाग में यजमान भौर 
ऋत्विजो कै लिए लाल्वस्त्र, उत्तरोय ओर पगडिर्याँ, ब्रात्यस्तोम में ब्रात्यों के लिए कारी पगडिर्या, 
वृष्टि के लिए क्रिये जाने वाली कारीरीष्टिमें कष्णवस्त्र आदि व्यवहृत होते थे । इन सबके 
अतिरिक्त रेशम, वनस्पति के डोरे ओर दभं से वुने वस्त्रों का भी उपयोग किया जाता था । 


कुम्भकार :--यही स्थिति कुम्भकार की नी थी । उसके दारा निमित वस्तुओं के विना 
याग की पुति नहीं होती थो । सोमयाग प्रवग्यं विधान का महावीर पात्र, मिदी के भाति-भंतिके 
कलशजंसे एकधन, वसतीवरी, पुरोडाश पकानेवे लिए एकस तेरह, पन्द्रह प्रकार के कपाल, 
अन्य प्रकार के मृद्धाण्ड आदि कुम्भकार की सहायता के बिना प्राप्त नहीं हो सकते थे। 

कपड़ा सीना :- मुख्यरूप से यह्‌ क्रिया यज्ञमण्डप के निर्माण प्रसङ्क में प्रयुक्त होती 
थी । सीने के लिए जो सुई काम में लायो जाती थी वह भौदुम्बर काष्ठ की बनती थी । 


डोरियां बटना :- अन्यान्य वस्तुओं की भाति डोरी भी एक आवदयक उपादान था । 
दशंपोणंमास याग मे यजमान पत्नी के किए मूँज को बटकर योक्त नामकी मेखला बनाना, 
बहि जोर इष्मा बाधने कै कि सन्नहन तैयार करना, यज्ञिय कार्योके लिए सिकहर की 
आवश्यकता तथा यूप में बंधने के लिए, पशुओं के ग्ठे में वर्धिने के लिए, वेदि निर्माण कार्यते 
भूमि नापने के किए तथा अन्यान्य कर्यो के लिए छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की डोरियों की पूति 


€ आवद्यक थी । 


लोहकार :- इस सन्दर्भ में हम इसे नहीं मुला सक्ते ¦ .अक्वमेव के किए लौह, 
यजत भौर सुवणं की सुचियों से अश्च के शरीर प्र निशान बनाना, अग्नि को उठाने के लिषएु 


उपेसंहार : ४५६ 


चिमटा तयार करना, क्षौर # लिए रोहें का उस्तरा बनाना, अच्छे बाण के फलो को बनाना 
भादि कायं जोहकार के हँ । 


चमकार :--इकी क्रम में हम च॑कार की ब्त्यक्ष सहायता को नहीं भूल सकते । 
राजसूययाग मं अभिषेक के किए प्रयोग होने वाखा व्याघ्रचमं, अग्निहोत्र एवं दीक्षा प्रसंग म 
प्रयुक्त होने वा कृष्णाजिन, चिति निर्माग के समय यजमान गौर ऋत्विजो के द्वारा भरयोगं 
मे राये जाने वाले चमड़ के जूते, राजसुय याग में यजमान द्वारा पहने जाने वाले शूकर के चमं 
के जूते, दुन्दुभियों के मदने के किए चमड़ा, अजचममं आदि चर्मकार की सहायता के बिना प्राप्तं 
नहीं किये जा सकते । 
श्रौतयाग ओर दक्षिणा 


किसी भी याग के अनुष्ठान मे कायं निर्वाहको को यजमान द्वारा समुचित मात्रा मे दक्षिणा 

द्यि विनानतो कायं की सिदिद्ठीहोतीहं न समाप्ति) श्रौतकालक में समष्टिद्वारा याग का 
कायं किया जाता था । यहाँ कायंकी दक्षिणा अविभक्त रूपमे निदिचतथी। उसका विभाग 
समूहगत व्यक्ति की प्रमुखता पर आधारित था । दक्षिणा का न्यूनाधिक्य व्यक्ति के प्रान गौण- 
भाव एवं कायं के अनुसार किया जाता था । इसके किए जो दक्षिणा किसी एक व्यक्ति के लिए 
निरिचित थी, उसमे विभाग नहीं होता था। संभवतः यही सम्भूयसमत्यान व्यहारपद का 
स्रोत ह । र 

समस्या तब उठती थी जन कोई वरण क्रिया हुमा ऋत्विज याग के प्रारम्भ होने के बाद 
किन्तु समाप्ति के पूवं यदि बोमार हो जाता था, अपना कायं करने मे असमथंष्टठो जाताथा 
या मर जाताथा। तव दक्षिणा कै विमाजन का आधार वादका विषम बन सकताथा। इस 
स्थिति की परिकल्पना कर मनु ने निर्णय दिया है कि जिस ऋत्विज ने जितना कायं किया हो 
उतने ही अनुपात में वह दक्षिणा का भागी होगा । 

कौटिरीय अर्थशास्त्र ने इस बात को अधिक परिष्कृत किया है । वहाँ कहा गया है कि 
दीक्षा विघान तक काम करने वाले को दक्षिणा द्रन्य का पद्मां, सोमक्रय तक चतुर्थांश, 
भ्रवरग्योद्रासन तक तृतीयांश, याग के भाषे काम करने वाके को अर्घाश ओर माध्यन्दिनि सवन तक 
काम करने वाके को पुरो दक्षिणा मिलनी चाहिए । 
श्रौतयाग से सम्बन्धित कुछ सामाजिक बातें 


श्रौतयाग के किए आवक्ष्यक पदार्थो को खरीदने के लिए यजमान भौर अष्वयु 
दोनों जातेथे। मोलभावभी लम्बा चलज्ताथा पर खरीद का माध्यम मुद्रा नहीं शती 
थी अपितु वस्तु विनिमय या आदान-प्रदान द्वारा यह्‌ कायं पुरा किया जाता था । विनिमय वस्तु 
में गौ, अजा, वस्त्र, सूत, ऊन, अन्न ओर सुवर्णं को गणना की जाती थी । 


घरोहर--गपनी वस्तु को सुरक्षा के किए किसी के पास धरोहर रखने को प्रथा भौतकाल 
मे मौ प्रचलित थी । इसकी षक हमें अग्निष्टोम प्रमृति यागो में भिकल्ती है । याग प्रारम्भ 


च 
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करते समय यजमान यज्ञ सामग्री को किसी योग्य व्यविति के पाक्त घरोहर रखता था ओौर यागं 
के आरम्भ होने से समाप्ति तक भावश्यकतानु सार उन्हुं केता रहता था । 

मनोरञ्जन, व्यसन आदि :-हम नृत्यगीत ओर वाद्य के यज्ञिय अनुष्ठानों की मोर पहले 
ही संकेत कर चुके हँ । जिनका समाज में बहुत अधिक प्रचार था। इसी सन्दभं में हमें चृत 
का उल्लेख भौ अनिवायं रूप से करना होगा । आधान प्रकरण ओर राजसूय याग में भक्षक्रीड़ा 
का विस्तार देखने को मिलता है । इसके लिए प्रथम भूमि बनाई जाती थी । सोने के पासे बनते 
थे ओरपणरूपमें गौ रली जाती थी । विजय में प्राप्त गौ ऋत्विजो को अर्पित होती थी । 

संक्षेप मे विभिन्न श्रौतयागों का प्रस्तुत अध्ययन यह्‌ स्पष्ट करता हं कि श्रौतयाग धार्मिकं 
एवं काम्य अनुष्ठान होते हुए भी समाज से अलग-थलग नहीं थे । उनमें बहुजनहिताय गौर 
बहुजनसुखाय के सिद्धान्तो को तो अपनाया हीगयादहं पर साथदही में समाज के सभी घटकं 
को एकसाथ केकर चलने क प्रवृत्ति भी स्पष्ट ह । हम देख चुके हं कि यागो का यजन-याजन 
आर्त्विज्य आदि त्रं वणिकों द्वारा सम्पन्न होता था । पर उसमें सुनार, लोहार, बढृई, चमंकार 
आदि का भी योगदान अनिवायं हाता था । स्पष्ट ह कि उनके इस योगदान का समुचित ख्प 
मे श्रेय भी उनको उपलब्ध होता था । फलतः वेदिक सिद्धान्तो ओर कार्यो में समस्त राष्ट्‌की 
हितंषिता निहित थो । एतावता यह सोचना न तो तकसिद्ध हं न शास्वसम्मत है कि श्रौतयागों 
का विषय केवर वं विरोष तक हो सीमित था भौर समाज से उसका कोई सीघा सम्बन्ध नहीं 
था 1 वस्तुतः श्रौतयाग एसे महस्वपरणं अवसर थे जहाँ वेदविद्या को पटुता, राजरक्ति की पभृद्धि 
की प्रलरता ओर व्यापकता का प्रदश्न तथा समाज के विभिन्न षटकों का अपने-मपने क्षेत्र मे 
योगदान स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता था । इस प्रकार संक्षेप में यही कहना उचित होगा कि 
श्रौत विधान मानव मात्र के लिए अमोघ इष्टसिद्धि गौर अपरिमित उन्नति का परक है । 


॥ न 
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परिशिष्ट 
श्रौतोपयोगो पारिभाषिक शब्दों का अक्रारादिक्रम से विवरणात 


देवता" ७०9 स्थानः १०० पात्र 11, हवि ७७००७ व्यक्ति ०७७० कमं 


शब्दकोरा में सङ्गृहीत विषय 


मादि । 





पारिभाषिक शब्दको 


अखण्डोदकधारा (क्रिया)-जल कौ सतत धारा अग्निहोत्र हवन सं ( भखण्डोदकषारा ) की 


जाती है 1 यह्‌ गार्हपत्य के पूर्वं से आहवनीय के परिचम तक्र की जाती है। सन्ततामु- 
दकधारामाहवनीयात्‌ । शां ° श्रौ ° २.६.१२ । 


अग्नि ( देवता )--गङ्कति गच्छतीत्यग्निः । विधानपूर्वक जिसपर आहति दी जाती है, वह्‌ 
अग्नि ह । गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय भौर सम्य यं श्रौत के अग्नि मौर आवसथ्य 
यह स्मार्ताग्नि है । इन्दं क्रमशः इस तरह भी कहते है 1 


१-गाहंपत्य २-आहवनीय 
आहित उद्धृत 
भूः अन्तरिक्ष 
अग्नि वायु 
३-उतरवेद्यरिन ४--शा!मनत्राग्न 
प्रहत विहृत 
यौ दिक्‌ 
आदित्य चन्द्रमा 


चत्वारो ह वा अग्नयः । आहितः, उद्धृतः, भ्रहूतः. विहृतः । श० ब्रा° सा भा० 
११.४.१२.१ । 


अग्निक्षेत्रकषंण (क्रिया)--अग्निचिन याग में उदुम्बरकाष्ठ के हल से सुपर्ण चिति के आत्मा 
संज्ञक स्थान का कर्षण होता है । देखे, अग्निच यनयाग । शा० ब्रा० ७,१.४.३ 1 


अग्निचयनयाग (कमं) - जिस याग में विघ्रानपूर्वंक इष्टक,ए जमाकर चिति बनायी जाती 
है, उसे अग्निचयनयाग कहते हँ । यहां अग्नि शब्द से अग्निका आधार इष्टका को 
समक्षना शास्त्रसम्मत हं । इष्टकाभिरग्नि चिनोति ० । का० श्रौ° क० भा० १९६.१.१। 


अग्निनियोजन--अग्निचयन याग में यह्‌ विधान होता है । इस विधान मे अष्वयु भ्रमति खभी 
लोग क्रमशः परिचम, दक्षिण ओर उत्तर में रखी हुई परिधि को छरुकर मन्त्रपाठ करते है 
दे° प० प० ६०८ । स्वर्गकामोऽरिनि चिनोति० । आप० श्रौ° २.१। 


अग्निष्टुद्याग (कमं)--इसका बनुष्ठान सर्वमेषयाग के अन्तर्गत किया जाता है । इस याग में 


प्रधान देवता अग्नि होने के कारण सवनीय पदार्थं मानेय होता है । देर पर १०५ 
६८८ । 


# 
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अग्निष्टोमदीक्षा (क्रिया)--सोमयाग में सपत्नीक आहिताग्नि की दीक्षाहोतीहै। यागकी 
दीक्षासे शरीर ओर आत्मा की शुद्धि होकर याग करने का अधिकार प्राप्त होता 
है । द्वादश दीक्षा अपरिमिता वा० का० श्रौ ७.१.२४। 


अग्निष्टोमयाग (कमं)- सोमयाग की सात संस्थाओं मे यह प्रथम संस्था ह । भग्निहोत्री को 
प्रतिवषं वसन्त ऋतु मे इस याग का अनुष्ठान करना चाहिए । अन्य सोम संस्याभों की 
यह प्रकृति है 1 ज्योतिष्टोमस्य चाप्यग्निष्टोमसंस्थस्य नित्यता । त्रि° म० १०। 


अग्निसत्र (कमं)- यहं एक सत्र है । पाप निवत्ति इसका फल हं । हसमें एक सहस्न सुत्या 
होती हँ । विपाप्मना० कामयमाना उपेयुः । दे० १०, पृ० ८२० । 

अग्निसम्माजंन (क्रिया)--बाये हाथ में वज्र ओर दाहिने हाथ में इध्मयन्त हुन छेकर आग्नीध्र 
दवारा आहवनीय की परिधि पर ज्ञाडना अग्निसम्मार्जन हं । सम्माष्टर्यग्ने वाजजित्‌० । 


का० श्रौ ३.१.१३। 


अग्निसंरक्षण ( क्रिया)-अग्निहोत्री की यज्ञशाला में गार्हपत्य, सम्य भौर आवसथ्यसंज्ञक 
अग्नि अखण्ड रहते है । प्रारम्म में उद्धरणपक्ष यदि स्वीकृत कियाहं तोइन खरोँके 
अग्निका संरक्षण आवर्यक होतार । एतदथं गोमयके सखे चार गोके खरें 
रख कर ऊपर से पहर के जके हुए अग्नि के गोते रखते हूं । चारोंभोरसे भस्मसे 
ढक देते हैँ । केवल बीच में थोड़ा खुला रहता हं । इस प्रकार नियमपू्वंक सायं, प्रातः 
दोनों समथ करने से अग्नि भखण्ड रहते हँ ।- परम्परा प्राप्त । 


अग्निहोत्रयाला (स्थान)- जहां अग्नि को उपासना होती हँ । उस स्थान को अग्निहोघ्रश्ाज 
कहते ह । उसमे गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि ओर सम्यये चार खर श्रौतारिनि 
के ओरर्पाचर्वां आवसथ्य नामक स्मार्ताग्निका खर होता हं । इसका निर्माण विधान 
पौर्णमास याग में देखे । शालां प्रवेशयन्ति । का० श्रौ° ७.९.८२ । 


अग्निहोत्रहवणी (पात्र)-'हृयते यया अग्निहोघ्रं सा अग्निहोश्रहुवणो' जिस पात्र में सुवा से 
भाज्य धृत लेकर हवन किया जाता है, वहलस्‌ची हं । अग्निहोत्रहवणी यह नामान्तर 
है । यह विकङ्कत काष्ठ की बाहुमात्र कम्बौ, आगे कीओर चार अंगु गर्तवाली, हंसमुखी 
होती है । अग्निहोत्रहवणी हसमुखी ०, दे प० प०६। 


अग्निहोत्रहुवन (कमं)- श्रौत अग्नि पर सायं प्रातः जो हवन किया जाता ह, उसे अग्निहोत्र 
हवन कहते हैँ । इसका प्रारम्भ सायद्कालसे होताहै। तब प्रातःकाल हवन किया 
जाता ह । सायङ्काल भौर प्रातःकाल दोनों समयका मिलकर एक कृत्य होता है। 
यह्‌ कृत्य अग्निहोत्री के लिए यावज्जीवन कर्तव्य रूपमे विहित हं। दोनों खमयके 
हवन का हविरद्रग्य एक ही होना चाहिए । दोनों समय का हवन कर्ताभी एक ही होना 
चाहिए । अग्निहोत्रं च तूष्णी श्रुतेः । पूर्णाहुत्यन्ते° का० श्रौ ०, ४.१०,४ । 
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अग्नीषोमीयपशु (हवि)--अग्निष्टोमयाग में अग्नीषोमीया के दिन जस्र पु का आालभन होता 
है वह अग्न।पोमीयपशु है । ।नदध्राति शाकाद्रायंमपरेण, का० श्रौ° ८.९.१० 

अगन्यन्वाधान (क्रिया) -पट्‌ समिदावानल्प कमं अग्नयुद्धरगम्‌ । गार्हपत्य ओर दक्षिणाग्नि में 
समन्त्रक प्रादेशमात्र समित्‌ का हवन करना मरन्यन्वावान ह । मरन्यन्वाघानमष्वर्यु्यजमानो 
वा०, का० श्रौ° २.१.२। 

अग्न्याघान--अग्नि के परिग्रह को अरन्याघान कहते हँ । स्वगं की कमनाहो तो विधिपूर्वक 
अग्नि परिग्रह करना चाहिए 1 बौ० श्रौ० २.१ 

अग्न्युद्धरण (क्रिया)--आहवनीयदक्षिणामन्योः प्रणयनाथं गार्हृपत्यादग्नेः पुथक्करणपर्नयुदर- 
णम्‌ । हवन करने के लिए गाहुपत्य संज्ञक अग्नि में से आहवनोय, दक्षिणाग्नि में मग्न 
रखना अगन्युद्धरण द । गाहंप्यादाहवनोयस्यो रणम्‌ । द° प° पृ० २४। 

अद्ध (द्रव्य)-याग के निमित्त पञुके शरीर में से निकाले हुए भङ्गं श्रौत मे मङ्खबोषर हं । 
देखे प्रकृत ग्रन्थ का अगिनिष्टोमयाग । अङ्खगन्यवद्यत्यमजञ्जन्‌, का० श्रौऽ, ६.७.५ । 

अद्धिरसामयनसत्र (कमं)-यह संवट्सर सत्र है 1 इसका अनुष्ठान एक वषं मे पूणं होता है । 
स्वर्गं प्राप्ति इनका फल है । स्वर्गस्य लोक्रस्याक्रान्त्यं ०, ता० ब्रा०, २५.२.२ 

अङ्कः (परिमाण)-परस्पर संरुगन चौदह भणु या चौतिस तिल की चौड़ा एक अङ्गु के 
बरावर होती है । उसे अङ्कुल कहते हँ । अथा ज्ुलप्रमाणं चतुदंशाणवः 1 चतुस्तरिशत्तिलाः 
पृथुसंरिकुष्टा इत्यपरम्‌, बौ° शु ° अ० १.३-४। 

अच्छावाकं (व्यक्ति) -यह सोमयाग में होतुगण का तृतीय ऋत्विज है । इसे होता की अपेक्षा 
तृतीयांश दक्षिणा मिलतो है। इस ऋत्विज का कायं ऋग्वेद के अनुसार विहित हे ॥ 
षोडशर्त्विजः ० अच्छावाक ०, का० श्रौऽ, ७.१.७। 

अच्छावाकधिष्ण्या (स्थान)-मग्निष्टोम प्रमृति यागो के देवयजन में अच्छावाकधिष्ण्या 


केकी 


का निर्माण होता ह । इस धिष्ण्या से पर्चिम में अच्छावाक ऋत्विज का 
आसन होता है । देखें अग्निष्टोम याग विहार । 


अजसरपक्ष (क्रिया)- गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि ओौर आहवनीय इन अग्नि को सतत सुरक्षित 
रखना अजस्र पक्ष है । जिसकी श्री नष्ट होषुको हो वह इस पक्ष का परिग्रह 
करता है। इसके विकल्प मेँ उद्धरण पक्ष देखे । प्रदीप्ततमे श्रीयस्कामस्य, का० 
श्रौ° ४.१५.१७ । 

अञ्जन (कमं)- अग्निष्टोम आदि याग के दीक्षा भ्रसङ्ख में यजमान गौर यजमान पत्नी को-- 


गाखोँमे सुरमा लगाना दीक्षाञ्जन है। स दक्षिणमेवाग्र आनक्ति, श० ब्रा) 
३.१.२३.१४। 


अतिग्राह्यपात्र (पात्र) -सोमाभिषव के समय पात्रासादन के भ्रसङ्ख मे दक्षिणशकट के पास 
आग्नेयपात्र, उपके परिचम में एेन्द्रपात्र गौर उसके परिचम में सौयंपत्र रखा जाता 
है । इन तीनों पात्रों की मतिग्राह्य संज्ञा हैँ । अतिग्राह्यवदढोमः, का° श्रौ° १४.२.२ 
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भतिश्रणीत (देवता)-अग्निष्टोम प्रभृति यागो आहवनीय से छेकर उत्त रवेदि पर स्थापित 
अग्निकानाम अतिप्रणीतह। इस अतिश्रणोतत अग्नि से दक्षिण की ओर ब्रह्मा गौर 
यजमान का आसन रहता ह । ब्रह्मयजमानौ अतिप्रणीतस्य दणिक्षत उपविक्षतः, 
दे० प० प° ३७५ । 

अतिरात्रयाग (कमं)-सोम याग की छठी संस्था को अतिरात्र याग कहते हैँ । इसमे स्तोत्र 
ओर शस्त्र की संख्या ऊनतीस होती हं । वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्तोर्यामः, काण श्रौ, 
१०.९.२७ । 


अत्यग्निष्टोमयाग (कमं)- सोमयाग की द्वितीय संस्था को अत्यग्निष्टोम याग कहते हैँ । इसमें ` 
ग्रह, स्तोत्र गौर शस्त्र को संख्या तेरह है । षङ्त्तरेऽव्यग्निष्टोमः, का० श्रौ०, 
१०.९.२७ । 
अत्याक्रमण (क्रिया)-होता द्वारा धवतवती०* हौ° प० १.४ मन्त्र पठने पर अध्वयु लुहू 
ओर उपभृत्‌ संज्ञक सुची को लेकर, वेदि के उत्तर से (जुटोतिस्थान से) वेदि के दक्षिण 
मे (यजति स्थान पर) जाता हं । जाते हए वह वाये पैर को आगे रखते इए वेदि को 
लांघता हं । लोटते समय दाहिना पैर आगे रख कर यजति स्थान से जुहोति स्थान पर 
लौटता हं । इस कृत्य को अत्याक्रमण कहते ह । इस्त कृत्य में वेदि में पैर नहीं रखना 
चाहिए । सव्येनेतो दक्षिणेनामुतः०, का० श्रौ °, ३.१.१८ । 
अदाभ्यपात्र (पात्र)--अगिनिष्टोम आदि यागो में यह सोमरस रखने के लिए गुर को लकड़ी 
का एक पात्र ह । खरोत्तरपुर्वाद्धं उपांदवन्तर्यामयोः, का० श्रौ०, ९.२.२॥ 
अघरारणि(पात्र) -अरणि से अग्नि प्रकट करने के लिए जिस काष्ठ पर मन्थ रखकर अग्नि- 
मन्थन किया जाता हं, वह अधरारणि हं । यह शमी गर्भं अश्वत्थकाष्ठ की होती हं । यह 
चौबीस भङ्गुर लम्बी, छ अङ्गुल -चौड़ी ओौर चार अडः गृ ऊंची बनायी जाती हँ । 
मधरारणिमुत्तराग्रां निधाय० दे° प० प० १०४ । 
अधिकश्रोकामेष्टि (कमं)--अविक्त श्रो भिलने की अभिलाषा से इस इष्टि का अनुष्ठान 
विहित ह । एेन््रमेकादश्कपार निरवपत्‌, त° सं° २.२.८ । 
अधिकारी (व्यक्ति)-श्रौतयाग करने का अधिकार उपी व्यक्ति को मिरु सकता है, जिसने 
विधि के अनुसार श्रौताग्निका परिग्रह क्रिया हौ । दकशंपौर्णमासाम्थामिष्ट्वान्येन 
यजेत । का० श्रौ° ७.१.१। 
अधिवपन (क्रिया) पुरोडाश बनाने के उपयोग जत्र या ब्रोहि ह विद्रंग्य को पीसने के किए सिल 
पर रखना अधिवपन हं । धान्यमसीतितण्ड्लानोप्य, का० श्रौ ° २.५.६ । 
अधिश्रथण (क्रिया)--आज्य, पय, पुरोडाश, जर ओर पयस्या प्रभृति यागोपयोगी वस्तु कफो 
तपाने या पकाने के किए अग्नि प्र रखना अधिश्रयण ह । आज्यमधिश्चयत्यन्यः । का 
श्रौ°० २,५.१७ । 
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अध्यधंकारम्‌ ( स्थिति )--अच्वयु द्वारा प्रंष करने पर होता संज्ञक ऋत्विज साभिवेनी संज्ञक 
ऋचाएे पठता है, एक-एक ऋचा को पदटृकर प्रणवोच्चारण करता हं । तदनन्तर अगली 


ऋचा का आधा भाग पद्कर वह्‌ विराम जेता ह । यह्‌ विराम अव्यधंकार हे । इत्यर्वा- 
कारमनूच्य ० ६. ७. १० ॥ 


अध्िगुपरेष ( मन्त्र )-- अग्निष्टोम प्रमृति यागो में दैव्याः शमितार० इत्यादि मन्त्र के पाठ का नाम 


अच्िगु प्र॑षहै। श्रौतसूत्र का यह अंश दर्शनीय ह । अग्निष्टोम यागम इसे देखें । 
ां० श्रौ ° ५.६६.१-१०। 


अध्वयु ( व्यवित }--यह श्रौतयाग का प्रमुख ऋत्विज है ! यह अपना कार्य यजुर्वेद गौर तदनु- 
सारी श्रौतसूत्र के अनुसार करताहं। यागकाप्रारम्म ओर समाप्ति इसी ऋत्विज के 


दारा होती हं । इसका क्रियाककाप अत्यन्त जटिल ह। अघ्वयु :-बघ्वरस्य नेता०, गाप 
श्रौ° धू० भा० १.२. ११ 


अनोकवतीष्टि ( कमं )- चातुर्मास्य याग के साकमेधपवं में इस इष्टि का अनुष्ठान होता हे । 
हसके अनुष्ठान का समय प्रातः काल हं । अग्रिरनीकवान्‌ इस दृष्टि के प्रचान देवता हे । 
अग्नयेऽनीकवते पुरोडाशः, का० श्रौ° ५. ६. २। 


अनुमतीष्टि ( कमं }--राजसूययाग मे आठ कपा पर पुरोडादा पका करके यह्‌ इष्टि की जाती 
है । अनुमत्यै हवि रष्टाकपारु पुरोडादां निवपति । च ० ब्रा०, ५. २.२. २। 

अनुयाज ( कमं ) ~. प्रघानयाग कै अनन्तर जो आज्य की आहृतिर्यां होती है, वह अनुयाज हे ॥ 
विभिन्न भागों में उनकी संख्या तीन, नव ओर ग्यारह ह । अनुयाजेस्तरिभिद्चरति, का० 
श्रौ ३. ५. ५। 

अनूबन्ध्या ( कमं )- जिस याग में गौ का आाकमन होता है, उसे अनूबन्ध्या याग कहते हँ 


ककि में इसका आलभन निषिद्ध होने के कारण तत्स्थानीय अजा का आमन होता है । 
एकविरातिरनूबन्व्याः, का० श्रौ °, २०. ८. २३। 


अन्तःपात्य ( स्थान )- अग्निष्टोम प्रमृति यागो में प्रकृतिश।छा से पूर्वं ओर महावेदि के मध्य 


का तोन अरत्ति का स्थान अन्तःपात्य ह । रङ्कु निहन्ति सोऽन्तःपात्यः, का० श्रौर, 
८.३.७॥ 

अन्तर्धानकट ( पात्र )--यह बारह अङ्कुल लम्बा, छ अङ्कुल चोडा गौर अर्घ॑चन््राकार एक 
यज्ञपात्र है । जिस समय्‌ अघ्व्रयु गार्हुपत्य के अग्नि पर पत्नीसंयाज करता ह, उस समय 
देवपल्नियो का आवाहन होता है । लज्जा स्त्रियो का सहज घर्म है 1 साथ ही स्तिया 
पुरुषों के सम्मुख भोजन करना पसन्द नहीं करतीं 1 संभवतः इसी किए इस पात्र को 


नोच में रखकर उपर्युक्त कायं का निर्वाह किया जाता ह । अन्तर्घानकटस्त्वर्घचन्द्रा- 
कारो द्वादशा ज्खुलः, दे प° पृ० ७। 


४६० : कात्यांयनयज्ञपद्धतिविमर्ी 


अन्त्येष्टि ( कमं )- आहिताग्नि अथवा आहिताग्नि-पत्नी जिसकी भी प्रथम मृत्यु हो उस समय 
इ्मशान पर जो इष्टिकी जाती हं, वहु अन्त्पेष्टि हु! यह दाह संस्कार श्रौताग्नि से 
करना विहित ह । तदनन्तर अग्निहोत्र की समाप्ति हो जाती हं । अथ तस्येव शरीरस्या- 
हु तित्वमुच्यते, श० त्रा° ह° भा० १२.२.८. १५ । 


अन्वाचमन ( क्रिया )-दशंपौर्णमास प्रमृति याग में ब्रह्मा द्वारा प्राित्र संज्ञक हविर्भाग के भक्षण 
के अनन्तर समन्त्रकं आचमन करना अन्वाचमन हं । आचम्य, दे° प° पु० ५९ । 


अन्वाधान ~ अग्निहोत्री के द्वारा पक्ष के अन्त में किये जाने वाके कृत्य को अरन्यन्वाधान कहते है । 
पक्लान्तं क्मग्न्यन्वाधानम्‌ देऽ प० पु० ७३। 


अन्वारम्भणीयेष्टि ( कमे)--यहु एक इष्टि है । पौर्णमासयाग से पूवं इसका अनुष्ठान विहित है । 
दर्ापूर्णमासारम्मे°, का० श्रौ° ४.५.२१ । 


अन्वाहायं ( द्रव्य )- चार ऋत्विजो को पेटभर खाने लायक पकाया हुआ मोदन अन्वाहार्य 
| ह । यह दरंपौर्णमास यागमें ऋत्विजो को दी जाने वालो दक्षिणा ह । अन्वाहायं दक्षिणा- 
गनावधिश्रयति, का० श्रौ° २,५.२७ । 


अन्वाहायंदान ( क्रिया )- यागस्य दोषं अन्वाहरतीत्यन्वाहा्य॑म्‌ । वेदि में रक्चे हए अन्वाहायं 
का प्रत्येक ऋत्विज को यजमान द्वारा अर्पण करना अन्वाहायं दन ह । समविभागेनाह- 
सम्प्रददे, दे° १० पृ० ६२। 


अन्वाहायं पचन ( क्रिया )--अग्वाहा्ः पच्यते यत्र ° इस व्युत्पत्ति के अनुसार भन्वाहायं 
संजक ओदन करा पराक् दक्षिणाग्नि पर होता ह । एतदथं दक्षिणाग्नि को अन्वाहायं 
पचन मी कहते हं । अन्वाह।यं दक्षिणागनावधिश्रयति, का० श्रौ ° २.५. २७॥ 


अन्वाहायंप्रतिग्रह ( क्रिया)-दशंपौर्णमास प्रमृति यागो मेँ यजमान द्वारा भपित अन्वाहायं का 
ऋत्विजो द्वारा ग्रहण करना अन्वाहायं प्रतिग्रह हे । चौस्त्वाददात्विति सर्वेषां प्रतिग्रहमन्तरः 
दे० प० प० ६२ 


अन्वाहायस्थाली ( पात्र )- तान्न के जिस पात्र में अन्वाहार्यं (भदन) पकाया जाता है, बह 
अन्वाहाय स्थाली हं । दक्षिणार्थंङ्च, दे° प० पु० ३०। 


अन्वाहार्यामिघार ( क्रिया )--दक्षिणाग्नि में पक्राये हए अन्वाहायं संज्ञक भदन में सुवा से 
आज्य छोड़ना अन्वाहार्याभिषार हं । अन्वाहायंमभिघायं, का० श्रौ ३.४.२७ । 


अन्वाहार्यालभन ( क्रिया )--अन्वाहायं संज्ञक ओदन को वेदि में रखकर यजमान गौर अघ्वयु" 
द्वारा विहित मन्त्रोच्चार तथा मन्त्राथं का अनुसन्धान करते हुए अन्वाहायं ओदन का 
स्पदं करना भन्वाहार्यालभन है । आलमते, दे° प° प° ६२। 


पारिभाषिक शन्दकोला : ४६१ 


अन्वाहायविक्षण (क्रिया)--वेदि में रखे हए अन्वाहायं का यजमान दारा देखना मन्वाहार्या- 
वेक्षण ह । इसका उटेश्य यह ह किं ऋतिवर्जो को दक्षिणा खूप मे दिये जाने वाले उस 
ओदन में कोई त्याज्य वस्तु तो नहीं ह 1 अन्वाहायमवेक्षेत, आ० श्रौ° १.१. १३॥ 
अन्तर्वेद्यामासाद्य०, आप० श्रौ° ३.३.१४ 1 

अपगर (मन्त्र) - महात्रत के अनुष्ठान में पुश्च संज्ञक स्त्री जो ऋत्विजो की निन्दा करती हँ, 
उसे अपगर कहते हँ । आक्रोदात्येकः०, का० श्रौ ० १३.३.७। 

अपघाटिखा ( वस्तु )--यह एक वाच्च यन्तर है 1 महात्रत के गनुष्ठान मेँ इस वाद्यकोमुह्‌ 

से निर्गत वायु के द्वारा बजाया जाता ह । मुखमास्तेन वाद्यमाना वीणा गपघाटिका, 

ता० त्रा° सा० भा० ५.६.८। 


अपामागंहुवन ( कमं }-अपामागं के फर को रगड़कर चावल तैयार करते हैँ । उसी चावल 
की आहुति दी जाती हैँ । यह्‌ आहुति राजसूययाग मे देवयजन से बाहर उत्तर की ओर 
जाकर दी जाती ह । अपामार्गहोमं जुहोति, श ० त्रा०, ५.२.२.१४। 
अपृतोर्यामि ( कमं )- सोमयाग को सातवीं संस्था का नाम अप्तोर्याम ह । इसमें स्तोत्र ओर 
रास्त्र की संख्या तेतीस होती है । वाजपेयोऽतिरात्रोऽपतोर्यामिः, का० श्रौ° २०.९.२७ 
अभिगर ( मन्त्र )- महाव्रत याग के अनुष्ठान मं ब्रह्मचारी जो स्तुति करता है, उसे अभिगर 
कहते हुं । प्रशं सत्यपरः, का० श्रौ° १३.३.७। 
अभिचार ( कमं )-माहिताग्नि अपने शत्रु के अनिष्ट के लिए जो अनुष्ठान करता है वह्‌ 
अभिचार ह । अमृष्येतिदिषच्छन्देऽभि चरन्‌, का० श्रौ ° २.४.२७ । 
अभिप्लवः षडह ( कमं }- प्रथम गौर मन्तिम अग्निष्टोमसंस्थ ओर्‌ मध्य के चार उक्ययसंस्य 
सोमयाग को अभिप्लवषडह कहते हं । अभिप्लवः षडहोऽग्निष्टोमौ भथमान्त्या उक्थ्या 
इतरे, का० श्रौ०, १३.२.१। 
सभिमन्त्रण ( क्रिया )--श्रौत सम्बन्धी विहित मन्व का पाठ करते हृए किसी वस्तु को देखना 
अभिमन्त्रण ह । पात््यामोप्यामिमन्त्रयते का० श्रौ° २.४.२१। 
तथा चोवतं कात्यायनेन ३.१.१९, 
स्पृ शंस्त्वनामिकाग्रेण क्वचिष्टिलोकयन्नपि । 
अनुमन्त्रणीयं सर्वत्र सदेवमनुमन्त्रयेदिति ।। 
दे० प पु° ३५, 
अभिमशंन ( क्रया )-- पुरोडाश के ऊपरी भाग को अच्छी तरह परिपवव करने के लिए 


पुरोडाश पर जर रुगाना अभिमर्शंन हं । यह्‌ कायं अघ्वयु करता ह 1 अग्निष्ट० इत्य- 
द्धिरिभिमृराति, का० श्रौ ०, २.५.२१ । 


अभिवासन ( क्या }- गार्हपत्य में कपा पर रक्खे हृए पुरोडाश को अच्छी तरह 


परिपवव होने के लिए भस्मसे ढकना अभिवासन ह । यह अध्वयुः का कायं है। 
श्यतावभिवासयति भस्मना०, का० श्रौ, २.५.२५ ॥ 


४६२ : कात्यायनयज्ञपद्वतिविमशं 


अभिशापनिवृत्तोष्टि ( कमं )--अभिशाप दूर ्ोने के छिए इसका अनुष्ठान विहित है । 
दधिक्राव्‌णे चरम्‌०, तं ° सं° २.२.५ । 

अभिषेचनीय सोमयाग ( कमं )- यह इन््सोम का एक सोमयाग ह । इसके अनन्तर दहपेय 
सोमयाग होता हं । राजसूुययाग में इन दोनों के निमित्त युगपत्‌ सङ्कल्प होता है । 
अभिषेचनीयदशपेययोदक्षिणोप्तरे देवयजने, का० श्रौ ०, १५.३.३३ । 


अभिहिङ्खार ( क्रिया )-होता सामिघेनी ऋचा को पढ़ने से पूर्वं तीन बार जो प्रणवान्त 
व्बाहूति पठता हे उसे अभि हिङ्कार कहते हं । एषोऽभिहिङ्कारः०, आ० श्रौ° १.२.१। 
अभ्यञ्जन ( क्रिया )--गार्ह॑पत्य खर से उत्तरकी भोर भूमि पर रक्खी हुई पुरोडाशपात्री 
पर पुरोडाह रखकर उसपर आज्य लगाना अभ्यञ्जन हं । निघायानक्ति०, का० श्रौ, 


२.८.१४ । 


अभ्यास ( क्रिया )-होता दारा सामिधेनो की ऋचाओों के बार-बार पदृने को अभ्यास कहते 
ह । यह सामिधेनी को ऋचाओं की पुनरावृत्ति के अथं मे रूढ हं । ताः पञ्चदशाभ्य- 
स्ताभिः, आ० श्रौ°, १.३. । 

अभ्यूहुन ( क्रिया )--पकाने के लिए रखे हुए पुरोडाश को अङ्गार ओौर भस्म से ठंकना अम्यूहन 
कहा जाता हं । अभ्य्‌ हनं भस्मनाडगारेदचोपर्याच्छादनम्‌, दे° प०, प० ९१। 


अचि ( पात्र )-यह एक अरत्नि लम्बा, तीक्ष्णमुख, नुकीले उण्डे के आकार करा पात्र हं । वेदि 
के खनन करने मे इसका उपयोग हे । अनिररत्निमात्रस्तीक्ष्णमुखः, दे° प, प° ७। 


अम्बरीष ( स्थान )-अम्बते शब्दायते इत्यम्बरीषः । भाड को अम्बरीष कहते हँ । अग्न्या 
धान के समय भाड से भी खाकर खर पर अग्निस्यापन किया जा सकता हं । वंश्यकुला- 


म्बरीषमहानसाद्वा, का० श्रौ° ४.७.१५ । 


अरणि ( पात्र )-माहिताग्नि निससे श्रौताग्नि को प्रकट करता ह, उसे अरणि कहते हैं । 
यह चौबीस अङगु लम्बी, छ अङ्गुल चौड़ी भौर चार अङ्गु ऊंची बनानी 
चाहिए । इस अरणी के अघरारणी, उत्तरारणी, ओविदो ओर नेत्र ये चार अङ्खहं। 
चतुविशाङ्गुला दीर्घा०, य< पा० दलो° २६ । 


अर्ध्यं ( व्यक्ति )-पुजनीय व्यक्ति अध्यं कहे जाते है । संख्याम ये छ हैँ । आचार्य, ऋत्विज, 
श्वशुर, राजा ( सोम ), स्नातक भोर प्रिय । इन्हीं का मधुपक से भ्चंन होता है । 
षडर्घ्या भवन्ति, शां० श्रौ ऽ, ४.२१.१ । 


अवदान (हवि)-याग के निमित्त सुची में पुरोडाशका जो भाग लेते है, वहु अवदान है । यह 
भाग मङ्गुष्ठपर्व्रमाण होना चाहिए । अङ्गुष्ठपवं मात्रमवदानम्‌, दे० प०, पु ५८ । 


पारिभाषिक शब्दकोश : ४६३ 


अवनेजन ( क्रिया )--पिण्डपितुयज्ञ मेँ पिण्डदान ते पूवं भूमि पर तोन रेल को जाती है 1 
उन्हीं रेखां पर पिण्डदान से पूर्वं जर छोड़ना अवनेजन है । असाववनेनिक्षव ०, का०, 
श्रौ ऽ. ४.१.१० । 


अवभुथयाग ( कमं }--अव बिभर्तीद्यवमृधः । प्रत्येक याग के अन्त मेँ जलाशय पर जाकर 
वरुण देवता के प्रीत्यथं जो याग होता है उसे अवभृय याग कहते हैँ । इसके प्रधान 
देवता वरुण हैँ । आहूठमादायावमृथं गच्छन्ति, का० श्रौ° १०.८.२१ ॥ 


अवस्थान ( स्थिति )--ग्रारम्भ में जर्हां आहवनीय अग्नि अवस्थित है, उससे पूर्वोत्तर अर्थात्‌ 


एेगान्य दिशामें होता को प्रारम्भ में खड़े होना चाहिए । इस स्थिति को मवस्थान कहते 
हैँ । प्रागुदगाहवनीयादवस्थाय०, आ० श्रौ°०, १.१.१॥ 


अवान्तरदोक्षा (क्रिया)--अग्निष्टोम आदि याग की दीक्षा प्रसङ्गं मे यजमान गौर यजमान- 


पत्नी के हाय बि जाते हँ । उन्हीं बन्धे हृए हाथों को गौर मेखला को अधिक जोर से 
कस देना अवान्तर दीक्षा है । गाढतरं मृष्टिमेखलं कुरुते, का० श्रौ ०, ८.२.४1१ 


अवान्तरेडा (हवि)-प्रधान याग हौ चुकने पर अष्व्युं इडापात्री में पुरोडाश का शोष भाग 
रख कर होता को भाग सहित इडापात्रो देता है । पुनः इडापात्री को होता से ऊेकर 
उसमें रक्खे हुए पुरोडाश में से थोड़ा-थोड़ा चार बार होता के हाथ मेंदेता है । पाँचवीं 
वार होता स्वयं अपने हाथसे पुरोडाश पात्रीर्मे से थोडा पुरोडाश केतादह। यह 
विधान अवान्तरडा नाम से परसिद्ध हं । अवान्तरेडामादधाति, का० श्रौ०, ३.४.७1 


अहवमेध-अशव (हव)- थह अर्व सुलक्षणो से युक्त विशेष गुण वाला होना चाहिए । एक 
सौ गौ के बरावर इस अश्व का मूल्य होना चाहिए । यह्‌ अश्व अत्यन्त तोत्रगामी भी 
होना चाहिए । साहस्रम्‌ ०, का० श्रौ ° २०.१.३०-३४ 

अहवमेधयाग (कमं)--यह एक अत्यन्त विशिष्ट याग है । राजयज्ञ इसक्रा नामान्तर है । इस 


याग को सावंभौम क्षत्रिय राजाही कर सकता हं। यह कुरुक्षेत्र, वाराणसी प्रभृति 
पुण्यस्थान में किया जाता हँ । अथाइवमेषः०, वं° सू० ३६.१४. 


अङवमेधय्‌प (द्रव्य) अश्वमेघ याग में विल्व, पालाश ओर खदिर प्रमृति विभिन्न यज्ञकाष्ठों के 


इक्कीस हाथ लम्बे इक्कीस यूप होते हँ । देवयजन में पूवं की ओर उदक्संस्थ इनको 
स्थिति कही है । एकविशतियपाः०, का० श्रौ० २०.४.१६ 


अइव रक्षक (व्यक्ति)-अदवमेवयाग मे विजय के निमित्त एक वषं के लिए जब अरव छोड़ा 


जाता हे तो उसकी रक्षा के हेतु चार सौ शूर योद्धा अद्वरक्षक, अहव की रक्षा निमित्त 
अश्व के साथ जाते हं । इन अरवरक्षकों को विशेष रूप से आदेर विहित ह । चतुःचत्‌- 
संख्याकान्‌ रक्षकानादिशति ०, द° १० १० &४२ 


४६४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


अष्टकाश्राद्ध (कमे)--सात पाक संस्थाओं में सेयह तृतीय पाकसंस्थाहै। स्मार्ताग्निका 
परिग्रही हेमन्त ओर शिशिर आदि ऋतु की अष्टमी को जो श्राद्ध करता है, वह अष्टका- 
श्राद्ध द । अष्टकास्तिस्लो भवन्ति०, पा० गृ० क० भा, ३.३.१ 


असि (पात्र)-छेदन ओर विदारणं कायं के लिए उपयोगी लोहे के शस्त्र को असि कहते हँ । 
यह कटार के आकार का शस्त्र ह । छिनद्‌मीतिवोभयोः ०, का० श्रौ° ४.२.२ 


अहीनक्रतु (कमे)- दो से बारह सुत्या तक के क्रतु को बहोनक्रतु कहते हँ । पौर्णमासीदीक्षा 
मासापवर्गा अहीनाः, का० श्रौऽ, ९.५.१ । 


आग्‌ ( यन्त्र )-- याज्या से पूर्वं ये २ यनामहे' यह्‌ होता नामक ऋत्विज जो पाठ करता ह उसे 
आग्‌ कहते हँ । मागर्याज्यादिरनुपाजवजंम्‌, आ० श्रौ° १.५.५ । 


आग्नीध्र (व्यक्ति)-दर्शपौणंमास यागे ही इस ऋतिविज को आवश्यकता प्रारम्भ हो जाती 
है । सोमयाग में ब्रह्मगण का यह तीसरा ऋत्विज ह । इसे व्रह्मा की अपेक्षा तृतीयांश 
दक्षिणा मिलती है । षोडश्शत्विजः० अग्नीत्‌०, का० श्रौ ७.१.७। 


आग्नीध्रीय धिष्ण्या (स्थान)- अग्निष्टोम प्रमृत्ति याग के देवयजन मे हविघनि मण्डपके 
त्तर की ओर आगनीध्रौयाशाका होती ह । उस शाखा के मध्यमे एक खर का निर्माण 
किया जाता ह । वही खर आग्नीघ्रीय धिष्ण्या ह । अग्निष्टोम याग विहार देखे । 

आग्नीध्रीयमण्डप (स्थान)- सोमयाग में हविर्घान मण्डप के उत्तर में पांच हाथ चतुरस्र, 
चारों ओरसे ओर ऊपर से आवृत अग्निघ्रोयमण्डप वनता हं । इसमें दक्षिण भौर पर्व 
मे द्वार होते हँ । मव्य में अठारह अङ्गुल कौ चतुरस्र चिष्ण्या का निर्माण किया जाता 
है मौर उसपर अग्निस्थापन होता है। हविर्रनिापरान्तमृत्तरेणाग्नीघ्रम्‌, काण श्रौर, 
८.६.१० । 


आग्नेयीष्टि (कमं) ~ क्रिसी मी प्रकार को कामनाहो तो आठ कपा का पुरोडाश करके 
आग्नेयीष्टि करनी चाहिए 1 आग्नेयं प्रतिकाममाहरेत्‌०, का० श्रौ°, ४.५.१५ । 


आग्रयणेष्टि (कमं)--““अग्र अयनं भक्षणं येन कर्मणा तदाग्रयणम्‌”” । नवीन अन्न पकने पर 
जो इष्टि होती ह, वह आग्रयणसंज्ञक ह । इस इष्टि के अनुष्ठान के अनन्तर ही आहि- 
ताग्नि नवीन अन्न खा सकता है । आग्रयणम्‌० का० श्रौ०, ४.६.१1 
शरद्सन्तयोः केचिन्नवयज्ञं प्रचक्षते । 
धान्यपाकवश्ञादन्ये इयामाको वनिनः स्मृतः ॥ का० स्मु° २६.२ 
आघार (क्रिया)-खर पर प्रज्वलित अग्नि के निरदिचत भागपरस्‌वा से आज्य कौ आहति 
देना आधार ह । पूरवंमाघारम्‌, का० श्रौ०, ३.१.१२ । 


आज्यग्रहण (क्रिया)-याग के निमित्त अव्व्ु द्वारः! स्र्‌वासे स्‌.ची में आज्य ग्रहण करना भाज्य 
ग्रहण ह । स्‌ वेणाज्यग्रहणं चतुनु ह्वा ° क ९ भर०, ३.९.७ । 


पारिभाषिक शब्दकोष : ४६५ 


आज्यभाग (द्रव्य)-माज्यं भागो ययोस्तौ अग्नीषोमौ । एतयोर्यागावप्याज्यमागौ 1 दरछंपौ्ण- 
मासयाग में प्रधानया से पूर्वं आज्य की दो आहूतिर्यां दौ जाती है । पहली आहूति 
अग्नि के निमित्त आहवनीय के ईंशानकोण मे, गौर दूषरी सोम के लिए आग्नेय कोण 
मे दौ जाती है । इन आहुतियों के निमित्त स्‌ चौ पे च्या हमा आज्य आज्यभाग नाम 
से प्रसिद्ध है । आज्यभागाम्यां चरति०, का० श्रौ° ३.१.१० 1 
आज्यस्थाली (पात्र)-देवता के निमित्त हवन अथवा याग करने का आज्य जिस पात्र में रखते 
हं उसे आज्यस्थाली कहते हैँ । 
माज्यस्थारी च कर्तव्या तंजसद्रग्यसम्भवा । 
माहेयी वापि कर्तव्या सर्वास्वाज्याहुतीषु च ॥ का० स्मृ° १५.१० 1 
आज्यावेक्षण (क्रिया)--मघ्वयु को प्रेरणा सें वेदि में स्थित भाज्य का यजमानढरारा निरीक्षणं 
करना आञयावेक्षण हे । आज्य में कहीं तृणादि गनपेक्षित वस्तु गिरी हो तो उसे निकाल 
देना इस क्रिया का उद्देश्य है । आज्यमवेक्षते०, का० श्रौ° २.७.८1 
भज्येडाप्रारान (क्रिया)-गाहैपत्य के अग्नि पर॒ पत्नी संयाज की भआज्याहूति हो चुकने पर 
इडापात्री में आज्य केकर होता को देना भौर मन्त्रपाठ हो चुकने पर , ऋत्विजोद्रारा 
उसका भक्षण करना आज्यंडाप्रारन ह । इडां भक्षयित्वा ०, दे प०, प° ६८ 1 
आनज्येडामाजंन (क्रिया)-पत्नीसंयाज के बाद ऋत्विज छोग॒ आज्येडा प्राशन करते दै । 
अनन्तर दो दर्भो को पानी में इवोकर समन्त्रक अपने शरीर पर जल छिढकते हँ । यह्‌ 
ञआज्येडाप्राशन के वाद में होने से इसे आज्येडामाजंन कते हँ । रारीर की शुद्धि होना 
इस क्रिया का उद्देश्य ह । दर्भरुदकमादाय माजंयन्ते०, 2े०° १०, १० ६८ ॥ 
आतञ्चन (द्रव्य)--दहि जमाने के लिए दूष में जो दहि (जामन) छोड़ा जाता ह वह भातजञ्चन 
है । ““उद्वास्यातनक्ति०, का० श्रौ °, ४.२.३३ । 
आदित्यानामयनसत्न (कम)- यह संवत्सरसत्र है । इका अनुष्ठान एक वषं मेँ समाप्त होता 
हे 1 स्वर्गप्राप्ति इसका फल ह 1 स्वर्गकामा उपेयुः, दे० १०, पु° ८०८ 1 
आदित्येष्टि (कमं)--दर्शयाग के अन्तर वैकल्पिक रूप से इस इष्टि को करने का विधान है । 
आदित्यङ्चररमावास्यायाम्‌०, का० श्रौ ०, ४.५.२५ 1 


आधवनीय (पात्र)-यह चौडे मुंहका मिटी का एक पात्र है। यह सोमयाग मे उत्तरशकट 


पर रखा रहता है । इसको आवहइयकता सोमाभिषव के समय में होती है । परेणाषब- 
नीयम्‌, का० श्रौ०, ९.२.२१ । 


आधानसङ्कल्प (क्रिया)- श्रौताग्नि परिग्रह के निमित्त पूर्वाभिसुख यजमान बैठे गौर यजमान 
के दक्षिण में पत्नी बेठे। यजमान से उत्तरमें ऋत्विज बैठते हं। देशकाल का 
उच्चारण कर यजमान को श्रौताग्नि परिग्रह का सङ्कल्प करना विहितदहै। इसी 

सङ्कल्प को आधान सङ्कल्प कहते ह । %¶ताग्नीनहमाघास्ये, दे०प०, १० ९८ 1 


५९, 


४६६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ह 


आध्वयेव (क्रिया)--याग के निमित्त अष्वयु' द्वारा जो कृत्य विहित है उसे आध्वर्यव कहते ` 
है । यह याजुष कृत्य है । यजुषाघ्त्रयु कर्मेति श्रुतौ कल्पे च कोत्तितम्‌ 1 गोत्रा. 


भानयत (द्रव्य)-सुरा निर्माणाथं गुड आदि द्रव्य को आनयत कहते हँ । मानयतेन गुडादि- 
द्रव्येण ° दे०प०, प° ६१३। 

आमन्त्रण (क्रिया)-ऋत्विज का नाम लेकर सम्बोधन के साथ एहि जोडकर किसी को 

४ बुलाना आमन्त्रण ह । एहि होतरिति होतुरामन््रणं करोति °, दे° प०, पु० ४४। 

आमिक्षा (हवि)-खौलते हए इष मेँ दहि छोड़कर दूष को फाड़ लेते हैँ । उसे छानने पर जो 

. धनीर्मूत पदां प्राप्त होता है वह आमिक्षा हं। तस्या आमिक्षा०, का० श्रौ०, 

७.८.८ । 

भायुष्कामेष्टि (कमं)-- आयुष्य क प्राप्ति के हेतु इस इष्टि का अनुष्ठान विहित है । अग्नय 
आयुष्मते ०, त° सं २.२.२३ । 


आयोगव- शूद्र पुरुष ओौर वेद्य स्त्र से उत्पन्न व्यक्ति आयोगव ह । शूद्राद्रैश्यायां जात आयो- 
गवः 1 दे०प० पु० ६४१ । 

आर्द्रोकरण (क्रिया)- पुरोडाश के पक जाने पर स्वासे उस पर आञ्य छोड़ना आर्द्रीकरण 
ह । अभिधार इसका नामान्तर ह । पुरोडाशयोरभिधारः, दे०प० पु० ४२। 


आवसथ्य (देवता)- अग्निहोत्री की यज्ञशाला में पाच अग्नि रहते हैँ । उनमें से स्मात्तं अग्नि 
को आवसथ्य कहते है । भावसथ्याधानं दारके, पा०गृ° १.२.१ । 


आवाप (क्रिया)-पिष्टपात्री पर उदगग्र पवित्र रखने के बाद कृष्णाजिन पर निहित पिष्ट को 
हाय मे केकर पिष्टपात्रो में छोडना आवाप ह । पात्रयांटंपवित्रायां पिष्टान्यावपति, 
का० श्रौ°, २.५.१० 


आश्रावण (मन्त्र)--याग से पूवं अध्वयु द्वारा भोरेश्रा २ वयः मनत्रका जो पाठ होता है 
वह आश्रावण ह । भतिक्रम्याघ्राग्याहु०, का० श्रौ° ३.२.१७ । 


आदिवनपात्र (पात्र)-इस नाम का सोमयाग मेँ . सोमरस रखने का एक पात्र ह । इस पात्र 
मेँ दो कोने रहते हं । ओष्ठमादिवनम्‌, काशश्रौ ०, ९.२.७। 


आसन्दी (पाव्र)-भौदुम्बर काष्ठ की, चार पाये कौ, मून की डोरी से बीन हुई खरौली को 
आसन्दी कहते हैँ । अग्तिचयनयाग में इस पर उखा रखते हैँ । अगिनिष्टोमयाग में नाभि 

के बराबर ॐंची घर्मपात्र रखने के किए घ्मसिन्दी होती हं । सौत्रामणी याग में जानु 

बराबर ऊंची आसन्दी पर यजमान को बैठाकर अभिषेक किया जाता है वाजपेय याग 

मे आसन्दी पर बैठाकर यजमान का अभिषेक किया जाता ह । इस पर बैठकर अभिषेक 

होवा ह गतः यह अभिषेकासन्दी ह । मा्न्दुां ® निदधाति ०, का० ्रौ०, १६.५.५। 


पारिभाषिक शब्दकोश : ४६७... 


आहनन (क्रिया)-दशंपौर्णमास आदि यागो मेँ आग्नोधघ्र के द्वारा हाय में शम्या लेकर उस - 
रम्या से सिर गौर छोटे पर ठोकना माहनन हैँ । आहन्त्यन्यः, का० श्रौ ° २.४.१५ 1 


आहवनोय (देवता)- गहूयन्तेऽस्मिन्नाहुतय इत्याहवनीयः । दक्षंपौणंमास की यज्ञशाला में 
भाहवनीय नामक खर (कुण्ड) होता है । यह यज्ञशाला मेँ पूवंकी ओर होता है। 
याग के समय इसी में देवता निमित्तक बआहुतियां दी जाती हँ । यहं चौबीस अङ्गु 
का समचतुरल होता है । इसके चारों गोर बारह भङ्गुर ऊंची मौर चार अङ्गुल ` 


चौड़ी एक परिधि बनायी जाती ह । सूय॑स्त्वेति जपत्याहवनीयमीक्षमाणः, का० श्रौ ०, 
२.८.४ ॥ 


आह्वाननिगद (मन्त्र)-देवता के आह वान वाचक मन्त्र क कहु ञेने पर जिस गद्य का पाठ 
होता हे, वह माह्ान निगद ह । निगदमाह ०, शां० श्रौ०, ३.१५.११ 1 


इडा (द्रग्य)--याग हो चुकने पर इडापात्रो में जो हृतरोष हवि छिया जाता है वह इडा है । 
इडां पंञ्चावत्ताम्‌, का० श्रौ ०, ३.४.२३ । 


इडापात्री (पाच्र)--यह वारणकाष्ठ का यज्ञपात्र ह । यह एकं मरत्नि लम्बी, छह अङ्गुल 
चोड़ी, परिधियुक्त, बीच में गहरो ओर करामध्या होतो है 1 अघ्वयु पुरोडाश्च गौर 


चरु प्रभृति को भाहृति के अनन्तर शेष ॒हविद्र॑ग्य को इसमे रखकर होता को देता है । 
इडापात्री ° भरल्निमाव्यौ मध्यसङ्गृहीते । दे०प०पु° ७ 1 


इडाप्राशन (क्रिया) - होता द्वारा इडोपह वान संज्ञक मन्त्र पद्‌ छने पर इडापात्री मेँ रखा हभ 


पुरोडाश ऋत्विज सहित यजमान द्वारा भक्षण करना इडाप्राशन है । उपहृतां भ्राइनन्ति 
युक्ताः, का० श्रौ०, ३.४. १९1 


इडामाजन (क्रिया) -ऋत्विज भौर यजमान द्वारा इडामक्षण हो चुकने पर पवित्र को प्रणीता 


के जक में डुबोकर अपने शरीर पर छिडकना इडामार्जन है । शरीर की पवित्रता होना 
दस कार्य का उद्देदय ह । पवित्रयोर्माजंयन्ते०, का ० श्रौ ०, ३.४.२१ । 


इडोपह्वान (क्रिया)--इडापात्री मेँ हतशेष पुरोडाश रखकर होता को दिया नाता .है 1. 
यजमान सहित सब ऋत्विज उसका स्पशं करते हँ । उस समय होता जो मन्त्रपाठ 
करता ह, वह इडोपह वान ह । इडोपहूतेति होत्रा पद्यमाने°, दे ०प०, प° ६१ । 


इध्म (द्रव्य)-पलाश की लकंडीको काट कर इछमा बनायी जाती है । ये एक हाथ ल्ब 
होती है । प्रकृतियाग में इनकी संख्या पन्द्रह मौर विकृति याग में सतव्रंह गौरं इक्कीस 
होती ह । पालाशोऽष्टादश्संख्यारत्निमात्रकाष्ठकः, देऽ्प म 


9 पुर ४॥ का० स्मर. 
१९-२० । ¦ 


कै ह चै ठ "४. 


४६६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्हा 


आध्वयंव (क्रिया)--याग के निमित्त मध्वयु' द्वारा जो कृत्य विहित ह उसे बाघ्वर्यव कहते ` 
है । यह याजुष कृत्य है । यजुषाच्व्रयु कर्मेति श्रुतौ कल्पे च कोत्तितम्‌ । गोत्रा. 

आनयत (दव्य)- सुरा निर्माणाथं गुड आदि द्रव्य को आनयत कहते हैँ । आनयतेन गुडादि- 
्रव्येण० दे०प०, प° ६१३। 

आमन्त्रण (क्रिया) ऋत्विज का नाम लेकर सम्बोधन के साथ "एदि जोडकर किमीको 
बुलाना आमन्त्रण ह । एहि होतरिति होतुरामन्व्रणं करोति ०, दे प०, पृ० ४४। 

आमिक्षा (हवि)-खौकते हए इष में दहि छोडकर दुघ को फाड़ रेते हँ । उसे छानने पर जो 
घनीभूत पदार्थं प्राप्त होता है वह आमिक्षादह। तस्या आमिक्षार, का० श्रौ०, 
७.८.८ । 

आयुषकामेष्टि (कमं)-- आयुष्य की प्राप्ति के हेतु इस इष्टि का गनुष्ठान विहित ह । अग्नय 
आयुष्मते ०, त° सं» २.२.३ । 


आयोगव-श॒द्र पुरुष गौर वेश्य स्त्री से उत्पन्न व्यक्ति आयोगव ह । रा्रादरैश्यायां जात आयो- 
गवः । दे०१० पु० ६४१ । 

आर्द्रीक्ररण (क्रिया)-- पुरोडाश के पक जाने पर स्‌वासे उस पर आज्य छोडना आर्द्ीकरण 
है । अभिघार इसका नामान्तर ह । पुरोडाशयोरभिघारः, दे०प० प° ४२। 


आवसथ्य (देवता)--अग्निहोत्री की यज्ञशाला में पाच अग्नि रहते हँ । उनमें से स्मात्तं मग्न 
को आवसथ्य कहते हँ । आवसथ्याघानं दारका, पाऽग ° १.२.१ । 


आवाप (क्रिया) -पिष्टपात्री पर उदगग्र पवित्र रखने के वाद कृष्णाजिन पर निहित पिष्ट को 
हाथ में केकर पिष्टपात्रो मे छोडना आवाप ह । पात्यांरटंपवित्रायां पिष्टान्यावपति 
का० श्नौ०, २.५.१० । 


आश्रावण (मन्त्र)--पाग से पूवं अष्वयु द्वारा भोरे श्रा ३ वय मन््रका जो पाठ होता है 
आधावण हं । अतिक्रम्याश्राग्याहु०, का० श्रौ° ३.२.१७ । 


आदिवनपात्र (पात्र)--इस नाम करा सोमयाग मेँ - सोमरस रखने का एक पात्र है । इस पात्र 
» मेदो कोने रहते हं । .ओष्ठमाद्विनम्‌, काशश्रौ०, ९.२.७ । 


आसन्दी (पात्र)--मौदुम्बर काष्ठ की, चार पाये को, मूज को डोरी से बीनी हुई खरौली को 
आसन्दी कहते हँ । अग्निचयनयाग में इस पर उखा रखते हँ । अग्निष्टोमयाग में नाभि 

के बरावर ऊंची घर्मपात्र रखने के किए घर्मासिन्दी होती हं । सौत्रामणी याग में जानु 

बराबर ऊंची आसन्दी प्र यजमान को वंठाक्रर अभिषेक किया जाताहै वाजपेय याग 

मे आसन्दी पर बैठाकर यजमान का. अभिषेक करिया जाता ह । इस पर बैठकर अभिषेक 

होता है अत॒ः यहु अभिषेकासन्दी ह ! भरासन्दुयां ९ निदाति°, का° ध्रौ°, १६.५.५। 


पारिभाषिक शन्दकोदा ‡ ४६७. 
आहनन (क्रिया)-दशंपौर्णमास आदि यागो मे बआग्नीघ्र के द्वारा हाय में शम्या लेकर उस - 
रम्या से सिक ओौर रटे पर ठोकना आहनन हैँ । आहन्त्यन्यः, का० श्रौ ° २.४.१५ । 


आहवनीय (देवता)-आहूयन्तेऽस्मिन्नाहुतय इत्याहवनोयः । दशंपौणंमास की यज्ञशाला में 
आहवनीय नामक्र खर (कुण्ड) होता ह । यह यज्ञशाला में पूवं की ओर होता है। 
याग के समय इसी में देवता निर्मित्तकं माहूतियां दी जातो हैँ । यह चौबीस अङ्गुल 
का समचतुरलर होता हँ । इसके चारो ओर बारह अङगु ऊंची गौर चार अङ्गुल 


चोड़ी एक परिषि बनायी जाती हं । सूरय॑स्त्वेति जपत्याहवनीयमीक्षमाणः, का० श्रौ ०, 
२.८.४॥ 


आह्वाननिगद (मन्तर)-देवता के आह वान वाचक मन्ध के कह छेते पर जिस गद्य का पाठ 
होता हे, वह भाह्वान निगद है । निगदमाह०, शां० श्रौ०, ३.१५.११। 

इडा (द्रव्य)--याग हो चुकने पर॒ इडापात्रो में जो हुतरोष हवि छलिया जाता है वह्‌ इडा है । 
इडां पंञ्चावत्ताम्‌, का० श्रौ ०, ३.४.२३ । 

इडापात्री (पात्र)--यह वारणकाष्ठ का यज्ञपात्र है । यह एकं अरत्नि. लम्बी, छह गङगुल 
चौड़ी, परिधियुक्त, बीच मे गहरो गौर करमध्य होतो है 1 अष्वयुः पुरोडाह् गौर 
चर प्रभृति की आहति के अनन्तर शेष हविद्रभ्य को इसमे रखकर होता को देता है । 
इढापात्री° भरत्निमात्रयौ मध्यसङ्गृहीते । दे०प०प्‌० ७ 1 | 


इडाप्राशन (क्रिया) -होता द्वारा इडोपह.वान संज्ञक मन्त्र पद्‌ छेने पर इडापात्री मेँ रखा हुभा 


पुरोडाश ऋत्विज सहित यजमान द्वारा भक्षण करना इडाप्रारान है । उपहूतां भ्रादनन्ति ` 
युक्ताः, का० श्रौ०, ३.४. १९1 


इडामाजंन (क्रिया) -ऋत्विज भौर यजमान द्वारा इडामक्षण हो चुकने पर पवित्र को प्रणीता 
के जक में बोकर अपने शरीर पर छिडकना इडामाजंन है । शरीर की पवित्रता होना 
इस कार्य का उद्देश्य ह । पवित्रयोर्माजंयन्ते०, का ० श्रौ०, ३.४.२१ । 


इडोपह्वान (क्रिया)--इडापात्र मेँ हतशेष पुरोडाश रखकर होता को दिया जाता . है 1; 
यजमान सहित सब ऋत्विज उसका स्पशं करते हँ । उस समय होता जो मन्त्रपाठ 
करता है, वह॒ इडोपह वान ह । इडोपहूतेति होत्रा पट्यमाने०, दे ०प०, १० ६१ । 


इध्म (द्रव्य)-पलाश की ककडीको काट कर इमा बनायी जाती है। ये एक हाथ भ्नीं 
होती है 1 प्रक्ृतियाग में इनकी संख्या पन्द्रह मौर विङृति याग में सत्रह ओौर इक्कीस 
होती ह । पालाशोऽष्टादश्चसंख्यारत्निमात्रकाष्ठकः, देज्प०, पु०४। कार स्म्‌ 
१९-२० ॥ 


*, * 


४६८: कात्थायनयज्ञपद्धतिविमसं 


इष्मप्रदीपनहवन (कमं)- यह्‌ विघान प्रवग्यं मेँ होता है । प्रतिप्रस्थाता आहवनीय को अग्नि 
में समित्‌ जलाकर पहरीबार मुह जितनी ऊंची, दुसरी वार नाभि के बराबर भौर 

तीसरी बार जानु के बरावर ऊंचाई में षमित्‌ को पकड़े रहता है । उस प्रदीप्त अग्नि 
पर अष्वयु द्वारा हवन करना इहमप्रदीपन हवन ह । आहवनीये व्रीज्छालाकान्‌०, का० 
श्रौ ०, २६.७.३ । 

इष्मप्रोक्षण (क्रिया)-पवित्र करने के हेतु अध्वयु द्वारा प्रोक्षणो का जल इमा पर छिडकना 
इष्मप्रोक्षण हं । इष्मं प्रोक्षत्ि०, का० श्रौ ° २.७.१६ । 

इध्मसन्नहन (द्रव्य)--इष्मकाष्ठ को बाधने के लिए द्भको बट कर बनायी गयी डोरीका 
नाम इष्मसन्नहन है । इश्मं भोक्षति विल्रठस्य ०, का० श्रौ ०, २.७.१६। 

इन्द्रतुरीययाग (कमं) --इसमें अग्नि, व्ण, रुद्र ओर इन्द्र देवता के निमित्त याग होता ह । 
इसका अनुष्ठान राजसूययागमें होता हं। इन्द्रतुरोयस्ञं कम भवति०, दे° प 
पृऽ ४६९ । 

इन्द्रयज्ञ--इसका अनुष्ठान भाद्रपद शुक्रल पूणिमा को स्मार्ताग्नि पर विहित ह। इन्दर प्रभृति 
देवता के लिए इसमे आहूति दी जाती है । पा० गु सु०२.१५.१। 

इन्द्रस्तुद्याग ( कमं )--सर्वमेषयाग के अन्तगंव इसका अनुष्ठान विदित ह । दो आग्नेयपलु 
सवनीय हैँ । इन्दरस्तुदुक्थ्यसंस्थः०, दे० प०, प° ६९१ । 

इन्द्रियकाम्यपदुयाग ( कमं )-इन्धिय की कामनाहो तो इन्दरदेवता के निमित्त पशुयाग 
करना चाहिए । एेन्रमरुणमालमेतेद्ियकामः, तं ° सं° २.१.६ । 


इष्टका ( द्रव्य }- मिदर, खोहे का चूर, पत्थर का चूर गौर पारा का क्वाथ आदि विहित 
मात्रा में मिला कर चितिके निर्माणके ज्एिजो तंयारकी जाती दहु, वे इष्टकां 
है। एतदथं भ्कृृत ग्रन्थ मे अग्निचियनयाग देखे । तत्रेष्टकानां प्रमाणम्‌०, 
इ० प° १.२। 
इष्टि--आहिवाग्नि द्वारा दर्शा, परणंमास को किया जाने वाला याग इष्टि ह। इसके सिवाय 
अन्य दष्टिर्यां भी विहित ह । पौणंमासेष्टेः समृष्य्थ॑म्‌, दे° प०, प° ६२। 
इष्विष्टि ( कमं )--उद्भिद्‌ भौर बलभिद्‌ याग के म्य में इषुसंज्ञक इष्टि विहित दँ इसमे 
अग्नि, सोम गौर विष्णु के लिए ्रघानयाग होते हं ।. आग्नेयमष्टाकपालम्‌, दे° पण, 
पृ ७५२। | | | 
उक्थ्ययाग ( कमं )--यह सोमयाग को तोषरी संस्था है । इसमें श्रई, स्तोत्र ओौर शस्व की 
संख्या पन्द्रह होती है 1 षडत्तरेऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यः, का० श्रौ ०, १०.९.२७ । | 
उक्थ्यस्थालो ( पात्र )--यह एक.मिद्टो का चौड मुंह वाखा पात्र हं । इमे सोमरस छया 
जाता है । उक्थ्यमुपयामगृहीत इति०, का० श्रौ °, ९.६.२० । 
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उखा ( पात्र )--चिति पर रखने के लिए विहित प्रकार से मिट्टी की बनायी मंजूषा को उखा 
कहते है । जिसमें भङ्कश्नपण होता है वह पात्र भो उखा है । वनीवाहन कमे 
भी उखा अपेक्षित होती है । उसी उखा मं अग्नि को रखकर वनीवाहन संज्ञक कर्म मं 
आहिताग्नि प्रवास में पने साथे जाते हँ । अष्टकायामुखां सम्भरति०, श० ब्रा०, 
६.२.१.२३ । 


उखापञ्चक ( पात्र )--उखा, असि, स्वरु, द्विगुण द्वियाम म्बी गोर त्रिगुण त्रियाम लम्बी इस 


प्रकार की डोरी, इन पांच वस्तुगों को सामूहिक रूप मे उखापञ्चक कहते हं ॥ उक्त- 
पञ्चके ०, दे° प०, पृ० २१०। 


उच्छिष्टखर ( स्थान )- अग्निष्टोम प्रभृति यागो के देवथजन में प्रकृति्ाखा के दक्षिणद्रार 


के निकट १८ >< १८ >€ १ अं° नाप का एक उच्छिष्टखर बनता हं । दक्षिणतोऽनुभित्यु- 
च्ष्ठिष्टखरम्‌, का० श्रौ ° २६.२.३१ । 


उत्कर ( स्थान )--उत्किरति अस्मिन्‌ सतृणं पांसुमित्युकरः । अग्निहोत्र की यज्ञशाला में वेदि 
के उत्तरीय संग्रह पर उत्कर बनाया जाता है । यह एक छोटा-सा ष्टा है । वेदि को 
क्षाडकर जहां तृणादि फंका जाता है उसे उत्कर कहते है । यहौ उत्कर सोमयाग मं 


विहार के उत्तर में बनता ह । भत्येक देवयजन मे इसका निर्माण अपेक्षित होता है ॥ 
बघानेत्युत्करे करोति ०, का० श्रौ ०, २.६.१२ । 


उत्तमस्वर ( मन्त्र )--शिरोदेश से उदुमूत स्वर उत्तमस्वर ह । तृतीयसवन से इसका उपयोग 
है । तारं तार्तीयसवनं, शीर्षण्यम्‌, पा० शि०, ८ । 


उत्तरनाभि--उत्तर वेदि के मध्य में प्रादेगमात्र चतुरस्र मिट्टो काजो चौतरा सा बनाया 


जाता है वह उत्तरनामि है। प्रादेशमात्र उत्तरनार्भि चतुस्लरक्ति §ृत्वा। आप 
श्रौ ° पु° १७९ । 


उत्तर परिग्रह ( क्रिया )-वेदि निर्माण के निमित्त किये जाने वाले पूर्वपरिग्रह के समान दूसरी 


बार वेदि कौ भूमि का नापना उत्तर परिग्रहं है । उत्तरं परिग्रहं परिगृह्णाति०, का० 
श्रौ ०, २.६.२३। | 


उत्तरमन्द्रा ( वस्तु )-- विशिष्ट प्रकार की एक वीणा का नाम उत्तरमनदरा है । अदवमेवयाग 
मे इसे बजाकर गान होता है । गायत्युत्तरमन्द्रायाम्‌, का० श्रौ° २०.२.७ ॥ 


उत्तररौहिणकपाल (पात्र)-रौदिण पुरोडाद दो होते हँ । दक्षिण ओर उत्तर । जिस कपाल 
पर उत्तरीय पुरोडाश का श्रपण होता है, वह उत्तररोहिणकपाऊ हं । रोदिणकपाङानां 
निष्पादनं करोति ०, दे° १०, प° २४८ । 


%७०:: कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमशं 


उत्तरवेदि ( स्थान )-- चातुर्मास्यं याग के वरुणप्रघास पवं मे, पशुबन्ध याग में ओौर अग्नि- 
ष्टोम भ्रभृति यागो में आहवनीय स्थानीय जिस अग्नि पर प्रधान याग किया जाता है 
उस अग्नि के स्थान को उत्तर वेदि कहते ह । चातुमस्यि याग ओर परुबन्व याग की 
उत्तर वेदि बत्तीस अङ्खक की चतुरस बनायी जातीहं। अग्नष्टोम यागमेंयृषसे 
पद्चिम में पाच हाथ चतुरस भौर एक हाथ ऊंची उत्तर वेदि बनायी जाती हं। 
शम्यामात्रीम्‌ । का० श्रौ ५.३.२९ । शम्यामात्रीनिरूढपश्चुबन्धस्योत्त रवेदिः, भाप० 
श्रौ० ७३.१३ वेद्यामृत्तरवेदि दशपदां सोमे करोति । चतुरस्रसाधनोपायेन साधनीया ०, 
का० शु° १.२। 


उत्तरवेदिष्रोक्षण ( क्रिया }- उत्तरवेदि के संस्कार के निमित्त उसका प्रोक्षण करना उत्तर- 
वे दिप्रोक्षण ह 1 वेदि प्रोक्षति, का० श्रौ०, ५.४.१० । 


उत्तराधार ( क्रिया ) पर्वावार की तरह दुसरी बार आज्य का आघार ( आञ्याहृवि ) उत्तरा- 
धार ह । जुहोत्युत्तराधारम्‌, का० श्रौ° ३.२.१। | 


उत्तरारणि-श्रौतयागो मे अग्नि प्रकट करने के जिए शमीगभं अरवत्थवृक्ष के काष्ठ की अरणी 

बनायी जाती ह । उत्तराणी ओर अघराणो इस प्रकार भरणी के दो भाग होते ह । मन्थ 
मे लगाने के लिए जिसमे से काष्ठ का प्रमन्य ( ट्कडा ) काटकर उपयोगमें रेते है, 
वह उत्तरारणि हं । उत्त रारणेरीशानदिक्संस्थमष्टा ल प्रमन्थं छित्वा, दे० पभ, 
प० १०४ । । 


उत्तरीयावरण (क्रिया)--दीक्षा मेँ यजमान भौर यजमानपत्नो, वस्व पहनने के अनन्तर. 
जिस उपवस्त्र को भोढते हं वह उत्तरीयावरण है । दशायां बघ्नीते०, का० श्रौभ, 
७.२.२५ । 


उत्पवन (क्रिया)-दोनों हाथों के अङ्गष्ठ ओर अनामिका भङ्कलियों से उदगग्र पवित्र को पकड़कर 
पवित्रद्वारा आज्य या ज जैसे तरक पदां में से अनपेक्षित वस्तु को निकालकर बाहर 
करना उत्पवन हं । यह अन्यया जक का सस्कार ह । ताम्यामुत्पुनाति, का० श्रौ° 
२.३.२३२ 


उदकोपस्पशंन ( क्रिया )--चछेदन, भेदन मौर खनन करने के बाद गौर वैतृक, राक्षस, रौद्र 
मौर आभिचारिक कमं के अनन्तर तज्जनित अशुचि को दुर करने के किए पानी से हाय 
धोकर कान पर हाथ से पानो लगाना उदकोपस्पर्शान है । रौद्र राक्षसमासुरम्‌०, काऽ 
श्रौ ०, १.१०.१४॥। 

उदक््रवणा (स्थान)- याग की वेदि की भूमि ढाल बनानी चाहिए । यह पूर्वं या उत्तरःभें 
नीची हीती हे । यदि पूरव में नोचीहोतोभ्राक्रत्रणा ओर उत्तर में नोचो.हो तो उद 
केप्रवणा कही जाती हं । भ्राक्परवण मुदरवा, का०. श्रौ ° ७.१.१३ । . 
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उदग्वंश (स्थान)-जिष व्र कीछायाके मध्य का वांस उदगग्र हो उसे उदग्वंश विहार 
कहते है । सोमयाग में सदोमण्डप उदग्वंश रहता है । मध्यवल उदण्वंशः कार्यः, दे 
प०, पु० २८८ । 

उदयनीयेष्टि (कमं)--अग्निष्टोमयाग मेँ भवभृथयाग के अनन्तर इस इष्टि का अनुष्ठान होता 
है । उदयनीया भ्रायणीयावत्‌, का० श्रौ° १०.९.११ ॥ 


उदवसानीयेष्टि (कमे)-अग्निष्टोमयाग में अनूबन्ध्यायाग के अनन्तर इस इष्टि का अनुष्ठान 
होता है । इसमें अग्निदेवता के चिए पाच कपाल का पुरोडाश किया जाता है 1 उदब- 
सानीयागनेयः पञ्चकपाङः०, का० श्रौऽ, १०.९.१८ । 

उद्गाता (व्यक्ति)- यह सोमयाग में उद्गातृगण का प्रथम ऋत्विज ह । इसे अपने गण में पूर्ण 

| दक्षिणा मिक्तीहै ओौर यहु पर्णी कहलाता है। यह सामगान के उद्गोय ं्का 
गान करता है । षोडर्शस्विजः० उद्गातु०, का० श्रौ०, ७.१.७1 ` ` 

उद्गातुचमस (पात्र)- उद्गाता संक ऋत्विज का सोमरस भरने के किए एकं चमसपात्र 
होता है । इसके दण्ड में त्रिकोण का चिह्ध होता है । उद्गातृणां च त्रूयलिः स्यात्‌, देर 
पऽ, प५ ३०६ 

उद्धरण (क्रिया)- केवर गार्हपत्य मे निरन्तर अग्निका संरक्षण करना गौर हवन के समय 
गार्हपत्य में से आहवनीय बौर दक्षिणाग्निमें अग्नि रखना उद्धरणपक्ष हं । इसके 
विकल्प में अजस्रपक्ष देखे । उद्धरेति यजमानो ब्रूयात्‌, का० श्रौ° ४.१३.१। 

उद्भिद्याग (कमं)--वसन्तच्छतु में पदु की कामना से इस याग को करने का विघान है | इस 
याग के अनन्तर बलभिद्संज्ञक याग का अनुष्ठान आवदयक ह । उदि्भिदटकमिदौ चाह्‌- 
रतः संयुक्तौ ०, का० श्रौ०, २२,१०.२१ 1 

उद्धपन (क्रिया)--पुरोडाश बनाने के लिए कूटे हए यव या ब्रीहि को साफ करने के निमित्त 
सूप में रखकर फटकना उद्रपन ह 1 हविरुदपति०, का० श्रौ ०, २.४.१७ । 


उद्वासनीय खर (स्थान)-अग्निष्टोमयाग के प्रवग्यं विधान के निमित्त भ्कृतिवेदि के माहव- 
नीय के उत्तर कीओर १८ > १८ >‹ १ अङगुक का एक उद्रासनीय खर बनाया जाता 
है । आहवनीया उत्तरेण खरौ निवपति ०, का० श्रौ °, २६.२.२० । 


उन्नेता (व्यकिति)- यह सोमयाग में अघ्वयुगण का चतुयं ऋत्विज है । इसे अष्वुं को भपेक्षा 
चतुर्थाश दक्षिणा भिल्ती है गौर इसे पादी कहते हँ । षोडरत्विजः० उन्नेतु ०, का० 
श्रौ ७.१.७। 

उपभृत्‌ (पात्र)-उप समीपे नियत. इत्युपमृत्‌ । यह्‌ अ्वत्य काष्ठ को बनी एक लस्‌चीहे। 
इसका आकार ओर नाप जुहु जैसाहो ह । याग के समय अष्वयु इमे अपने साथ 


, रखता है । जुहू का आज्य समाप्त होने पर दोष आहुति के. किए इसमे से जुहू मे माज्य्‌ 
लेकर आहुति दी जाती है । आद्वत्थ्‌युपभूत्‌०, का° श्रौ °, १.३.३६ ।. 


४७२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्स 


उपयमनी (पाच)- यह मिह का एक पात्र है । चातुर्मास्य याग में इन्हीं पारो मेँ अध्वयु भौर 
प्रतिप्रस्थाता गाहंपत्य मेँ से अग्नि लेकर क्रमशः उत्तरवेदि ओौर आहवनीय में भग्नि का 
उद्धरण करते हँ । यथास्वमु्म्योपयमनीभिः दे०प०, प° \४७। 
जुह के आकार को मौर जुहू से बड़ी एक सुची को भी उपयमनी कहते हँ । उपयमनं 
महावोरम्‌, दे ०१०, १० २६५ । 


उपरव (स्थान)- सोमयाग के हविर्घानिमण्डप में उपरवसंक एक गड्ढा बनाया जाता हं । 
इसकी जोडाई करके ऊपरसे ठक दिया जाता हं । चारों विदिशा में चार दद्र होते 
है । इसकी जोडाई एेसी होनी चाहिये कि उपयुक्त प्रत्येक दो छेदो मेदो हाथ छोडने 
पर गर्तं के अन्दर दोनों हाथ परस्पर मिल सकें । विशेष विवरण ओर विधान के लिए 
भरक्रत ग्रन्थ का अग्निष्टोप प्रकरण देखें । दक्षिणस्यानसोऽघः० खनति०, काण श्रौ 
८.४.२६ । | 
उपरवसंभार (द्रव्य)--उपरवसंजञक गत्तं के वनाने में उपयुक्त अचि, यव, प्रोक्षणी, आज्यस्थाङी, 
लव, लाल वैल का चर्म गौर शङ्कु प्रमृति सामग्री को उपरवसंभार कहते हँ । भम्पादि 
करोतिऽ, का० श्रौ९, ८.५.१। 
उपर (पात्र)- पुरोडाश बनाने के लिए जव या त्रीहि को पीसने की खोडिया को उपल कहते 
हँ । तथोपला० य० पा० इलो० ८२४। 
उपवेशन (क्रिया)--यज्ञ कार्य के सम्पादनाथं होता द्वारा समन्त्रक अपने मासन पर वैठना उप- 
वेरन हं । उपविश्य०, आ० श्रौ ०, १.४। 
उपवेष (पात्र)- यह यज्ञकाष्ठ का एक पात्र ह । यह एक अरति लम्बा होता है । मागे की 
ओर इसका आकार हाथ के पंजे का गौर पीछे डंडा होता हं । आहिताग्नि, प्रतिदिनं 
खर के अग्नि को इधर उधर हटाने में इसका उपयोग करता ह । उपवेषोऽरल्निमात्रो 
हस्ताकृतिः०, दे०प०, प° ७। 
उपसदा (कर्म)-- प्रत्येक प्रवग्यं में की जाने वारी इष्टि उपसदिष्टि है, इस इष्टि मे अग्नि, 
साम ओौर विष्णु भ्रवान देवता हँ । इनके निमित्त हवि आन्य हैँ । इस ष्टि मेँ अनुयाज 
नहीं हे । उपसदा चरिष्यन्‌०, का० श्रौ० २६.२.१ । 
उपसदाहुति (कर्म) -भ्वग्यं के गनुष्ठान में जो आहुति होती है, वह उपसदाहुति है । अन्बुदं 
रजःशयाठहरिचयां च०, का० श्रौ०° ८.२.३६ । 
उपसदिष्टि ( कम }-सोमयाग मेँ होने वाले प्रवग्यं संज्ञक अनुष्ठान मं हस इष्टि फो करने 
का विघान ह । प्रवग्यपिदावतः, का० श्रौ०, ८.२. १४। 
उपसजंनी ( पात्र )- तान्न की जिस बटलोई में याग के उपयोग के लिए जल छया जाता है 
वह पात्र भौर उसर्पे भरा हभ जर उपषजंनी है । उपसजंनीरधिश्नयति०, का० श्नौ९ 
२.५.१ । 


पारिभाषिक शन्दकोडा : ४७३ 


उपस्तम्भन ( पात्र )- शकट पर सोम को रखकर देवयजन में ञे आते हैँ । शाला के पूवेमें 
शकट खड़ा करते हँ । वे के वोक्ष को कम करनेके हेतु रकट के नोचे ठेख लगाते 
है । शकट को उसी पर रोकते हैँ ! इस प्रकार शकट को रोकने की उपयुक्त लकड़ी को 


उपस्तम्भन कहते हैँ । समीपेऽन उपस्थाप्योपस्तम्भनेनोपस्तम्नाति०, का० श्रौ° 
७.९.२२ । 


उपस्थान ( क्रिया )- अग्नि के सम्मुल्र खड़े होकर मन्त्रपाठ करना उपस्थान ह । उपतिष्ठते ०, 
का० श्रौ° १३.५.२० । 


उपहव ( क्रिया )- ऋत्विजो द्वारा किसी प्रकार की प्रार्थनीय अनुमति को उपहव कहते हैं । 
उपह्वोऽनुज्ञा च । नि प० २। 


उपहिति ( क्रिया )-पुरोडार को पकाने के लिए गार्हपत्य के अङ्कारों पर कपाल रखना 
उपहिति ह 1 उपहिति अङ्गारेषु कपालस्थापनम्‌ 1 दे° प° पुऽ ९१। 


उपाकरण ( क्रिया )-हाथ में दर्भं अथवा शाखा लेकर यज्ञिय पशु का स्पशं करना अथवा 
देवता के निमित्त पशु का सङ्कल्प करना उपाकरण है । उपाकरणं तुणेनोपस्परशंनम्‌, का० 
श्रौ क० भा० ३.३.२३ । उपाकरणं स्पशंनं शाखया तृणाम्यां च । आआप० श्रौ ° भा० 
७.७.३ । 

उपांशु (क्रिया)- मृखप्रयत्नवाननमिव्यक्तशब्द उपांशुः । मुख के भीतर की हुई उच्चारण क्रिया 
को उपांशु कहते ह 1 जहाँ केवर उपांशु कहा हो गौर चरण शब्द का प्रयोग न किया हो 
वहां केवर देवता-वाचक पद का प्रयोग उपांशु करना चाहिए । दोष मन्त्रादिक का 
(उच्चैः) जोर से उच्चारण है । विष्णु की पुरोनुवाक्या के मन्त्रों मे केव्‌ “विष्णु पद 
उपांशु पढना चाहिए । जेसे :--विष्णवेऽनुन्र रहि । यर्हा, विष्णवे "उपांशु ओर अनुत्रूरेहि 
जोर से पठे । उपांशुप्रयोगः श्रुतेः, का० श्रौ° १.३.१० । विष्णुस्पांुर्यष्टव्यः, शां ° 
श्रौ ° १.८.८ । । 

उपांशुचरण (क्रिया )- जहां “उपांशु चरन्ति" कहा गया हो, वहाँ मन्त्रोच्चारण उपांशुघर्म से 
कहना चादिए । पत्नीसंयाज उपांशु चाप्रकाशम्‌, र ० ब्रा० । उपांशु चरन्ति, का० श्रौ 
३.७.५ । पुरा कत्य उपांुघमं से होता हं । ह° आ० १,७.३.८ । 


उपोत्थान (क्रिया)-दशंपूणंमासयाग मे अच्वथु द्वारा विहित होतुवरण हो चुकने पर, हाता 
का शोष क्रिया निमित्तक खड़े होना उपात्थान ह 1 अन्वित्युत्तिष्ठेत्‌, आ० श्रौ 
१,.३.३ । 

उदूखल (पात्र)--हविर््रव्य को कूटने के लिए पलाश्च काष्ठ का यह पात्र ह । यह बारह अङ्गुल 


ञ्चा भौर मध्यमे रा होताहं। पुरोडाश्च निर्माण के निमित्त जवया ब्रहि इसी 
पात्र में कूटी जाती हे । पालाशः स्यादूखलः, दे° प० पु० ६। 
८६० 


४७४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्धा 


उल्मुक (देवता)- आहवनीय की परिधि के ऊपर आग्नेय ओर ईशान कोणमेंदो पात्र रखे 
रहते हं । उन्हीं पात्रों मे जो अग्नि रखते हँ, वह॒ उल्मुक है । उल्मुके उदूहति०, का० 
श्रौ° २.७.२६ । 

उल्केखन (क्रिया)- वेदि-निर्माण के समय वेदि में व्र से तीन रेखा करना उत्लेखन है । 
वेद्यां त्रिरुल्लिख्य०, का० श्रौ ° २.६.१९ । 


उष्णोषबन्धन ( क्रिया )--याग के दीक्षाविधान में यजमान द्वारा सिर में उष्णीष ( पगड़ो ) 
नाघना उष्णीषबन्धन है । शिरःप्रोणु ते०, का० श्रौ° ७.३.२४ । 


ऊबघ्य (स्थान)-शामित्रशाा में उवध्य संज्ञक एक गत्तं होता ह 1 आवश्यकतानुसार इसकी 
दीघंता होती ह । पयु के अङ्घ निकालने पर शोष अंश इसी में छोडते हँ । श्वभ्र ऊबध्य- 
मवघाय<, का० श्रौ° ६.७.१३ । 

ऋजीष (द्रव्य)--अर्जति सञ्चितो भवति यस्मात्‌ तत्‌ ऋजीषम्‌ । सोम का रस निकालने पर 
देष बच हई सिट्टी को ऋजीष कहते हँ । यत्सोमस्य पूयमानस्यातिरिच्यते तदृजीषम्‌ । 
नि° ५.१२ । 

ऋतुपात्र (पात्र)-दोनों ओर हंस के मुख के आकार का, मध्य में गतं वाला, काष्ठ का एक 
पात्र है । इसमें सोमरस रखा जाता ह । ऋतुपात्रे पूर्वे०, का श्रौ ९.२.१३ । 

ऋत्विग्वरण (क्रिया)--अश्रवृत्त व्यक्ति को याग के कर्य के निमित्त नियुक्तं करना ऋत्विग्वरण 

है । यह कायं यजमान करता हं । उदिते सूर्ये ब्रह्मवरणाद्युपक्रमः०, दे° प० पु २६। 

ऋत्विज ( व्यक्ति )- श्रौत विद्या को जानने वाका भौर यज्ञ का अनुष्ठान करने वाका वैदिक 
विद्वान्‌ ऋत्विज है । विष्णुस्मुति । अ० २९। 

ऋत्विज सङ्कया (व्यक्ति) - श्रौत विधान को जानने वाला विद्वान्‌ ब्राह्मण ऋत्विज कहा 
जाता हं । इनको सङ्का यज्ञपरक होती हं । 


कमं संख्या प्रमाण 
अग्निहोत्रहुवन एक त° ब्रा० २.३.६ । बौ० श्रौ० २.३.२ । 
पौणमासेष्टि चार त° ब्रा० सा० भा० २.३.६। 
चातुमस्थयियाग , पांच त° ब्रा० सा० भा० २.३.६। 
सौत्रामणोयाग छ दे १० पु° ६१२। 


सोमयाग तथा उसके बाद के यागो मे सोलह ऋत्विज होते हुं । का० श्रौ ° ७.१.७ । 


इनके नाभ, कार्य भौर पररा विवरण उन-उन यागो में देखें । 


पारिभाषिक शब्दकोश : ४७५ 


एकतन्त्र (क्रिया)--एक साथ अनेक कर्म का होना एकतन्त्र ह । कर्मणां युगपद्भावस्तन्तरम्‌, 
का० श्रौ° १.७.१। 

एकधन (द्रव्य)--यज्ञोपयोगी पानी से भरा हुमा मिट्टौ का घडा एकघन ह । भरत्यगेकघनान्‌ ०, 
का० श्रौ° ९.२.२२ । 

एकादशप्रयाज (कम)- प्रधान याग से प्रथम होने वाला याग प्रयाज ह 1 निरूढपशुबन्धयाग 
में ग्यारह प्रयाज होते हैँ । यजमान द्वारा उनका त्याग इस प्रकार किया जाता ह । 


१. समिदुम्यः २. तनूनपातं ३. इडम्यः 

४. वह्षि ५. द्वाम्यंः ६. उषासानक्ताम्यां 
७. दन्याम्यां होतृभ्याम्‌ ८. तिसृभ्यो देवीम्यः ९. त्वष्ट 

१०. वनस्पतये ११. स्वाहाकृतिभ्यः । ए कादशप्रयाजाः । 


दे० प० पु० २१५ 


एकादशानुयाज (कमं)- प्रधान याग के बाद में होनेवाके याग गनुयाज हैँ । निरूढपुबन्वयाग 
में ग्यारह अनुयाज होते हँ । वे इस प्रकार हं । 


१. देवाय र्बाहष २. देवोम्यो द्वाम्यंः 

३. देवी म्यामुषासानक्ताम्याम्‌ ४. देवोम्यां जोष्टरीम्याम्‌ 

५. देवीभ्यामूर्जाहृतिम्याम्‌ ६. देवोभ्यां देन्याम्यां होतुभ्याम्‌ 
७. देवी म्यस्तिसुम्यस्तिसुभ्यो देवौम्यः ८. देवाय नराश्ंसाय 

९. देवाय वनस्पतये १०. देवाय बहिषे 

११. देवायाग्नये स्विष्टकृते 


एकादश्ानुयाजाः । दे° प° पु° २२७। 


एकादरिनीदेवता ( देवता )--जिस भागम एकादश पद्युका विनियोग होता है, उसे 
एकादरिनी कहते हँ । १ अग्नि, २ सरस्वती, ३ सोम, ४ पूषा, ५ बृहस्पति, 
६ विश्वेदेवा, ७ इन्द्र, ८ मरत्‌, ९ इन्द्राग्नी, १० सविता ओर १९१ वरुण ये ग्यारह 
देवता एकादशिनी के हं । मागनेयसारस्वत०, का० श्रौ° ८.८.२५ ॥ 


एकाह्क्रतु ( कमं )--इस क्रतु को सुत्या की सङ्खया के आघार पर इसे एकाह कहते हँ । इसमे 
एक या अनेक दोक्षाएं, तीन या बारह उपसदाएं ओर एक सुत्या होती हं । एका दीक्षा 
तिल्लो वा०, दे° प° पु° ७०५। 


एेकाहिक चातुर्मास्ययाग ( कमं )--जो चातुर्मास्य याग एक दिन में किया जा सके, बह एेका- 
हिक चातुर्मास्ययाग ह । एेष्टिकान्येकाहिकानि चातुमप्यानि०, दे प० प° १९९ । 


एेन्द्रयाग ( कमं )--सौत्रामणोयाग मँ अङ्गम्‌ त इसका अनुष्ठान विहित है । एन्द्र: परुः 
कतंग्यः०, देऽ प० पुऽ ६१२। 


४७६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ह 


एेन्द्रवायव ( पात्र )-इस पात्रके मध्यमे डोरीका शकार होताहै। इसे परिशिष्ट में 
देखें । रास्नावमेन्द्रवायवम्‌०, का० श्रौ ९.२.५ । 


ओविरी ( पात्र )-अग्निमन्थन करते समय अधरारणी पर मन्था रखकर जिस काष्ठ से मन्था 
को दबाते हं, उसे ओविरो कहते हं । यह्‌ बारह अङ्गु छम्बो होती हं । भोविली- 
दादश्ाङ्गुल्या । य० पा० इरो० ४१। 
ओदुम्बरी (द्रव्य)-अग्निष्टोम याग के सदोमण्डप में पृष्टया के दक्षिण भाग में एक ओौदुम्बरी- 
शाखा गाड़ी जाती हं । वही स्थान मंत्रावरुण का हं । ओौदुम्बरो मंत्रावरुणस्य । का० 
श्रौ ° ८.६.१८ । 
ओपासनहोम (कर्म)-भावसथ्याग्नि पर नित्य सायङ्काल ओर प्रातःकाल जो हवन होता हं 
वह॒ ओौपासनष्टोम हं । उपयमनप्रमृत्यौप।सनस्य परिचरणम । पा० गऽ १.९.१। 
कणनिधान (पात्र)-पु रोडाशनिर्माण के छिए परिगृहीत हविर्द्रन्य का संस्कार होता हं । उस 
समय हविद्रन्य के कुछ कण जिस काष्ठ के पात्र में सुरक्षित रहते हुँ वह कणनिधानपाव्र 
हं। उस पात्र पर थोडा आटा रखना कणनिधान हं! सशूरपेण निष्पूय कणान्‌ 
निदधाति । दे° प० पु° २५ । 
कणापासन (क्रिया)- पुरोडाद्च के निमित्तजवया त्रीहि के संस्कार के समय थोडा आटा 
अलग करके सुरक्षित रखा जाता हं । प्रणीतानिनयन के बाद कृष्णाजिन पर प्रथम 
कपारू भौर कपाल पर पहले से सुरक्षित आटा रखकर राक्षसो को भाग दिया जाता 
हं । श्रौत मे इसे कणापासन कहते हँ । पुरोडाशकपालेन कणानपास्यति । का० श्रौ° 
३.८.७ । 
कपा (पात्र)-- जिस पर पुरोडाश कापाकहोतादह, वेकपालदहैँ। येमभिद्धौीकेबने, दो 
मङ्गुक ऊचे ओर अश्वशफ की बरावरी में वृत्ताकार होते हँ । इसी वृत्ताकार में एक 
से तेरह ओर १५ तक टुकड़े होते हँ । देवता के अनुसार टुकड़ों की सद्कया होती है । 
इन्हें गार्हपत्य खर में जमाकर उन्हीं पर पुरोडाश पकराये जते हँ । उनकी संख्या भौर 
देवता इस प्रकार ह । 
कपालसङ्खया (पात्र) - उनकी संख्या ओौर देवता इस प्रकार ह । 
` एककपाङ-चावापृथिवी-का° श्रौ ° ४.६.५ । 
द्विकपार-आआद्विन-दे° १० प° ५०२। 
तिकपाल-विष्णु--दा० ब्रा० ५.२.४.१। 
चतु-कपार्-वरुण-वौ० श्रौ ° २२.४ । 
-पञ्चकपाल--इन्द्र--मे° सं २.३.६। 
षट्कपाल-पितुसोमवान्‌-का० श्रौ ° ५.८.९ । 
सप्तकपाल-मरुत्‌-श ० त्रा० २.४.२.१३ । तं० सं०° २.४.१० । 
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गष्टाकपाल--अग्नि--ततं ०सं ° २.४.२.८ 1 
नव कपाल--विष्णु-आ० श्रौ° १०.३०.१२ । बौ० श्रौ° ६.१८ 
ददा कपाल-वरुण-~का० श्रौ ° २३.२.१८ 1 
एकादश कपाल-एन्द्रान-तं ° सं° २.२.१1 
दवाददा कपाल-वद्वेदेवा--का० श्रौ ° २३.२.१८ । 
त्रयोदश कपाल्-मरत्‌-का० श्रौ° २५.४.३५ । 
पञ्चदश कपाल-ते० त्रा० ३.१.६॥ 
यहां उदाहरण के रूप मे एककपार भौर एक देवता प्रदशित हे । वस्तुतः एक सङ्ख्या- 
कित कपाल के अनेक देवता भी होते हुं । 

कपालोपधान (क्रिया)-- यथाक्रमं कपालानां स्थापन कपालोपघानम्‌ । निदिष्ट क्रम से आग्नीघ्र 
संज्ञक ऋत्विज द्वारा गार्हपत्यखर पर कपाल रखना कपाखोपधान ह । इन्हीं कपालो 
पर पुरोडाश का पाक होता है । अग्नोच्च कपालोपधानम्‌ दे० प० प° ३६। 

करम्भ (हवि) - ~दह ओर सत्त को भिखाकर मथनी से मथा हुआ द्रव्य करम्म ह । करम्मो 
दधिसक्तवः, इत्यमरः, वें ० व° ४८ । 

करम्भपात्र (हुवि)-चातुर्मास्ययाग के वरुणप्रधास पवं में प्रतिप्रस्थाता करम्मपात्र बनाता हं ॥ 
यह्‌ जव के आटे का बनता ह । इसकी सङ्कथा यजमान की सन्तति को संख्या से एक 
अधिक होनी चाहिए । इसका आकार डमरू-सा होता हं । भरति्रस्यातुः करम्भपात्र- 
करणम्‌०, दे०° प० पृ° १४१ । 

करणी (व्यविति)- वैय पुरष से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न करणी कही जातो हे । वैश्येन शूद्रायामु- 
त्पादिता करणी । या० स्मृ° मि ० ४.९५ । 

काण्डवीणा (्रव्य)-महात्रत के अनुष्ठान मे इस वीणा का वादन विहित ह । काण्डवोणाश्च ॥ 
का० श्रौ० १३.३.२१। 

कामेष्टि (कम)--प्रतिबन्ध रहित कामना कीसिद्धिके ल्एिजो इष्टिकी जातीहै, वह 
का्मेष्टि ह । अग्नये कामाय पुरोडाशम्‌ 1 बौ० श्रौ° २३.१६ । 


काम्यपन्युयाग (कमं) --किसी कामना से जो पञ्युयाग किया जाता ह वह काम्य पलुयाग ह । 
इसका अनुष्ठान प्रायः निरूढपशुबन्ध के समान होता है । पशुकामः! मेऽ सं 
२.५.२ । 

7रोतरपात्र (पात्न)-सौत्रामणीयाग में सुरा.छानने के किएर्वासके बने हुए पात्र को कारोतर्‌ 
कहते ह । कारोतरसंजञस्य सु रागकल्नाथं वंशभयपात्रस्यावघानम्‌ । ३े° १० प° ६१९ । 
कारोतरः सुरापावनचाङनी । चु° य° म० भा० १९.१६ । 


काम्येष्टि (कमं)-किसी कामना की पूति के उद्देश्य से जो इष्टि को जाती हँ, वह काम्येष्टि 
है । काम्येष्टि विघास्यन्‌ । श ० ब्रा० ह° भा० ११.२.१.१। 


४७८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ला 


कारीरोष्टि (कमं)-- यह्‌ इष्टि वृष्टि की कामना में विहित हं । कारीर्या वृष्टिकामो यजेत । 
आप० श्रौ १९.२५.१६ । 

किञ्चित्‌ (मान)--भाठ मुट्ठी चावल को किञ्चित्‌ कहते हैँ । अष्टमुष्टिमवेत्किञ्चित्‌ । य 
पा० श्लो° २१। 

किण्व (द्रव्य)--पुरा निर्माणार्थं, दालचीनी, त्रिफला, सोंठ भौर पुनर्नवा प्रभृति भौषधवगं को 
किण्व कहते हँ । आनयत ओर नगनहू इसक्रा पर्याय ह । सौव्रामणीयाग मेँ इसका उप- 
योग॒ होता है । आनयतेन गुडादिद्रग्येण सजंत्वगाद्यौषधजातस्य किण्वनग्नहुपर्यायस्य 
क्रयणम्‌ । दे° प० पृ० ६१३। 


कुण्डपाय॒ययनसत्र (कमं)--इस सत्र का अनुष्ठान एक वपं तक बरावर चाद रहता हँ । यहं 
समस्त अभिलाषं का पुरक ह । पशुपुत्रधनस्वर्गादिफलः समृद्धा भवन्ति । ता० त्रा° 
सा० भा० २५.४.२३ । 


कूप (पात्त)-वीवघ इसका पर्याय वाची शब्द हँ । हि० बेहगी । एक बास मेँ दोनों भोर दो 
सिकहर लटक रहे हों । दही बेचने वाके इसका उपयोग करते हँ । चातुमस्यियाग के 
साकमेधपर्वकी च्यम्बकेष्टिमें इस कुप के दोनों ओर के सिकहरों मे पुरोडाश रखकर 
वक्ष पर टंगते हँ । वेणुनिर्मितभाजनद्वययुक्तो दण्डविदोषो वीवधापरपर्यायः कुप इति 
ं माघवाचायंः । दे° प° पुर १८४ । 
कुश (द्रव्य)--यह दमं का पर्यायवाचक शब्द ह । अप्रसूता स्मृता दर्भा भ्रसूतास्तु कुशाः स्मृताः। 
य° पा० इलो० ५। 
कुशप्रस्व (द्रव्थ)- पुष्पित कुशा कां कुश्रस्व कहते हँ । इसका उपयोग चातुर्मास्य के वं श्वदेव 
पर्वं में प्रस्तर स्थानीय विहित हं 1 कुशप्रस्वप्रस्तरः । का० श्रौ ५.१.१८ । 
कूचं (पात्र)- यह पोठ के आकार का एक पात्र हं । अग्निहोत्रहुवन के समय इसका उपयोग 
होता हं । कूर्चो बाहुमात्रः पौठाकारः । दे° पण पृ०७। 
कूमं (द्रव्य) -अग्िचियनयाग मे सुपणंचिति पर कू्मं का उपधान होताह। कूर्मी होने पर 
प्रायरिचत्त हं । विहितकूमं का लक्षण इस प्रकार कहा हं । 
वेतपादो मवेत्कूर्मो रक्तपादा च कूर्मिणी । 
अपसम्यं याति कूमंः सभ्यं गच्छति कू्मिणी ॥। कू० ० ३। 
कृष्णल (द्रव्य)- सुवर्णं शकल को कृष्णक कहते हँ । काकिण्या माषेण वा संमितानि । प° 
श्रौ० १९.२१.२। 
कृष्णविषाणबन्धन (क्रिया)-- अग्निष्टोम प्रमृति यागो मेँ यजमान को दीक्षा दी जाती है1 
इसी प्रसङ्ग मे यजमान को केण्डूति निवारण के किए उत्तरीय वस्त्र में कृष्णविषाण 
वाधना दीक्षाङ्खकृष्णविषाणबन्धन हें । दक्चायां बध्नीते । का० श्रौ° ७.३.२५ । 
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करुणाजिन (द्रव्य)-कृष्णमग के चमं को कृष्णाजिन कहते हैँ । घान कू टने के समय उक्ल 
के ओर अग्निमन्थन के समय अरणी के नीचे इसे विचछछाते हैँ । कष्णाजिनमादत्ते । 
श० ब्रा° १.१.१.४। 


केरावपनीयातिरात्र (कमं) --इसका अनुष्ठान पांच दिनों मे सम्पन्न होता है । राजसूययाग 
मे इसके करने का विघान है । अत ऊष्वं केलशवपनीयः 1 शां० श्रौ° १५.१६.१। 

कौकिरीसौत्रामणोयाग (कमं)--यह सौत्रामणीयाग का ही एक मेद है द्रे सौत्रामणी 
कौकिली, चरकसौत्रामणी च । अथातः कौकिलीं व्याख्यास्यामः । आप° श्रौ° १९.५.१1 


क्रीडनोयेष्टि (कमं)-- चातुर्मास्य याग के साकमेघपर्वं में दविहोम के अनन्तर इसका अनुष्ठान 
किया जाता ह । मरुद्भ्यः क्रोडिस्यः सप्तकपारः । का० श्रौ ५.७.६९ । 


्षत्रधत्िसोम (कर्म)-यह एक प्रकार का सोमयाग हैँ । एक मास में इस अनुष्ठान की समाप्ति 
होती है । इसे राजसूययाग में करने का विधान दहै 1 अथेतेन क्षत्रस्य घृतिना यजेत । 
गां० श्रौ° १५.१६.८ । 


क्षामवदिष्टि (कमं)- महामारी से बचने के किए इसका विधान है । अग्नये क्षामवते पुरो- 
डाकाम्‌ । तं° सं° २.२.२। 


्षुरचतुष्टय (दरव्य)--क्षुर, कुश ९, एणीशलली ३ (श्याही के कटि) ओौर जल इन्हे क्षुर- 
चतुष्टय कहते हूं । क्षुर चतुष्टयम्‌ । दे° प० पु° १३४ । 


खेण्डेष्टि (कमं)-जिन इष्टयो मे कुछ कृत्य का लोप होता है, वह खण्डेष्टि है । उदाहरणा 
आतिथ्येष्टि यह खण्डेष्टि हँ । दीक्षणीयाप्रमृति । का० श्रौ° ८.१.४। 


खर (स्थान)-यज्ञश्ाला में जिस स्थान पर श्रौतं अग्नि स्थापित होते हं, उस स्थान को खर कहते 
हं । इनका नाम गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय ओर सम्य है 1 इसके सिवाय रपाचर्वां 
आवसथ्य अग्निका खर भी यज्ञाला मे रहता हं, जो स्मात्तं ह । इनका आकार भिन्न- 
भिन्न है । स्मात्तं कुण्ड की तरह भूमि में गड्ढा खोदकर श्रौत अग्नि का स्थापन नहीं 
होता । इसीलिए इन्हें कुण्ड न कह कर खर कहते हैँ । इनके चारों मोर बारह अङ्गुल 
ऊची ओर चार अङ्गुल चौडो परिषि होती हं । पर्वमाहवनीयखरे पञ्चभूसंस्काराः । 
दे° १० पु २४। 


गरगी (व्यक्ति) - बहु प्रतिगृह्य णरगृहीतमिवात्मानं मन्यते 1 बहुत प्रतिग्रह करने से जिसे बडी 
ग्कानि हुई हो वह गरगी ह+ उसे पुनस्तोम करना चाहिए । का श्रौ ° २२.१०.१६ । 
गवामयनसत्र (कमं)--यह्‌ संवत्सर सत्र है । इसका अनुष्ठान एक वषं में समाप्त हीता है । 


सके विघान दशनीय हं । देखें भ्रकरृत ग्रन्य का गवामयन सत्र । गवामयनायेकाष्टकायां 
दीक्षा । का० श्रौ १३.१.२। 


४८० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमरां 


गाहुपत्य (देवता)- श्रौत के एक अग्निका नाम गार्हपत्य है । इसक्रा स्वरूप सात्त्विक ह । इसे 
बरह्मा का स्वरूप भौ कहते हँ । इस अग्नि के स्थान को गार्हुपत्यखर कहते हैँ । इसका 
स्थान अग्निहोत्रशाकामे परदिचम की ओर होताह। यह साढ़े तेरह अङ्गुल के 
परकराल से वृत्ताकार बनता हं । चारों ओर बारह अङ्गु ऊंचो भौर चार अङ्गुल 
चौड़ इसकी परिधि होती ह । गाहंपत्यस्य वा । का० श्रौ° २.१.१५ । 


गृहमेधीयेष्टि (कमं)--इस इष्टि का अनुष्ठान चातुर्मास्य याग के साकमेधपवं में होता है । साय॑- 
कालीन अग्निहोत्रहवन से पूवं इसे करने का विघान है । मरुद्भ्यो गृहमेधिस्यः सायं चरः 
पयसिऽ 1 का० श्रौ° ५.६.६। 

गोधावोणा (द्रव्य)-यह एक विशेष प्रकार की वीणा ह । महात्रत के अनुष्ठान में इस वीणा 
का वादन विहित ह । गोघावीणाकाः । का० श्रौऽ १३.३.२१ 


गौ (देवता)- यज्ञकायं के दूध के लिए ओर दक्षिणा के निमित्त गौ अपेक्षित होती है । इनके 
नाम ओर मेद अनेक हं । घमंदूघा-घममोपयोगिनी । दित्यौही - दो वर्षं की । निवानी-जिस 
माँकास्वयं का बछ्डा मरचुकादहो ओर दूसरो गौके वत्स से रुगने वाली । आप 
श्रौ ° ८.१४.१४ । पष्ठोहो-वाल्गभिगी, तीनवषं की । लोहाकर्णी-ाल कान वारी । 
वशा-वन्व्या । वत्सतरी-गर्भिणी, दे° प० पृ ४४५ । श्ुण्ठाघी-पीतमुखी दे° प 
प° ३९५ । सोमक्रयणी-सोमः क्रीयतेऽनया । एकरग को । का० श्रौऽ ७.६.१२ । 
ग्रहुखर (स्थान)--हविर्धानमण्डप में उपरव ते पूवं की ओर ग्रहपात्र के आसादन के लिए ३६ 
३६ अङ्खरुके खर को प्रहासादन खर कहतेहं। खरं पुरस्तात्करोति। काण श्रौ° 
८.५.२५ । 
ग्रहपात्र (पात्र) --ये पात्र दरशपौर्णमास के उल्‌खल के आकारके होते हँ । अनेक होने के कारण 
इनमें अकग-अजल्ग चिह् होते हँ । इनमे सोमरस लेकर आहूति दो जाती ह । इनका 
निर्माण विक्रङ्कत काष्ठ से होना चाहिए । ग्रहुचमसद्रोणकल्गादीनि। दे० १० 
पु०७॥ 
ग्रामकामेष्टि ( कमं )--ग्राम प्राप्ति के निमित्त इसके अनुष्ठान का विधान ह। निर्वपेत्‌ 
ग्रामकामः । तं° सं २.२.८ । 
ग्रावस्तुत्‌ (व्यविति)-यह सोमयाग में होतुगण का चतुथं ऋत्विज ह । इसे होता की अपेक्षा 
चतुर्थादा दक्षिणा मिलती हं । षोडगत्विजः° ग्रावस्तुत्‌ । का० श्रौ° ७.१.७। 
घन (द्रव्य) यह काष्ठ के दण्ड वाका लोहे का बना होता ह । भूमि में मगूख या स्थूणा गाडने के 
लिए इसका उपयोग किय जाता हे । स्थूणां गोबन्धनाथं निल्लनति । दे०° १० पु० २६५। 


घर्मयाग (कम)- सोमयाग के भारम्भ मौर अन्त मे इसके अनुष्ठान का विघान ह । प्रवग्यं 
इसका नामान्तर हं । प्रवरग्यं में खौलते हए आज्य में दुध छोड़ने पर जब आज्य ठंडा 
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हो जाता है तव परीश्चास से महावोर पात्र को पकड़कर यज्ञश्ाखामं ठे जातेदहं। 
महावीरपात्र से आहवनोय में याग करना घर्मयाग ह । वषट्कृते जुहोति०, का श्रौ°, 
२६.६.२३ 1 


घर्मासन्दी (पात्र)-प्रवग्यं विधान में मिही के तीन पात्रव नाये जाते हैँ 1 इन पात्रों को महा- 
वीर भी कहते हँ । इन पात्रों को रखने के चिए चार पायेकीमूज से बीनी खटोली 
को घ्मसिन्दी कहते हं । धघर्मपात्रजातमासन्यां करोति । दे° प० प° २७१। 

घर्मोत्सादन (क्रिया)-- प्रवर्ग्यं का कायं समाप्त हो जाने पर प्रवग्यं सम्बन्धी समस्तं 
पात्रोंका विसजंन करना घर्मोत्सादनहं। इस कृत्यमें भ्रवग्यं के समस्त पात्र 
महावेदि पर रखकर अग्नि से दग्ध कर दिये जाते हैँ । उपसदन्ते प्रवर्योत्सादनम्‌०, 
का० श्रौ ° २६.७.१। 

घर्मोपस्थान ( क्रिया )--इस विघान मेँ अघ्वयुं प्रवर्यं विघान मेँ खर पर रते हए घमं का ` 
उपस्थान्र करता हं । अप्नस्वतीत्युच्यमाने । का० श्रौ ° २६.४.११ 1 


चतुरवत्ती (व्यक्ति) --याग के निमित्त सर ची मेँ आज्य अथवा पुरोडाश का जो भाग ल्या 
जाता है वह अवदान ह । तीन प्रवर वाजे माहिताग्नि को स्र ची मेँ चार अवदान लेकर ` 
एक आहूति देनी चाहिए । एसे आहिताग्नि चतु रवत्ती है । चतुरवत्तिनष्चतुर्वारम्‌ ॥ 
दे° प० पु° ५७। 

चतुद्धाकरण (क्रिया)--दर्शपौर्णमास याग में हवि की आहूति के बाद अच्वयु हविःरोष को इडा- 
पात्री में रखकर होता को देता है भौर कुछ हविद्र्य का चार भाग करके वेदि 
बहि पर रखता ह । इडोपहुवान के अनन्तर ये ही चार भाग ब्रह्मा, होता, अघ्वयु ओर 
आग्नीध्र इन चारों ऋत्विजो को दिये जाते है । इन चार भागों के निर्माण को चतुद्धा- 
करण कहते हं । भगनेयं बहिषदं करोति । का० श्रौ ° ३.४.१० । 


चमस (पात्र)--चमसपात्र विकङ्कत काष्ठ के बने होते हैँ 1 इनकी सङ्कया दस हे । इनका 
माकार गौर मान प्रणीता सा है। इसमें सोमरस रखकर आहुति दी जाती हे । प्रत्येक | 
को एक दसरों से अलग जानने के छिए इसके दण्ड में चिह्न होते है 1 इनके चिणो को 
परिशिष्ट मे देखे । होतुर्मण्डर एव स्यात्‌ । य. पा. -दलोः १११-११५॥ 

चयन याग (कमं)-जिस याग में उत्तर वेदि के स्थान पर ईट जमा कर पाच प्रस्तार की चिति 
बनाकर याग होता हो वह॒ चयन याग है 1 अग्निः सोमाङ्गम्‌ । का श्चौ° १६.१.१। 


चरकसौत्रामणीथाग (कमं)--यह्‌ सौत्रामणीयाग का एक भेद है । चरकसौत्रामणी च० । द्राग्‌ 
श्रौ ° १३.४.१४ । 


चर (हवि)--याग के निमित्त गाहपत्याग्नि पर पाचित ओदन चरु ह 1 . यहाँ विशेष देवता के 


किए विशेषद्रव्य विदित ह । आदित्य के लिए केवर धी में चर का पाक होता ह 1 जैसे 
९९ 
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देवता चरुद्रग्य 
सोमवनस्पति रयामाक 
वृहस्पतिवाक्‌ नीवार 
इन्द्रज्येष्ठ रक्तसालि 
सद्रपरुपति गवेधुका 
मित्रसत्य स्वयंजातत्रीहि 
वरुणघमंपति यव 

आदित्य मोटन 


सोमाय वनस्पतये श्यामाकानां चरुः । दे° प० १० ४७७ । 
आदित्यं धृते चरम्‌ । स० श्रौ° २.१। 
चषार (द्रव्य)-यूपके अग्रभाग में पहनाया जानेवाला निरिचतनापका काष्ठका खण्ड 
चषाल ह । इस चषाल के अनेक मेद विहित हं । भग्राच्चषालम्‌ । का० श्रौ° 
६.१.२७ । 
चातुर्मास्ययाग ( कमं )-यह चौथो हविःसंस्था है । इस संस्था के वैश्वदेव, वर्णप्रघास, 
साकमेध ओौर शुनासीरये चार पवंहोते दहं! चार-चार मास पर एक-एक पवं के 
अनुष्ठान का विधान होने के कारण इसे चातुर्मास्ययाग कहते ह । अथातश्चातुर्मास्यानि 
व्याख्यास्यामः 1 बौ० श्रौ° २.१। 
चातुष्प्रारथ-ओदन (द्रन्य)-त्रह्या, होता, अघ्वयुः ओौर आग्नीध्र इन चार ऋत्विजो को पेट 
भर खानं योग्य ससश्कृत मौर सुपक्व ओदन का नाम॒ चातुष््राश्य ओदन ह । चातु- 
सप्राश्यं पक्त्वा विहरेत्‌ । का० श्रौ ° ४.८.१० । 
चात्वा (स्थान)- चातुर्मास्य या अग्निष्टोम प्रमृति याग की वेदि से उत्तर की गोर चात्वाल 
बनाया जाता ह। इसका नाप ३२८३२०८४ अङ्गु ह । राम्यामादाय चात्वाल 
मिमीते । का० श्रौ° ५.३.१९। 
चितरेष्टि (कमं)-- चैत्रो पूर्णिमा को किया जने वाला याग चित्रेष्टिहै। चित्राभिष्टि निर्व 
पेत्‌ । आप० श्रौ° १९.२५.१४ । 
छदिष्‌ (स्थान)-श्रौतयाग के विहार के ऊपर की छाया को छदि कहते हैँ । छदिरतिरात्रे । 
का० श्री° ९.३.१७ । 
छाग (हवि) --अज को छाग कहते हँ । छाग दो प्रकार के कट हँ । ग्राह्य ओौर त्याज्य । ग्राह्य 
छाग के आमन से काम भौरदहेय छाग के आलभन से हानि होती है । एवदथं उत्तम 
लक्षण से युक्त जो छाग हो उसी का ञआकमन करना चाहिए । 
कृष्णाङ्गः कृष्णपुरवार्धिः कृष्णः पादैः प्रतिष्ठितः । 
छागो वैश्रवणो नाम सौमाग्यायोपतिष्ठते ॥ छा° ° १५ । 
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जक (द्रव्य)--श्रौत विधान के अनुसार जल के करई नाम हैँ । उन्हीं ज का उपयोग यागो में 
होता ह । जैसे~- प्रणीता, प्रोक्षणी, उपसर्जनी, मदन्ती, वसतीवरी, पान्नेजनी, निग्राम्या 
भौर अभिषेचनीया प्रभृति । प्रणीताः प्रोक्षणीरुपसर्जनी मदन्ती । नि° प० ५। 
जलघटी (द्रव्य)-अर्वमेव यागमें रात्रि के समय अखण्ड हवन करना विहित है । उस समय 
प्रहर के ज्ञान के छिए जलघटी का उपयोग किया जाता है 1 जल्कुण्डिकायां घटोपात्रनिघानादि ॥ 
दे° प० पु° ६५३ । 
जालवन्धन (क्रिया)--अग्निष्टोम प्रमृति यगो में पत्नौ के धिर में दीक्षाङ्गमूत जार रवाना 
जालबन्वन ह । जां व। शिरसि त्रिपर्यायम्‌ । का० श्रौ° ७.४.७ । 
जुहु (पात्र)--हयतेऽनयेति जुहूः" हवन करने की स्र. ची को जुहु कहते हैँ 1 आकार में यह्‌ लम्बी, 
अगेकी गोर चार अडःगुरु गड्ढेवाली, बाहुमाव्र, हंसमुखी होतो ह । यह्‌ पलाश काष्ठ 
की बनती हं । इसी से देवता को हविद्रंग्य अपित किया जाता ह । पालाश्यो जुहुः । का० 
श्रौ ° १.३.३५. । पणमयी जुहू भवति । त° सं° ३.७.५ । 
ज्योतिष्टोम याग (कमं) --ज्योतिष्टोम संज्ञक एक यागहं। स्वगं कौ कामना से इका 
अनुष्ठान विहित हं । स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । आप० श्रौ° १०.२.१1 
तानूनप्त्र (कमं)--यह एक विक्षेष प्रकार के माज्य को संज्ञ है । श्रौत में इसका बहु त महत्त्व 
हं । यागकीसाद्खता के लिए यह्‌ विधि की जाती ह । सभी ऋत्विज जोग इसे छते है, 
वे परस्पर द्ेषन करके प्रेमपूवंक याग समाप्त करने का शपथ ग्रहण करते है । इस विषि 
का इतना अधिक महत्वहं कियागकी समाप्तिकेवादभी यागमें जिसके साथ 
सम्मिकिति होकर यह विधन हुआ हो उनमें से किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरे को 
अध्ययन कायं का अनव्याय करना पड़ता ह 1 तान॒नप त्रमेतत्‌ । का० श्रौ ° ८.१.१९ । 
ताप (क्रिया)- पुरोडाश को पकाने के किए गार्हपत्य संज्ञक खर पर कपारोपधान होता है । 
उन कपालो को अङ्गार से तपाना ताप हँ 1 तापः कपालानामङगारैः प्रतापनम्‌ ॥ 
दे प० पु० ९१ । 
तापद्चित (कमं)- इसकी दीक्षा, उपसदा मौर सुत्या एक-एक वषं मे करके तीन वषो मे 
इसको समाप्ति होती हं । संवत्सरं दीक्षिता भवन्ति । देऽ प० प° ८१८ । ता 
त्रा २५.५.१ । 
तापरिचितसत्र (कमं)--तापदिचत संज्ञक एक सत्र ह । इस तापर्चित सत्र के क्षुल्ल कतापरिचत, 
तापरिचतत भौर महातापश्चित इस तरह इसके तोन भेद होते है । तत्‌ क्षुल्लकतापदिचत- 
मित्याचक्षते । दे° प० पु° ८१९ । 


इसमे दीक्षा, उपसदा ओर सुत्या का चार-चार महीने तक अनुष्ठान करके एक वषं में 
इसको समाप्ति होती हं 1 चत्वारो मासा दीक्षाः । दे° १० पु० ८१९ ॥ 


, महातापदिचत (कमं)-इसमें एक वषं दीक्षा, तीन वषं उपसदा गौर एक वषं सुत्या करके पाच 
वर्षो में इसकी समाप्ति होती हं । त्रयः सवत्सरमुप सदो भवन्ति । दे° प० प° ८१९। 


४८४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


ताप्यं (्रव्य)--घृताक्त वस्त्र को ताप्यं कहते है । ताप्यं घृताक्तवस्वम्‌ । स० कौ० टी 
२२.६.२७ । 
ताङकावीणा (द्रव्य)--यह एक विशेष प्रकार की वीणा ह । महात्रत के अनुष्ठान में इस बीणा 
का वादन विहित ह । अपाघाटकिकास्तादका वीणाः । सण श्रौ° १६.६.२१) 
तीथं (स्थान)-यज्ञशाला के एकं स्थान विरोष को तीथं कहते हँ । याग के समय अग्निहोत्र 
शाखा में आहवनीय खर के उत्तर में प्रणीता रखी जाती हं । प्रणता से परिचिममें 
उत्कर होता हे । इन दोनों के मध्य का भाग तीथं संज्ञकं । सोमयाग में चात्वाल 
ओौर उत्कर के मध्य की भूमितीर्थं होती है । चत्वारोत्करो तीर्थम्‌ । शां० श्रौ° 
५.१४.२। 
तुरायणसत्र (कमं)- ऋद्धि की कामना से इस सत्र का अनुष्ठान होता हं । इस सत्र मे दीक्षा 
5 नहीं होती । एक वषं में इसकी समाप्ति होतो हं । सर्वाभृद्धि मृष्नोति य एतदुपेति । खा° 
श्रौ° अ० भा० १०.२०.१। 
तृणप्रहरण (क्रिया) - दभ॑मुष्टि को प्रस्तर कहते दँ । प्रस्तर मे से वचाये हुए एक दर्भका 
आहवनीय में प्रक्षेप तृणप्रहरण ह । प्रास्य तृणम्‌ । का० श्रौ° ३.६.१४ । 
तोक्म (द्रन्य)--सौत्रामणीयाग के सुरानिर्माण में उपयोगो जव के पौधे को तोक्म कहते हैँ । 
तोक्मसज्ञानामूर्णाभिः क्रयणम्‌ । दे° पर पृ° ६१३। 
शच्रयोऽनुयाज (कमं)-- प्रधान याग के अनन्तर होने वाके याग को अनुयाज कहते हँ । दरशंपौर्ण- 
| मासयाग में अनुयाज की संख्या तीन होती ह 1 इनका त्याग देवाय बर्हिषे, देवाय नरा- 
शंसाय गौर देवायाग्नये स्विष्टकृते होता हं । अनुयाजंस्त्रिभिद्चरति । का० श्रौ° 
“* ३.५.५ । 
 व्रिषंयुक्तेष्टि (कमे)--यह इष्टि राजसुययाग में की जाती हँ । इसमें मग्नाविष्ण्‌, इन्द्राविष्ण्‌ 
| भौर विष्णु के ठिए प्रषानयाग विहित ह । त्रिहविष्कामिष्टि निर्वपेत्‌ । दे° प० पृण 
४७१। | 
त्रिसंवत्सरसत्र (कमं)--यह्‌ सत्र तीन वर्षो मे समाप्त होता हँ । इन तीन वर्षो मे क्रमशः गवा- 
# मंयन, भदित्यायन भौर अङ्कगिरसायन करके तीन वपं पूरे होते ह । स्वगंश्राप्ति इसका 
फल ह । स्वगं छोकं यन्ति य एतदुपयन्ति । ता० त्रा० २५.१६.२। 
त्रिस्तन (द्रव्य)-गौ के तीन स्तनों में से निकाला हृभा दुघ त्रिस्तन कहा जाता ह । अग्निष्टोम- 
ॐ याग में यजमान भौर यजमान पत्नी को केवर दूध ही पीने को मिल्ताह। यहएकष्ी 
गौ का होना चाहिए । यहो प्रथम दिन का अन्निष्टोमयाजी का पूरा आहार है । दूसरे 
दिन दो स्तन का ओर तीसरे दिन एक स्तन से निकला दूष आहार होता है । त्रिस्तनं 
प्रथमायां दोहयति । का० श्रौ° ८.३.१। 
वैधातवी उदवसानीयेष्टि (कमे)--इसका अनुष्ठान गवामयनसत्र के अन्तमं होता है। 
: ^ रंघातवी उदवसानीया द्वादशाहवत्‌ । दे° प° पु० ४३४। 


पारिभाषिक दान्दकोदः : ४८५ 


व्यम्बकेष्टि (कमं)-- चातुर्मास्य याग के साकमेव पं की पित्रेष्टि के वाद उयम्बकेष्टि करनी 
चाहिए । इस इष्टि का अनुष्ठान उत्तर दिक्षा को पूवं मान कर होता ह। 
इसका स्थान चतुष्पथ हं । त्रै यम्बकान्निवंपति । का० श्रौ° ५.१०.१ 1 

दक्षिणधूरञ्जन (क्रिया)-अग्निष्टोमयाग में सोमक्रयणो गौ को पहले से सुरक्षित पदधरष्ठि 
को पत्नी के हाथ में देकर उस पर आज्य छोड़ते हँ 1 पत्नी उसे दक्षि णहविद्धनिशकट 
के धुरे में लगाती हं । अपरं दक्षिणे वत्मंनि। का० श्रौ° ८.३.२७ । 


दक्षिणा द्रग्य)--याग की सफलता के लिए ऋत्विजो को मन्वाहायं, गौ ओर सुढर्ण प्रमृति जो 
दिया जाता ह वह दक्षिणा है । यह्‌ दक्षिणा अनेक प्रकार की कही ह । अन्वाहायं, गो, 
वत्स, वृषभ, अश्व, शकट, सुवणं, वस्त्र आदि । किप याग में क्या दक्षिणा देनी चादिए, 
उसका विवान निदिचत है । तदनुसार हो दक्षिणा दी जातो है । पौणंमासेष्टेः समृषघ्यथं 
अन्वाहायं दक्षिणां समविभागेनाहं सम्प्रददे । दे° प० प° ६२ 1 


दक्षिणाग्नि देवता)-अग्निहोत्रश्ाखा में दक्षिण की ओर इसका स्थान ह । इसका स्वरूप 
रजोगुणी हं । इसे विष्णु का स्वरूप भौ कहते हँ । इसके निर्माण के लिए परकार से 
वृत्ताद्धं बनाया जाता हँ । इसके चारों गोर बारह अङ्गुर ऊँची गौर चार अङ्गु 
चौड़ी परिधि होनी चाहिए । सबव्येनावृत्य दक्षिणाग्नौ । का० श्रौ०, ३.७.१५ 1 


दक्षिणाग्निहवन (कमं)--दशंपौर्णमास याग में अघ्वयु द्वारा दक्षिणाग्नि में आहूति . देना 
दक्षिणाग्निहवन हें । सव्येनावृत्य दक्षिणाग्नौ जुहोति 1 का० श्रौ° ३.७.१५ ॥ 


दण्डग्रहुण (क्रिया)--याग के दीक्षाभ्रसङ्ग में यजमान को मुह बराबर ॐंचा ओदुम्बर काष्ठ 
का दण्ड दिया जाता ह । इसे दीक्षाङ्ग दण्डग्रहण कहते हँ । मुखसम्मितमौदुम्बरं दण्डं 
प्रयच्छति । का० श्रौ ° ७.४.१ । 


दत्तद्रव्यप्राप्तिकामेष्टि (कम)- दिये हुए द्रव्य की भ्राप्ति के लिए इस इष्टि का विषान ह 1 
इन्द्राय प्रदात्रे निवपेत्‌ । त° सं° २.२.८ । 


दभं (व्रव्य)--यह कुश का पर्याय ह । अग्निहोत्र एवं अन्य ॒श्रौतयागो में इसकी आवश्यकता 
होती ह । हरे दभं श्रौत यज्ञ में ओर पीले दभं पाकयज्ञ में विशेष प्रकार से उपयोगी 
होते ह । हरिता यज्ञिया दर्भाः पोतकाः पाकयल्ञियाः 1 य° पा० इलोऽ ४। 

दवि (पातच्र)-दृणाति विदारयति येन स॒ दविः । यह विकङ्कत काष्ठ कौ बेन कलद्ल के 


आकार कीं होती हं 1 चातुर्मास्य याग में इसीसे हविद्र॑व्य को आहूति दी जाती हं । 
दर्ग्यादत्ते । का० श्रौ० ५.६.२३० । का० स्मृ° १५.१५ । 


दविहोम (कमं)--यह होम चातुर्मास्य याग में होता है ` . विकङकत काष्ठ कौ बनी दवि 


(कलच) से भआवहनीय में आहुति देना दविहोम हं । स्थाल्या दर्ग्यादत्ते । का० श्रौ° 
५.६.३० । 


४८६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमरं 


दर्रायाग (कमं)--अग्निहोत्री के द्वारा प्रत्येक अमावास्या को पिण्डपितृयज्ञ करके दूसरे दिन जौ 
याग होता है वह दर्शयाग ह । सर्वेभ्यः कामेभ्यो दर्शपुणमासौ 1 वेखा० श्रौ° ३.१। 
स्व्गक्रामो दर्शपूर्णमासाम्यां यक्ष्ये । आप० श्रौ° २.१। 
[दज्पेयसोम (कमं) --यह दन््सोमयाग का एक सोमयाग है । इसका अनुष्ठान राजसूययाग में 
अभिषेचनीय सोमयाग के अनन्तर होता ह । इन दोनों का युगपत्‌ सङ्कल्प होता है । 
अभिषेचनीय दशपेययोदंक्षि णोत्तरे देवयजने 1 का० श्रौ° १५.३.३३ । 


दाक्षायणयज्ञ (कमं)- तीस वषं तक दर्शापौ्मासेष्टि करने में असमर्थं व्यक्ति पन्द्रह वषं पतक ही 
अग्निपरिग्रह का सङ्कल्प करके जो याग करता हं वहु दाक्षायणयज्न ह । दाक्षायण 
यजः 1 का० श्रौ° ४.४.१ । 

दासीनृत्य (क्रिया)-- महाव्रत के अनुष्ठान में एक सौ पाच से अधिक दासिर्यां एक साथ सिर 
पर जलपूणं कलरा रखकर नृत्य करती हं । पञ्चाधिकतं परार्व्या दास्यः | दे° पर 
पु ४ ३३ । 


दीक्षणयेष्टि (कर्म) --दीक्षा प्रयोजना इष्टिः । यजमान के दीक्षा प्रसङ्गमें यह्‌ इष्टि की जाती 
है । इसमें आरनावैष्णव पुरोडा् का याग होता हं । आग्नावेष्णव एकादशकपालः । 
का० श्रौ ७.२.२५ । 


दीक्षाङ्घ अभ्यज्ञन (कमं)-याग के दीक्षा विधान में यजमान भौर यजमान पत्नी के शरीर मे 
मक्छन गाना दीक्षाङ्ख भम्थञ्जन हं । शरोरमनुखोममनक्ति । द° प० पु० २३९। 
दीक्षित (व्यक्ति)-विधिपूवंक अग्निष्टोम याग करने वाला आहिताग्नि “दीक्षितः उपाधि से 
विभूषित होता है । दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः । का० भ्रौ ° ७.४.१ । 
दोक्षितत्वभ्रकाडान (क्रिया)-अग्निष्टोम याग में यजमान गौर यजमान पत्नी कौ दीक्षा 
† हो जानें पर आहवनीय के पूर्वं मे प्रतिप्रस्थाता ऋत्विज खडा होकर सब लोगों को 
यजमान के दीक्षित होने की घोषणा करता हं । दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः । काण श्रौ° 
७. ४. ११. । 
दीक्षित नियम (कमं)--दीक्षित द्वारा अनुसरणीय नियम ही दीक्षित नियम है । ये नियम अत्यन्त 
महत्त्वपूणं ओौर अवलोकनीय है । एतदर्थं प्रकृतग्रन्थ का भन्निष्टोम प्रकरण दर्दनीय 
है अथास्मै व्रतं श्रपयन्ति । श ० त्रा ३.२.१.१०-२६। 
दुर्ब्राह्मण (व्यक्ति)- जिस ब्राह्मण की तीन पीढ़ी वेद भौर वेदी से रहित हो वह दुर्ब्राह्मण 
कटहलाता हं 1 
दुतिवातवदयनसत्र (कमं)--यह संवत्सरसत्र है । इसक्रा अनुष्ठान एक वषं मे समाप्त होता 
1 है । इससे प्रत्येक ऋत॒चित उत्तमोत्तम भोग को प्राप्ति होती है । तत्तद्तुचितमोगा- 
स्पदत्वम्‌ । ता० ब्रा° सा० भा० २५.३.२। 


पारिभाषिक शान्दकोञ्च : ४८७ 


दृषत्‌ (पा्र)--दोयते, असौ दृषत्‌ । पुरोडाश बनाने के लिए जव या त्रीहि का पेषण संस्कार 
इस पर होता है । यह एक शिका है । यहु एक रत्नि म्बी गौर चौड़ी चतुरल्ल 
होती ह 1 दुषद्रल्निप्रमाणेन । य° पा० इलो० २४। 

देवतादेश (क्रिया)-देवता के नाम का द्वितीयान्त पद उच्चारण करके याज्या पढ़ी जाती ह 1 
यह्‌ देवतादेश ह । देवतानामवेयं चोपांशु । शां ० श्रौ ° १.१.३७ । 

देवतावाहन (क्रिया) द्वितीयान्त देवता के नाम का उच्चारण करके “मावह” शब्द को 


कहना देवतावाहन ह । यह विवान होता संज्ञक ऋत्विज करता ह । ग्यवस्यन्नावाहयतिः 
देवताः 1 शां ° श्रौ° १.४.२२ । 


देवनक्षत्र (देवता)-त्तिका से विशाखा तक के नक्षत्रों को देवनक्षत्र॒ कहते ह । कत्तिकादि- 
विशाखान्तेषु देवनक्षत्रेषु केशवस्वामी । नि° सि° पु० ३८ ॥ 


देवयजन (स्थान)-जर्हा स्वेच्छा से, शङ्कारहित होकर, मृग विचरण करते हों वह्‌ स्थान देव- 
यजन के लिए उपयुक्त कहा हँ । देवा इज्यन्ते यस्मिन्निति देवयजनम्‌ । विहार, यागमृभि 


मौर यज्ञशाला इसके पर्याय रहैँ1 दे° प पु° २३४ कृष्णसारस्तु ° 1 मनु, स्मृ° 
२.२३ । 


देवसुहविर्याग (कर्म) -- इसका अनुष्ठान राजसूययाग मेँ होता ह । इसमे सवितासत्यश्रसवादि 
आठ देवताओं के जिए निरदिचत हविद्रभ्यसे याग होता है । स्वित्रे सत्यप्रसवाय । 
श० त्रा ५.२.७.२-९ 

देवत्विज (व्यविति)--अष्वयु =आादित्य, होता = अग्नि, ब्रह्मा=चन्द्रमा, उद्गाता=पजंन्य, 
सदस्य=आकारा ओर चमसाघ्वयु=रदिम । इस भकार ऋत्विजो को देवता के खूप में 
समश्चकर यज्ञ कायं के निमित्त नियुक्तं करना देवत्विंजवरण है । आदित्यो मे देवो दंवो- 
ऽघ्वयु: । बौ° श्रौ° २.४। 


दोहुनचतुष्ट्य (पात्र)-१ दूष दहने का पात्र, २ डोरी, ३ शाखापवित्र भौर ४ स्थाली ये दोहन- 
चतुष्टय हे । दे° प० १० ८० । 


दोहुनविधान (कर्म) --याग के निमित्त गौ का दहना दोहन विधान है । इसे सान्नाययघवती 
दर्शोष्टिमें देखें । 

दौर्ब्राह्मण्य (कर्म)--जिस ब्राह्मण क तीन पूवंजों ने वेदाघ्ययनन किया हो, अग्निहोत्र न 
करिया हो, जो पुनभू पुत्र हो अथवा जिसके पिता ओर पितामहने सोमरसक्रापानन 
किया हो वह्‌ दुर््राह्मण है । यह एक दोष ह, इस दोष की निवृत्ति के चिए सोमयाग 
मे एक पशु का विष रूप से आलभन करना चाहिए 1 
वेदौ वेदी च विच्छिन्नातुमौ यस्य त्रिपूरुषम्‌ । 
ब्राह्मणः स विज्ञेयः 1\ य° पा० इलो° ७९८० । 
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द्रोणकरदा (पात्र)--यह विकङ्कत काष्ठ का पात्र है । इसकी लम्बाई भटारह अङ्गुल गौर 
चौडाई बारह अङ्गु रहती है । मघ्य में गर्तं वाला ओर चारों गोर परिधियुक्त होता है । 
इमे सोमरस छाना जाता ह । देखे, परिशिष्ट । द्रोणकल्शा° कुर्यादरलिनिमात्राणि° 
य° पा० ११८ । 


द्रोणचिति (देवता)--अन्न की कामना से चयन की हुई चिति को द्रोणचिति कहते हैँ । भग्न 
चयन याग में चित्र देखें 1 द्रोणचिति चिन्वीतान्नकामः । तं०सं०५.४.११ । 

द्वन्द्वसोम (कर्म)-जर्हां एक क्रतु के बाद नियमतः दुसरा क्रतु करना अनिवायं होता है । 
उन दोना क्रतु को दन्द सोम कहते हैँ । जंसे, राट्‌ ओर विराट्‌ । इन्ढसोमा उच्यन्ते । 
तत्र प्रथमो राट्संज्ञः । दे° प० पु० ७४९ । 

दवादगाहसत्र (कमं)--यह सत्र ओर अहीन उभयात्मक हैँ । इसका विशोष विवरण प्रकृत ग्रन्थके 
सत्र ओौर अहीन इन दोनों मेँ देखे । द्वादशाहः सत्रमहीनरचव । का० श्रौ० १२.१.४। 


दविस्तन (द्रव्य )-गौ के दो स्तनो मेंस निकाला गया दूघ। द्विस्तनं ब्रतकरणम्‌ । 
दे° प० प° २७६ । 


द्विहविष्केष्टि (कमं) --यह इष्टि राजसूययाग में विहित है । इसमें वश्वानर ओर वरूण क 
निमित्त प्रधानयाग होते हँ । वडवानरो वारुणरचरुः । का० श्रौ ° १५.२.१५ । 

धमनी (पात्र)-वंश निमित जिख पात्र के दारा मुंह से हवा फकते हुए अग्नि को प्रज्वलित करते 
है, उस पात्रविशेष को घमनी कहते हँ । न पक्षपेणोपघमेत्‌ । य ० पा० इलो ° ६६.६७ । 


धाना (हवि)- भूने हृए जव को धाना कहते हैँ । अग्निष्टोमयाग में हरिवान्‌ इन्द्र का यह्‌ 
हविद्रग्य ह । हरिभ्यां घानाः । का० श्रौ° ९.१.१५ । 


धिष्ण्या (स्थान)-पिष्ण्या संज्ञक खर ह । इस पर अग्निस्थापन होता है । अग्निष्टोम आदि 
यागो में सदोमण्डप मे इनका निर्माण होता ह। सद्कुचा में ये आठ होती हँ। इनका 
नाप १८ >८ १८ >८४ अङ्गुल होता हं । प्रत्येक दो के मध्य का रिक्त स्थान १८ 
गङ्गुर होता हं । इनमें से छ सदोमण्डपमें होती हँ । दक्षिण से उदक्संस्थ इनके 
नाम इस प्रकार हँ- 
१. मत्रावरुणचिष्ण्या २. होतृचिष्ण्या ३. ब्राह्मणाच्छसिविष्ण्या 
४. पोतुधिष्ण्या ५. नेष्टुधिष्ण्या ६. अच्छावाकधिष्ण्या 
७. मार्जाखीयविष्ण्या । यहु सदोमण्डप के दक्षिण की ओर मार्जाखीयश्चाला मे बनायी 
जाती हे । ८. आग्नीध्रीय धिष्ण्या । यह सदोमण्डप के उत्तर कीर आग्नीध्रीय 
शाला में बनायी जाती हं । अग्निचयन याग में इन पर दष्टकाओं का चयन भी होता 
हं । षिष्ण्यान्निवपति । श ० त्रा० ९,३.५.१ । एतदयं अग्निष्टोमयाग ओर अग्निचयन 
याग भी देखें । 
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धृष्टि (पात्र)- यह एक पात्र है। इभ्रकी लम्बाई एक हाय रहती है । कपाकोपान से पूवं 
अग्नि को हटाने में यह उपयोगी है 1 घुष्टिरसी्युपवेषमादाय । का० श्रौ ° २.४.२५ । 

घ्र वा (पात्र)-वे्यां अप्रचकलिता तिष्ठतीति धरुवा 1 यह एक सर्‌.चौ हँ 1 मान मौर आकार मं यह्‌ 
जुह के समान है । यह्‌ वेदिमें रदी रहती है । याग के निमित्त इसीमें का भाज्य 
लुवा से लेकर जुहू में छोडते हँ मौर याग करते हँ । अभिघारणं ध्रुवायाः । का० श्रौ° 
३.३.९ । 

प्र्‌ वाप्यायन (क्रिया) --पत्नीसंयाज हो चुकने पर हवन के लिए ध्रुवा नामक सुचौ में भाज्य 
छोड़ना ध्रुवाप्यायन है । घ्रौवं समिष्टयजुः 1 का० श्रौ° ३.८.४। 

प्र्‌ वासमञ्जन (क्रिया)--अच्वयु प्रयाज कौ आहुति देकर यजतिस्यान से अपने स्थान पर 
आता ह । जुहू में आज्य रोष रहता है । उमरी अज्यकाघ्र्‌वा में छोडना घ्रुवाश्रमञ्जन 
ह । घ्रूवायाः 1 का० श्रौ० ३.३.९ 


प्रुवास्थालो (पात्र)--यह एक चौड़ मुंहवाक। मटटो का पात्र ह । इसमें सोमरस किया जाता 
हे । ध्रुवं मूरदधानन्दिव इति 1 का० श्रौ° ९.६.२९ । 
नगनहु (्रग्य)-सुरानिर्माण के उपयोग में माने वाला दाल चीनी, त्रिफजा, सोठ, पुननंवा 


प्रभृति गौषघ समुदाय नगनहुहं। किण्व इसक्रा पर्थाय ह । किण्वनग्नहुपर्यायस्य । 
दे° पण पु० ६१३ । 


नवश्रयाज (कमे) चातुर्मास्थयाग के वैरवदेवपवं में प्रधानयाग से पूवं इनका अनुष्ठान होता है 1 
यजमान उनका त्याग इस प्रकार करता ह । १. समिदम्यः० २. तनूनपाते° ३. इडम्यः० 
४. बह्षि° ५. द्वा्यः° ६. उषासानक्ताभ्याम्‌ ० ७. दँग्याभ्यां होतृम्याम्‌° ८. तिसृभ्यो 
देवीम्यः० ९. अग्नये सोमायारनये° नवश्रयाजम्‌ ० । का० श्रौ° ५.२.७। 


नवानुयाज (कमं)--चातुर्मास्ययाग के व्वदेवपवं मेँ नव अनुयाज होते है । इनका अनुष्ठान 
प्रधान याग के अनन्तर होत। हं । यजमान उनका त्याग इष प्रकार करता ह 1 
१. देवाय बरहिषि° २. देवीभ्यो द्वा््यंः° ३. देवोभ्यामुषा्तानक्ताभ्याम्‌०° ४. देवीम्यां 
जोट म्याम्‌० ५. देवीम्पामूर्जाहुतिम्याम्‌० ६. देवाभ्यां दँग्याम्यां होतभ्याम्‌° ७. देवी- 
म्यस्तिसुम्यो देवीम्यः० ८. देवाय नराशंसाय० ९. देवायाग्नये स्विष्टङ्ृते ० नवानुयाजम्‌ । 
का० श्रौ° ५.२.७५ । 

नाभि (स्थान)--उत्तरवेदि के मध्य में १०>८ १० > १ अङ्गुल को नाभि होती ह । मध्ये 
नार्मि करोतिऽ । का० श्रौ° ५.३.३१ । 


नाभ्यारुम्भन (क्िया)- प्रारित्र भक्षण करने के अनन्तर ब्रह्मा अपनी नाभि (शरीर का एक 
मङ्ग) का जो स्परं करता है वह्‌ नाम्यारटम्भन ह । नाभ्यालम्मनान्तं करोति° 1 देऽ 
प०१० ६२ 


६२ 
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निरसन (क्रिया)--होता भासन पर बैठने से पूवं अपने आसन का संस्कार करा है । मासन 
पर रखे हए कुराओों मेँ से एक को तोडकर नैऋत्य दिशा में फकता हं । दूसरा कुशा 
आसन पर रखकर वैठता है । यह कुशा का फेंकना निरसन ह । प्रत्यग्दक्षिणा 
निरसेत्‌ । आ० श्रौ° १.३ । 

निरूढपश्ुबन्धयाग ( कमं )--यह अन्य पशुयाग की प्रकृति है । इसका अनुष्ठान वर्षा ऋतु 
मेँ मथवा अयनारम्भ के समय करना चाहिए । इसके देवता इन्द्राग्नी ह । य एतमेन्द्रागनं 
षष्ठे षष्ठे मासि भआकभतेऽ । गो ब्रा° उत्त° २.१। 


निगुण स्विष्टकृत्‌ ( कमं }--स्विष्टकृदयाग के समय पुरोऽनुवाक्या पाठ में अग्नये स्विष्टकृतेऽनु- 
ब्र३हि ओर याज्या के समय अग्नि स्विष्टकृतं यज कठा जाता है । उस स्थान पर यदि 
मरनयेऽनुब्ररहि ओर अग्नि यज केवल इतना ही कहा जाय तो निगुग स्विष्टज्कत्‌ कहा 
जाता ह॑ । निगुणस्विष्टज्ृत्‌ । दे° प० पु० ४५१ । अग्नयेऽनुत्रू ३हि एवं स्विष्टङर्यागः 
कर्तव्यः । दे० प० पृ° २२१.३४८ । सगुणस्थानेऽगुणाः । का० श्रौ ° ६.७.२३ । 


निवानी देवता)--जिस गौ का बचछ्डा मरचुकाहो भौर दुसरे बच्डेसे रुगतीहो, वह गौ 
निवानी हं । द° प० पु० १६७ । 
निष्क ( द्रव्य )-पुवर्णके एक भूषण या सिक्केका नाम निष्क ह । इसका आकार 
गो होता है । रुवमनिष्कौ परिमण्डलौ । नि° १० ७ । अच्वर्यवे च प्रतिमुक्तं निष्कम्‌० । 
का० श्रौऽ २०.१.२० । 
निष्काष ( हवि )--पयस्या तपाने के समय ऊफान आकर स्थाली के बाहर जो पयस्या बहु- 
कर लगती हँ वह निष्काष हं । भवमृथेष्टिमें हवि के रूपमे इस का उपयोग होता 
हं । वारुणो निष्काषेणावभृथम्‌० । का० श्रौ ० ५.५.२८ । 
निष्पवन ( क्रिया }--मूसी अलग करने के लिए कूटे हए जव या त्रीहि को सूप में पछोडकर 
साफ करना निष्पवन हं । निष्पुनात्ति° । का० श्रौ° २.४.१८ । 
निह्लवन ( क्रिया }-अग्निष्टोमयाग की वेदिमें रखे हृएः प्रस्तर पर वार्या हाथ उल्टा ओर 
बायं हाथ पर दाहिना हाथ रखकर यवपृथिवी को नमस्कार करना निह्लवन ह । 
प्रस्वरे निह्लु.वत ० । का० श्रौ° ८.२.८ । 
नीड ( स्थान }- शकट पर हाकने के समय हाकने वले के बैठने के स्थान को नीड कहते 
हँ । नीडे गाहपत्यम्‌° 1 बौ° धरौ ६.८.९ । 
नीवीकरण ( क्रिया )--पिण्डपितु यज्ञ मेँ पहने हुए वस्व के छोर में दर्भं भौर तिक को रबाँधकर 
बायीं कमर भं लोसना नीवोकरण हे । तत्र पूवं नीवीकरणम्‌० । दे १० प० ७३। 
नेत्र ( द्रव्य )--अग्निमन्थन करने की डोरी को नेत्र कहते हैँ । यह चार हाथ कम्बो होती है । 
नेत्रं स्याद्‌ ग्याममात्रकम्‌०° । य° पा० इलो° ४.१। 


पारिभाषिक ङब्दकोह्ा : ४९९१ 


नेष्टा ( वक्ति )-- नयतीति नेष्टा । यह सोमयाग मेँ अच्वयु गणका तीसरा ऋत्विज है । 
इसे अध्वयु की अपेक्षा तृतीयांश दक्षिणा मिरूती है । षोडशर्त््विजः० नेष्टु° 1 का 
श्रौ° ७.१.७1 

नेष्टुधिष्ण्या ( स्थान )--पदोमण्डप में जिक्त धिष्ण्या से परिचम मेँ नेष्टा नामक ऋत्विज 
वैठता है वह नेष्टुचिष्ण्या है । यह्‌ १८.१८..४ अङगु का खर ह । देखें अग्निष्टोम 
याग का विहार 1 


न्यग्रोधस्तिभी (हवि)- आहिताग्नि यजमान यदि क्षत्रिय हो तो सोम की जगह न्य॑ग्रोवस्तिभी 
वड को कोपर सोमस्थानीय उपयोगमें रखी जातौ हं 1 


वटस्य फलानि अकरडःराङ्च ० । दे° प० पृ० ४६४ । 

न्यू (मन्त)--उदात्तानुदात्तादि स्वरों के प्रयोग से श्रौतयागों में न्यूड्ख पाठ होता है। 

ए°त्रा० अ० २१, खण्ड ३। 

पञ्चप्रथाज (कमं) -दशंपूणंमाक्षयाग में पाच प्रयाज होते हँ । उन्हे प्रवान याग से पूवं करने 
का विवान हँ । उनके त्याग समिद्भ्यः, तनूनपाते, इड्म्यः, बाहिषे ओर अग्नये ° होता 
हं । पञ्वप्रयाजान्‌० । का० श्री° ३.२.१७1 

पच्चभूसंस्कार (क्रिया)--अग्निस्थापन करने के स्थान पर सम्मार्जन, केपन, उल्टलेखन, उद्धरण 
मौर प्रोक्षण करना पंचमूसंस्कार है । इस भूमि संस्कार को करके तत्परचात्‌ अग्नि- 
स्थापन किया जाता हं । पंचभूसंस्कारपूरवंकम्‌० 1 दे° प० प° १००। 

पञ्चवातीयहवन (कमे)--इसका अनुष्ठान राजसूय याग में होता है 1 इसमें आहवनीय के 
भग्निकार्पाच विमाग करके उनपर आहुति दौ जाती है । पञ्चवातीयमाहवनीयम्‌ ॥ 
का० श्रौ° १५.१.१८ । 

पञ्चाग्नि (देवता) -आहिताग्नि कौ यज्ञगाका में अग्नि स्थापन के निमित्त पांच खर होतें 
हं 1 उनके नाम इस प्रकार हं-म।वसथ्य, गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणारिन गौर सम्य 
इनमे से प्रथम स्मार्ताग्नि ओर दोष श्रौतागिनि हँ 1 आवसथ्यस्तथा त्रेता पञ्चमः सम्य 
उच्यते । य° पा० १९ दर्शपौणंमासयाग का विहार देखें । 

पञ्चावत्त (हवि)- पाग के निमित्त सची में गृहीत आज्य या पुरोडाश का भाग अवदान है ॥ 
पाच बार अवदान छेना पञ्चावत्त है । पञ्चावत्तिनस्तु पञ्चकृत्वः । दे प० पु° ५७। 

पञ्चावत्ती (व्यक्ति)- पांच प्रवरवाले आहिताग्नि के यहाँ पांच वदान को एक माहुति दी 
जाती हँ 1 एतदथं वह आहिताग्नि पञ्चावत्ती कहा जाता है । पञ्चावत्तिनस्तु पञ्च- 
क्रत्वः । दे° प० पुऽ ५७ । 

पञ्चाहिक चातुर्मास्यय।ग (कमं) -- जिस चतुर्मास्ययाग का अनुष्ठान पाच दिनों में सम्पन्न 


हो उसे पञ्चाहिकं ॒चातुर्मास्ययाग कहते हँ 1 पञ्चाहिकानि पठ्यन्ते । देऽ पर पु° 
१९५ ॥ 
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पत्नी (व्यक्ति)- श्रौत यागो मे पत्नी शब्द से यजमान (मग्निहोत्री) कौ स्त्री समञ्षी जाती 
है । यजमानवत्‌ वह भो याग के फल की अधिक्रारिणी दै । यजमान की अनुपस्थिति मं 
वहु सायं प्रातः हवन एवं याग के समय द्रन्य त्याग भी करती है । वहु निरिचत द्वार से 
यज्ञशाला में प्रविष्ट होती है मौर यज्ञश्ञाला के दक्षिण-परिचम कोण में ईशानामिमुली 
बेठती हँ । पत्नीठंषन्नह्यति प्रत्यग्दक्षि गत उपविष्टां गार्हुपत्यस्य । का० श्रौ ० २.७.१। 

पत्नोल्चारा (स्थान)--अग्निष्टोभयाग के विहार से परिचम की ओर ५८५०८९५ अरत्नि की 
पत्नोशाका होती हं । अग्निष्टोम याग विहार देखे । 

पत्तोसंयाज (कमं)--परत्नी देवताकारचत्वारो यागाः । पल्न्या सह इञ्यन्त इति पत्नीसंयाजाः । 
गाहंपत्य अग्नि पर ये पत्नीसंयाज होते ह । पत्नीसंयाजेभ्यो गार्हपत्यं गच्छन्ति । का० 
श्रौ ° ३.७.१ । 

पथिकरदिष्टि (कम)-अदवमेधयाग मे पथिङ्ृत्‌ अग्नि के निमित्त इस इष्टि का विधान हं । 
अग्नये पथिकृते । का० श्रौ° २०.१.२१ । 

पन्नेजनी (पात्र)- पादयोः नेजन्यः । यजमानपत्नी इस पात्र में यज्ञ कायं के उपयोग के लिए 

जर भरकर रखती है । यह मदी अथवा घातु का पत्र ह । पान्तेजनांश्च द्वौ द्वौ°। 
काण श्रौ° ९.३.८ । 

पयोग्रह (पात्र)-सौत्रामणीयाग मे जिप ग्रहुपात्र से पयोहवन होता है वह पयोग्रहुपात्र है। 
प्राणा वं पयोग्रहाः । श्° त्रा° १२.३.४.१६। 

परशु (पात्र)- यज्ञकार्यं के निमित्त दर्भं अथवा समित्‌ को काटने का रास्त्र परशु हं। 
पलाशशाखां छिनत्ति । दे° प९ पृ ७६। 

परिधम्यं (पात्र)--षनाने के समय तीन महावीर पात्र बनाते ह । एक महावीर पात्र से काम 
क्या जाता ह । शेष दो पात्र परिघर्म्यं कहे जाते हैँ । तीनों पात्रों का नाप भौर आकार 
समान होता हं । परिघम्यं निधाय० । का० श्रौ० २६.७.२। 
एतदथं परिशिष्ट में चित्र देखें । 

परिधि (द्रव्य)-परितो निघीयन्त इति परिधयः । आहवनोयखर के पदिचम, दक्षिण ओौर 
उत्तर में जो पालाश समित्‌ रखी जाती है वह परिधि हं । यह्‌ बाहुमात्र छम्बी होती 
हं । परिधीन्परिदधाति 1 का० श्रौ° २.८.१ 1 का० स्मृ° १५.१९-२० । 

परिष्यञ्जन (क्रिया)--आहवनोय कै तीनों भोर रखौ हुई परिषि पर जुह्वासे आव्य. 
गाना परिष्यञ्न हं । परिधीननक्ति । का० श्रौ° ३.५.२० । 

परियज्ञ (कमं)--मुख्य याग के आदि भौर जन्त में जो याग होते ह उन्हें परियज्ञ॒ कहते है । 
उदाहरण के छिद्‌ वाजपेययाग के आदि गौर अन्त में बृहस्पतिसव संज्ञक दो परियज्ञ 
होते ह । अतः इन दोनों वृहस्पतिसव याग को परियज्ञ कहा जाता हं । वाजपेयस्य पुर- 
स्तादनन्तरे शुक्लपक्षे बृहस्पतिसवो भवति । दे° प० पृ० ४३६ । 
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परिवाप ( हवि }- सरस्वती देवता को परिवाप दही कौ महति दी जाती ह । परिवाप्यारय 
दोहनम्‌ । का० श्रौ ° ८.९.२५ । भापस्तम्ब के मत मेँ छावा को परिवाप कहते हँ । 
ाजान्परिवापः 1 आप० श्रौ° १२.४.१३ 

परिवित्ती (व्यकिति)--बड़े भाई के रहते जो विवाह ओर अग्निपरिग्रह करता ह वह परिवित्तो 
है । स्मार्तार्नि परिग्रह के विना श्रौताम्िका जो परिग्रह करता हं वह भी परिवित्ती 
हं । य° पा० २७1 का० स्मृ° ६.२-३। 

परिवुक्ता (व्यक्ति) -अश्वमेषयाग करनेवाठे सावंमौम राजा कौ तृत्तीय पत्नी को परिवृक्ता कहते 
है । यह क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मणो स्त्रो में उत्पन्न, राजा की त्रिया स्वरो होनो चाहिए । 
परिवृक्ता यजमानस्यावल्लभा 1 द° १० पु० ६३९। 


परिवेत्ता (व्यक्ति)--बड़े भाई के रहते छोटा भाई यदि विवाह ओर अग्निपरिग्रह कर ठे तो 
वड़ा भाई परिवेत्ता कहा जाता ह । 

परिसम्‌हन (क्रिया)--इस क्रिया मेँ हाथ मेँ जल लेकर खर की परिषि पर हाथ घुमाया जाता 
ह । यह कृत्य ईश्चानकोण से प्रारम्भ कर ईशान कोण तकत दक्षिणावतं तोन बार होता 
है । चौथी बार जल सहित अघ्रदक्षिण हाथ धुमाना चाहिए । परिसमुह्य होष्यन्‌ 1 
रां० श्रौ ° २.७.९ 

परिस्तरण (द्रव्य)--गा्ह॑पत्यादिखराणां परितः कुशे राच्छादनम्‌ 1 तीन दभं को इकट्ठा करके 
मूख मे एक गाठ क्गाक्रर परिस्तरण तंयार किये जाते ह । इन्हें गारहुपत्य प्रमृति रों 
के चारों ओर रखते हं । तृणैरग्नोन्परिस्तीयं । का० श्रौ° २.३.६1 

परोरास (पात्र)--महावीर पात्र को अग्नि पर से पकड़कर ठाने के किए यह्‌ एक यज्ञकाष्ठ 
का सन्दंश ह । परीशासावादत्ते 1 का श्रौ° २६.५.१२। 


पयंग्निकरण ( क्रिया ) - गाहुपत्य के अग्नि पर पक्नाने के निमित्त रखे हए हवि के चारों 
ओर अग्नि का घुमाना पर्यग्निकरण ह 1 पर्यग्निं करोति । का० श्रौ° २.५.२२ ॥ 


पयुक्षण ( क्रिया )- हाय में जल लेकर ईशानकोण से प्रारम्भ करके ईशान कोण तक खर 
की परिचि पर दक्षिण।वतं जल गिराना पयुक्षणहं। इस क्रिया में पहले तोन बार 
दक्षिणावतं गौर चौथी बार वामावतं जल गिराते हृए हाथ घुमाया जाता है 1 
हस्तेनोदकमादाय । दे° प° पऽ १२२। 


पवित्र ( वस्तु }-प्रथम पूर्वाप्र दो कुशा जेना । उन पर तीन कुशा उदगग्र रखना । नीचे क 
दो कुक्षा से तीन कुशा की दक्षिणावतं प्रदक्षिणा करके सब कुशा को बांध ऊेना यह 
पवित्रनिर्माण विधि है । समन्त्रकं दोनों कुरा के प्रादेशमात्र अग्रमाग को तोड़ ऊेना 
पवित्र है । तोडते समय नाखून नहीं लगाना चाहिए । इन्हीं दो कुशा को पानी में 
भिगोकर हविःपात्र आदि यज्ञिय वस्तु प्रोक्षित की जाती हे 1 
पत्रद्रयात्मकं प्रोक्तं प्रादेशं च पवित्रकम्‌ । य० पा० इलो० ९ ॥. 


रि 
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४९४ : कात्यांयनयज्ञपद्ध तिविमर्शा 


पवित्रसोम ( कमं )- इस नाम का एक सोमयाग ह । इसमे चार दीक्षाएं होती है । अघ्वयु 
एक सौ पवित्र से यजमान का पावन करता ह । इसरा अनुष्ठान राजसूथ याग में होता 
है । तष्याः पुरस्तात्पवित्रः । व° श्रौ° ३६.२। 
पशुकाम्यपशुयाग ( कमं )- पशु कौ कामना हो तो प्रजापति देवता के निमित्त परञुयाग करना 
चाहिए । प्राजापत्यं बहुरूपमारुमेत पशुकामः । म° सं० २.५.११ । 
परुपुरोडाश ( हवि )-सोम संस्था मे गौर पशुयाग मे जिच देवता के निमित्त पशु का आलभन 
होता है, उसी देवता के निमित्तजो पुरोडाश भी होता है वह पशुपुरोडाश ह। यद्‌ 
देवत्यः पशु भ॑वति, तद्देवत्यं पृरोडाशमनुनिवंपति । रा० ब्रा° ३.६.४.१। | 
परुबन्धयाग (कमं)-- स्वगं की कामना से पशुबन्ध याग विहित ह । स्वर्गकामः पशुना यक्ष्ये । 
प° श्रौ° २.१। 
परवडमा ( हवि )- याग में पशु के संज्ञपन के अनन्तर हृदय क्रोड प्रभृति जो पशुके अद्ध 
निकाठे जाते हैँ, वे पदवङ्ग हँ । हदयसमीपस्थो मां सपिण्डविशेषः । 
म० सं° सा० भा० २.३३.३ । देखे, अग्निष्टोम याग । 
पात्र ( पात्र )- पान्ति रक्षन्ति हविरादि एभिः । श्रौत यागमेंस्‌चो, सर.वा प्रमृति पात्रों की 
पेक्षा होती हं । ये पात्र यज्ञकाष्ठ, मृत्तिक्रा, पाषाण एवं घातुमय होते हँ । जहाँ 
एक तरु के गनेक पात्र होते हं वहां काष्ठके पात्रोंकेमूरूमें चिह्वु स्वशटप दण्ड 
होता हं । काष्ठ के पात्रों में कुछ निरिचत यज्ञकाष्ठके कहे दहं । जैसे, सूवासखैरको 
लकंड़ी का ही होना चाहिए । जिनसे हवन नहीं होता एसे पात्र वारणकराष्ठ के होते है । 
इनका नाप मौर आकार विधान के अनुकूर होता ह । अथ पात्राणां लक्षणमुच्यते । दे 
प० प° ६1 
पात्रसम्माजंन ( क्रिया )- वेद के भग्र गौर मूल से स्‌.वा, ल्‌ ची प्रभृति पातरोंको क्षाडनापात्र 
सम्भा्जन हं । प्रत्यञ्चं सम्माष्टि । दे° प° पु० ३७ । 
पात्रासरादन ( क्रिया )-यथास्मय अपेक्षितपात्रप्राप्त्यर्थं गाहुपत्य के निकट यज्ञपात्रं को 
व्यवस्थित रखना पात्रासादन ह । पात्राणि संसादयति । का० श्रौ० २.३.६। 
पान्नेजनोसप्तक ( द्रव्य )-एक पान्नेजनी संज्ञक जलपात्र मौर छ सुवणं खण्डो को पान्नेजनी- 
सप्तक कहते हं । पान्नेजनीसप्तकरे 1 दे° प० पृ० २१०। 
पायस (द्रव्य)-इष से बने पदार्थं पायस कहे जाते है । उनके नाम इस प्रकार है :- 


मातञ्चन--जामन (` द्ही ) आमिक्षा--छेना 
घृत--घी दधि--दही 
नवनीत~--मक्खन प्रतिधुक्--धारोष्ण दूध 
मस्तु--दही का पानी वाजिन- छने का पानी 
शर--मलाई श्यृत-खौला दुघ 


गौव प्रतिघुक्‌ । का० श्रौ० ७.८.८ \ 


पारिभाषिक शब्दकोश : ४९५ 


पायसचरु ( हवि }--याग के निमित्त दूष मे परय हुए चाव को पायतचद कहते है । 
पयसि वा । का० श्रौ° ४.६.४ । 


पावंण ( कमं }--यह्‌ द्वितीय पाक संस्था है । स्मार्ताग्नि के परिग्रह करने वाङ की श्राढविधि 
को पार्वणविधि कहते 3 । उस विधिसे किया हुआ श्राद्ध पार्वण है। अपरपक्षे श्राद्धं 
कुर्वीति । श्रा० सू १.१। 


पाकागल ' व्यक्ति)-पालागल दूत को कहते है । श० त्रा° सा० मा° ५.२.५.११। 


पालागली (व्यवित)--अद्वमेधयाग करने वाजे सावंमौम राजा की चतुथं पत्नो पालागली है 1 
यह्‌ दूत या सारथी की पुत्री होनी चाहिए । चतुर्थी पालागलो 1 देर पा० पु० ६३९1 


पालाशसर व (पात्र)--पालाश काष्ठ से निमित ल्लवेको पालाशस्रव कहते हं । राजसूय याग 
का अङ्गमूत अपामागंहवन इसी पालारसर व से होता हं । स वे पालाशे । का० श्रौ° 
१५.२.२ । 


पारुकचातुर्मास्ययाग ( कमं )- जिस चातुरमास्ययाग में हवि्रव्य स्थानीय पशु होता है, उसे 
पाडुकचातुमस्यियाग कहते हं । पदुमत्सु चातुर्मास्येषु । शां० श्रौ ° १४.१०.१। 


पिच्छोखा ( द्रव्य )-पहातब्रतके अनुष्ठान में उपयोग में भाने वाा यह एक वाद्यहै । इसे 


दण्डे से बजाया जाता है । पिच्छोखा वादनदण्डेन वाद्माना । ता० ब्रा° सा° माऽ 
५.६.८ । 


पिण्डपितुयज्ञ ( कमं }--प्रसथेकं अमावास्या के दिन पितरों के उद्देश्य से जो पिण्डदान ओर 


हवन होता हं वह पिण्डपितृयज्ञ है । गपराह्ले पिण्डपितृयज्ञस्चन्द्रादरनिऽमावास्यायाम्‌ । 
का० श्रौ° ४.१.१। 


पिण्डप्रमाण ( मान )-आहितागिनि दारा अमावाध्या के दिन विधघौयमान पिण्डपितृयज्ञ में 
तीन पिण्ड होते हँ । उनमें पहा हरे वले के बराबर, द्‌ सरा उसपे बडा गौर तीसरा 
सबसे बड़ा होना चाहिए । आर्द्रमलकमत्रः प्रथमः पिण्डः० । देर प° प° ७५॥ 


पितुमेध ( कमं )--हिताग्नि कौ मृत्यु होने पर उसके पुत्र, पौत्र प्रमृति इसका अनुष्ठान 


करते हँ । इसे केवर एक घ्वयु ऋत्विज होता है । पितु मेधः संबत्यरास्मृतौ । का० 
श्रौ° २१.३.१। 


पित्रयेषटटि ( कमं )--चातुर्मास्य याग के साकमेधपवं में पितरो को तुप्ति हो इ उद्देश्य से 
यह इष्टि की जाती हं । इसका समस्त कायं भमपसव्य से होता है । अपराह् के समय 


इसका अनुष्ठान होना चाहिए । भअपराह् पिव्या त्रिहविरिष्टिः । शां० श्रौ° 
२,१६.१ । 


४९६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्हा 


पिष्टपात्रौ ( पात्र )-यह इडापात्रो जैपा यनपात्रहै। पुरोडाश बनाने का आटा इसे 
रहता हं । ऊपर से जल छोडते हँ । आटे में जल मिलाकर पुरोडाश्च बनाते हैँ । इडा- 
पात्रीपिष्टपात्रयौ, अरत्निमात्रयौ । देर १० पृऽ ७। 
पिष्टकेप हवि)--अष्वयु द्वारा पुरोडाश बनाने के समय आटे की एक गोरी सुरक्षित रखी जाती 
हं । वही पिष्टलेप हं । द्शंपोर्णमास याग में विश्वेदेवा कै निमित्त इसक्री आहति अष्वयु 
देता हं । पिष्टलेपाञ्जुहोति । का० श्रौ° ३.८.१ । 
पिष्टकेपाहुति ( कमं )-पत्नौ संयाज हो चुकने पर अघ्वयु दक्षिणाग्नि में पिष्टलेपका 
हवन करता हं । पुरोडाश व्रनाते समपडउसी अटेमेसे एक गोली बनाकर सुरक्षित 
री जाती ह 1 अच्वथु द्वारा विश्वेदेवा के निमित्त उसको ` आहति देना पिष्टलेषा- 
हति है । पिष्टलेपाञ्जुहोति । का० श्रौ° ३.८.१ । 
पुनराधान ( कमं )--आघान लेने के अनन्तर प्रजा, पशु या अन्नादिकी कामनापृरीनहो 
रही हो तो पुनराघान करना चाहिए । अग्निहोत्रहवन में आलस्य ओर प्रमाद हो जाने 
पर भो इका अनुष्ठान किया जाता हं 1 पुन राघेयमाधानाभ्रतिज्ञातस्य । 
दे° प प० ११३। 
पुनराधेय ( कमं )- अग्नि परिग्रह करने पर एक वषंके भोतर यदि आहिताग्नि कौ 
भादिताग्निके रूप में प्रसिद्धि न हुई हो तो पुनराधेय करना चाहिए । पुनराधेयमाधाना- 
प्रतिज्ञातस्य । का० श्रौ° ४.११.१। 
पुरुषमेध ( कमं )--सपस्त प्राणियों में उत्कृष्ट पद की कामना से पुरुषमेषयाग करना चाहिए । 
इसमे तेईस दीक्षाएं होती हँ । ग्यारह युपो में विभिन्न प्रकार के एक सौ चौरासी पुरुषों 
का नियोजन होता हं 1 उपस्थान के अनन्तर समस्त पुष छोड दिये जाते है । पुरष- 
मेघस्त्रयोविातिदीक्षः 1 का० श्रौ° २१.१.१। 
पुरोडाश ( हवि )- याग में देवता को आहति देने के छ्एु यवया ब्रीहि के माटे का हवि- 
द्रन्यके रूप में पुरोडाश बनाया जाता है । पुरोडाशौ युगपत्‌ । काण श्रौ° २.५.१९। 
पुरोडाश ( पात्र )--यह वारणकाष्ठ का प्रदेशमात्र चतुरस्र एक पात्र ह । इन्हीपर पुरोडाश 
रखे जाते हँ । एक कपा पर श्रत पुरोडार को रखनेके किए यही पात्री सतिला 
होती हं । पुरोडाल्ञाख्यपात्री च प्रादेशादचतुरसिकाः । 
मध्ये तु दर्पंणाक्रारा मूके दण्डसमन्विताः ॥ य० पा० इलो ११९.१२०। 
पुरोडाडाप्रकाशन ( क्रिया )-गाहंपत्य के अग्नि पर पकानेके किए रखे हृए पृरोडाश पर 
से पकाने में र्गी हई मस्म को हटाना पुरोडाश प्रकाशन हं । प्रोडाशविभस्मीकरणम्‌ । 
देऽ प० पु९ ४२। 
पुरोडाशश्रपण (क्रिया) पुरोडाश को पक्राने के किए भंगार से कना पुरोडाशश्रपण हँ । 
पुरोडाशौ युगपत्‌ । का? श्रौ° २.५. १९। 


पारिभाषिक शाब्दकोहा : ४९७ 


पुरोडाशापोहन (क्रिया)-- गण्हंपत्य अग्नि पर पकाने के किए रखे हुए पुरोडाश पर से पकाने 


मे लगे हुए भस्म को हटाना अपोहन है । पुरोडाशविमस्मीकरणम्‌ 1 दे प° 
१० ४२। 


पुरोडारोद्रासन (क्रिया)-गार्हुपत्यखर में पकाने के लिए कपा पर पुरोडाश रखे जाते है । 


पुरोडाश के पक जाने पर उन्हं उठाकर पुरोडाह्यपात्री में रखना पुरोडाशोद्धासन है । 
उद्वास्य । का० श्रौ २.८. १४। 


पुरोनुवाक्या (मन्वर)- याग के समय जिस देवता का याग प्रस्तुत होता है उस देवता के 
निमित्त मन्तरपाठ के लिए अध्वयु' होता को प्रैष देता है । तव होता जो मन्त्रपाठ करता 
हं वह पुरोनुवाक्या है । ये मन्त्र ऋग्वेदीय होते हँ 1 उदाहरण खूप में अग्नि की पुरोनु- 
वाक्या यह ह । अग्निवृत्राणि जद्खनद्‌ 1 ऋ० सं० ६. १६. ३४। 


पुष्कल ( मान }--माठ किचित्‌ (मानविशेष) को पुष्कर कहते ह । किचिदष्टौ तु पुष्कलम्‌ । 
य० पा० इलोक २१1 पौर्णमास याग में यदि देवता विपर्यासिहो जायतो गाय-वख 
परभृति दान करने को कहा गया है । यह्‌ देय वस्तु पुष्कक है । 


वेनुर्वा यदि वानडवान्मेषकान्‌ द्वादश्चापि वा 1 
देवतानां विपयकषि एतत्पुष्कलमुच्यते ॥ य° पा० २२-२३ 


पु रचलू (व्यक्ति)--ग्यभिचारिणी स्त्री को पुश्चल्‌ कहते ह । यह महात्रत मेँ ऋत्विजो की 
निन्दा करती ह । पु इच टूर्जघनचपङा स्त्री । दे° १० पु० ४३१। 


पूतभृत्‌ (पात्र)-यह चौड़ मुह्‌ वाला मिद का पात्र है। अगिनिष्टोमयाग में उत्तर वाले 


शकट पर स्थापित आहवनीय के पूर्वं मे इसके रखने का स्थान ह । पूर्वेणाक्षमुपरि- 
पूतभृत्‌ 1 का० श्रौ० ९.२.२०1 


पणेपात्र (दरग्य)--१ चार पुष्कल चाव को पूर्णपात्र कहते हैँ । २ जल भरने का पात्रभी 
पूर्णपात्र है । १ पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्र प्रचक्षते । य° पा० इलोक २२॥। 
यावता बहुभोक्तुस्तु तृप्तिः पूर्णेन जायते । 
नावराघ्यं ततः कुर्यात्पूर्णपात्रमिति स्थितिः ॥ क० प्र 
२ पूर्णपात्रम्‌ । दे° प° पु०३०। 
पुणंपात्रनिनयन (क्रिया) --अच्वयु क्षारा यज्ञकाष्ठ से बने पूणंपात्र का जल यजमान की 
अंजलि मे गिराना पूर्णपात्रनिनयन है । पूर्णपात्रं निनयति । का० श्रौ० ३. ८. ८॥ 


पूर्णाहुति (कमं)-पूर्णया सर्‌ चा आहृतिः पूर्णाहुतिः । आज्ये पूर्ण स्‌. ची से . आहूति करना 
पूर्णाहुति है । पूर्णाहतयन्ते । का० श्रौ ° २०. १. २० । 
६३ 


योपा 
त त जो कक 
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पूवंपरिग्रह (क्रिया)- वेदि के उपयुक्त भूमि को वज्र से रेखा करते हुए नापना परिग्रह है । 
दर्शपौर्णमास्र प्रभृति श्रौतयागो में यह वेदिनिर्माणकायं दो बार किया जाता ह । पहला 
पूर्वपरिग्रह कहता ह । पू वंपरिग्रहं परिगृह्णाति । का० श्रौ° २. ६. १८ 1 

पुष्ट्या (स्थान)-- अग्निष्टोम याग विहार के ठीक मध्य में अन्तःपात्य से उत्तरवेदि तक चार 
अङ्कुल ऊंचा भौर उतना ही चौड़ा एक चत्रूतरा सा होता ह । यह पूर्वं से परिचम 
तक विहार को दक्षिण उत्तरम विभक्त करता हं । पृष्ट्‌ यामुभयतः। द° प° 
प० २७९ । 

पेतुकीवेदि (स्थान)- चातुर्मास्य याग कौ पित्येष्टि के निमित्त एक पुरुष के बराबर नाप 
की लम्बी गौर चौडी चतुरस्र वेदि बनानी चाहिए ! इस वेदिके कोण विदिशामें 
रहते ह । इसमें वत्ताद्ध आकार का एक खर (कुण्ड) वनाना चाहिये । का० श्रौ° 
५. ८. २१ 1 चातुर्मास्यियाग का विहार देखें । अवान्तरदिक्सिकितम्‌ । 

पोता (व्यकिति)- पुनातीति पोता । यह सोमयाग में ब्रह्मगण का चतुर्थं ऋत्विज्‌ ह । इसे 
ब्रह्मा को अपेक्षा चतुर्थश्च दक्षिण मिलती ह । श्रौत में इसे चतुर्थी कहते हैँ । षोडश. 
त्विजः पोतु° । का० श्रौ ७. १. ७। 

पोतुधिष्ण्या (स्थान)--भग्नष्टोम याग के सदोमण्डप मेँ धिष्ण्यां बनायी जाती हैँ । निस 

धिष्ण्या से परिचम में पोता नामक ऋत्विज्‌ वंठता ह वह पोतृविष्ण्या है । 

विषण्यान्िवपति । का० श्रौ° ८. ६. १२ । अन्निष्टोमयाग विहार देखे । 

पौणंमासयाग (कमं)-पुणिमा को मन्वाघान करके दूसरे दिन जो याग किया जाता ह वहु 
पौणंमासयाग ह । पूर्वा पौर्णमासीमुत्तरांवोपवसेत्‌ 1 का० श्रौ० २. १. १। 

प्रउगचिति (स्थान)- शत्रु से धिरा हुमा व्यविति जिस चिति का चयन करता है, वह प्रउगचिति 
हं । प्रउगचिति चिन्वीत आतुग्यवान्‌ । सण श्रौ° १२. ८. ६। 

प्रकृति ओर विकृति (कम) -प्नौतयग में कुछ प्रकृतियाग हँ ओर कुछ विहृति याग है । जो 
प्रथम कथित हं मौर जिसमें दूसरों का धर्मातिदेश नहीं होता है वह्‌ प्रकृति है । जिसमें 
दुसरे (प्रकृति) का धर्मातिदेश होता हं वह विक्रुति ह । 


प्रकृति विकृति 
दश्चंपू णंमासयाग अन्यइष्टियां गौर दविहोम 
सान्नाययवती द्ोस्टि अन्य पयोद्रव्यवान्‌ याग 
कअगनीषोमीयपशुयाग अन्य पदुयाग 
अग्नीषोमीयसवनीयपश्युयाग एकादशिनी प्रमृति पञुयाग 
एकादशिनी पश्चुयाग पदुगणयाग 


चातुमस्यियाग का बेद्वदेवपवं चातुमस्यियाग के वरुणभ्रघास, साकमेघ, 
दुनासी रीय आदि पवं | 
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प्रकृति | विकृति 

सोमयाग का अवभृथयाग अन्य अवभुथवाग 

प्रातःसवन अन्यसवन 

अगु ओर अदाम्यग्रह मन्यग्रह्‌ 

सुपर्णचिति अन्यचिति 

ज्योतिष्टोम . एकाह ओर द्वादशाह 
अग्निष्टोम दोष सोम संस्था 

दादशाह सत्र अन्य^सत्र 

गवामयनसत्र सवत्सरसत्र प्रभृति अन्य सत्र । 


का० श्रौ ५.११.९॥ 


प्रचरणो (पात्र)-वैकङ्कत काष्ठ को बनी, जुहू सदृश एक स्र चो को प्रचरणो कहते है । आकार 
मे समान आकार होते इए भो यह जुहु से वड़ो होती है । प्रचरणोसंलवमग्निष्टोमे 
जुहोति । काशश्रौ° ९.३.१२ । 

प्रचरणोय महावोर (पात्र) - अग्निष्टोम याग के प्रवर्र्यविघान में तीन महावीरपात्र बनाये 
जाते हं । जिस पात्र में घर्म तयार होता ह वह प्रचरणीय महावोर हे । महावरम्‌ ० । 
दे° प० पु २६५ । इसे परिशिष्ट में देखे । 

प्रजाकामेष्टि (कमं)- प्रजा की अभिलाषा हो तो यह इष्टि करनी चाहिए 1 विन्दते प्रजाम्‌ ० । 
त° सं° २.२.५। 

प्रजाकाम्यपञुयाग (कमं)-- प्रजा की कामना से किया जाने वाका पदुयाग प्रजाकाम्यपशुयाग 
हं 1 यः प्रजाकामः स्यात्स एतामवि ०, वच्चामालमेव ° 1 में ० सं० २.५.२ 


प्रजादेदा (क्रिया)-राजसूययाग में देवसूहविर्याग के अनन्तर अध्वर्युं समस्त प्रजा को भदेश 
देता है । वहु कहता है किं राजसूय याग करने वाङ राजा का आदेश प्रत्येक भरजाजन 
को मानना भनिवायं ह । एष वः पाञ्चालो राजा० । दे प° पुर ४७८ ॥ 


प्रजापति महासत्र (कमं)-इस सत्र का अनुष्ठान बारह वषं में समाप्त होता है । इसके 
अनुष्ठान से समस्त ऋद्धि की प्राप्ति होती ह । सर्वद्धकामा अत्राधिकारिणः 1 ताऽ ब्रा° 
सा० भा० २५.६.२ । 


प्रणवप्रयोग (क्रिया)--दान, यज्ञ, तप, स्वाध्याय, जप, ध्यान, सन्घ्योपासन, प्राणायाम, देव- 
कार्य, पितृकायं, मन्त्रोच्चौरण भौर ब्रह्माके कृत्य के प्रारम्भमें भ्रणव का प्रयोग 
विहित है । दानयज्ञतपः० 1 दे० प० पृ० ४० । 

प्रणवोच्चारण (क्रिया)- प्रयोग के समय प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ में प्रणव का उच्चारण करना 
ञावरयक है । प्रणवमुच्चायं प्रवतयेत्‌ 1 दे° प० पृ ४०॥ 
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प्रणीता (पात्र)--यह वारणकाष्ठनि्मित एक पात्र ह । यह बारह अङ्गुल लम्बी, छ अङ्गुल 
चौड़ो, चार अङ्गुल गहरो ओर परिषि युक्त होतो हँ । इसके मूर मे दो अङ्गु का 
डण्डा होता ह । इसमे पानी भरकर आहवनीय के उत्तर मे रखते हँ । इसी पानी से 
दर्शपौणंमास याग का अवभृथ विधान होता है । चमसपा्रों का भी यही आकार हं। 
प्रणीता द्वादशांगुका विस्तारे च षडङ्गुला 1 
चतुरङ्गुरु खाता स्यात्‌० । य० पाऽ १२६-१२७। 


प्रणोताप्रणयन (क्रिया) प्रणीतानां स्वस्थाने स्थापनं प्र णीताप्रणयनम्‌ । भच्वयुं दारा दर्शषौ्ण- 
मास याग मे आहवनीय के उत्तरमें प्रणीता रखना प्रणीता-प्रणयन हं । ब्रह्मन्नपः 
प्रणेषधामि 1 का० श्रौ° २.३.२ । 


प्रतिगर (मन्त्र)--अग्निष्टोम प्रभृति यागोंमें होता द्वारा शस्त्र पाठ करने पर अष्वयु 
“ओथामो दंवोइम्‌' या “मदामो दैवोरेम्‌' प्रभृति जिन वाक्यों से होता का उत्साह 
वधंनाथं साधुवाद करता हं, वह्‌ प्रतिगर है । ओथामो देवेति प्रतिगृणाति 1 का० श्रौ 
९.१३.२९ । 


प्रतिप्रस्थाता (व्यक्ति)--यह सोमयाग में अघ्वयुगण का दूसरा ऋत्विज्‌ है । इसे अध्वयु की 
अपेक्षा आधी दक्षिणा मिती ह । इसे अर्धौ भ कहते ह । षोडश्चत्विजः० प्रतिप्रस्थातृ ° 1 
का० श्रौ° ७.१.७। 


परतिप्रस्थातुवेदि (स्थान)--चातुरमस्यि याग में दो वेदिर्यां बनाई जाती हैँ । उत्तरकी वेदि 
अचघ्वयु की ओर दक्षिण को प्रतिप्रस्थाता की कहौ जाती ह । दोनों वेदियो में एक साथ 
याग होने के कारण दो वेदियोँ को पेक्षा होती हं । 
प्रतिप्रस्थातुद॑क्षिणा० । दे० प० पृ ° १४३ । चातुर्मास्ययाग विहार द्रष्टव्य हे । 


प्रतिहर्ता (व्यक्ति)- यह सोमयाग मेँ उद्गातुगण का तृतीय ऋत्विज्‌ है । इसे उद्गाता की 
अपेक्षा तृतीयांश दक्षिणा मिलती ह । इसीलिए इसे तुतीयी भी कहते हैँ । यह साम 
मन्त्र के प्रतिहार अंशका गान करता ह । षोडशत्विजः० प्रतिहूर्तृ° । काण श्रौ° 
७. १.७ । 


प्रतीहार (व्यक्ति)- हाथ मेँ लकडो लेकर अन्तःपुर की रक्षा करने वाजे व्यविति को प्रतीहार 
कहते ह । क्षत्ता इसका पर्यायवाची शब्द ह । श० त्रा° सा० भा० ५.२.५.७। 


प्रत्यभिधारण (क्रिया)-सचीमें हवि का अवदान लेने के बाद उपरसरेजो आज्य लिया 
जाता हें वह्‌ प्रत्यमिधारण ह । अवदानप्रत्यभिधारणम्‌° 1 पा० पर ७। 


प्रत्यवनेजन (क्रिया)- पिण्डपितृयज्ञ मे पिण्डदान के बाद हाथ में जल लेकर पिण्डं पर जो 
जल छोड़ा जाता हं वह्‌ प्रत्यवनेजन ह । अवनेज्य पुवंवत्‌० । का० श्रौ° ४.१.१५ । 
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प्रत्याक्रमण (क्रिया)-याग को आहुति देकर अध्वयु का अपने स्थान पर लौटना प्रत्याक्रमण 
है । अध्वयुं को दाहिना पैर आगे रखते हुए यजति स्थान से जुहोति स्थान पर छौटना 
चाहिए । सन्येनेतो दरिणेनामृतः० । का० श्रौ° ३.१.१८ ॥ 

प्रत्याश्रावण (मन्त्र)--अघ्वयु याग करने के लिए हाथ में स्‌.ची ठेकंर यजतिस्थान पर स्थित 
“ओ इश्रा३वय' कहता ह 1 यह्‌ मूनकर आग्नीध्र जो “अस्तु श्रौ ३षट्‌ कंहता हं, वह 
प्रत्याश्रावण है । प्रत्याश्राविते° 1 का० श्रौ° २.३.१५ 1 

प्रथन (क्रिया)- पुरोडाश के निमित्त सने हृए टे का पिण्ड कपा पर रखकर कपा कौ 
बरावरीमें सने हृए आटेको फंलाना प्रथन हं 1 प्रथा सर्वेषु कपालेषु भ्रसारणम्‌० ॥ 
दे० प पु० ९१ 1 


प्रपद (अवस्था)-पैर की अङगुलियों के पास का हिस्सा प्रपद हं 1 पादाग्रं प्रपदम्‌०, इत्य- 
मरः 1 
प्रपदस्थापन (क्रिया)-यजमान द्वारा वेदि कौ दक्षिण श्चोणी में प्रपद का रखना भ्रपवस्यापन 
है । अङ्गुष्ठाम्यां चाववाघते° 1 पादाम्याम्‌० । का० श्रौ° ३.१.७1 
प्रयाज (कर्म)- प्रकर्षेण इज्यन्ते देवता यैः । याग से पूर्वं जो आज्य की नियत आहुति दी जाती 
हं, उसे प्रयाज कहते हं । विभिन्न यागो मे विघान के अनुसार उनको संख्या पाच, 
नव भौर ग्यारह होती हं 1 प्रयाजानतिप्रदीप्तेऽग्निप्रदेशे जुहोति° । दे प० पु° ५७ । 
प्रयाजशेषाभिघारण (क्रिया)- प्रयाज हो चुकने पर जुहू मेँ बचे हए आज्यस्थाली में छोडना 
प्रयाजशेषाभिघारण ह । एत्य ज॒ह्वाभिघारणम्‌० । का० श्रौ° ३.३.९ 
प्रयुग्घविर्याग (कमं) --इनकी संख्या वारह है । एक वषं तक प्रत्येक पूणिमा को इनका अनुष्ठान 
होता हँ । राजसूय याग में इनको करने का विघान ह । दादशोत्तराणि प्रयुग्धवींषि° । 
का० श्रौ० १५.९.७ 
प्रवर (व्यक्ति)--किसो भी गोत्र मे गोत्र वाके ऋषि के अनन्तर उत्पन्न उत्कृष्ट ऋषियों के 
नाम को प्रवर कहते हँ । अध्वयु होता के प्रवरो का उच्चारण करते हुए होतृवरण 
करता हु । प्रणवेन सन्धाय० । शां० श्रौ° १.४.१४ 
प्रवरण (क्रिया) -भ्रवर का उच्चारण करते हए ऋत्विज्‌ का जो वरण (नियुवित) किया जाता 
है वह प्रवरण ठं । यदि यजमान ब्राह्यणेतर हो तो यजमान के पुरोहित क प्रवरों का 
उच्चारण करना चाहिए । यदि किसी के प्रवर में सन्देह हो तो केवर “मानवः शब्द 
काही उच्चारण करे। अथ प्रवृणीते० 1 का० श्रौ° ३.२.७1 पुरोहितप्रवरेणा- 
ब्राह्मणस्य । शां० श्रौ° १.४.१७ । 
प्रवग्यं ( कमं ) --भ्रवर्यं ओर घमं पर्यायवाची शब्द है । अग्निष्टोययाग में भ्रवग्यं विधान 
विहित हं । महावीर सम्बन्धी समस्त कायं भ्रवग्यं ह । भवरग्येण चरति ० । 
का० श्नौ° २६.२.१ । इस अनुष्ठान को अग्निष्टोमयाग में देखें । 


„> 
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प्रवग्यत्सादन ( क्रिया )--प्रवग्यं सम्बन्धो समस्त पात्रों को यथ।विधिः उत्तरतेदि पर रन 
प्वर्योत्सादन हं । उपसदन्ते प्रवग्योत्सादनम्‌ ० । का० श्रौ ° २६.७.१। 


प्रवास ( क्रिया )-याग सम्बन्धी समग्रो को अजित करने के किए आहिताग्नि का अपने ग्राम 
यानगरकी सीमा से बाहर जाना प्रवास हं । 
ग्रामान्तरे नगर्या वा पल्यां वान्यत्र कत्रचित्‌ । 
सीमामतीत्य चेद्रात्रौ वासः भ्रवसनं स्मृतम्‌ ।। दे° १० प° ११७ 


प्रवासविधान ( क्रिया )-आहिताग्नि अपनी इच्छानुसार कहीं परदेश नहीं जा सकता । उसे 
ग्रामान्तरमें जानाहो तो यागोपकरण के भर्जन के निमित्त ही जा सकता है, अन्यथा 
नहीं । वह भी प्रवसविधान के अनुसारही परदेदा जा सकता हं । यदिपत्नीकोभी 
साथमे ले जाना चाहे तब तोअरणिमे अग्निका समारोप करके अरणि भौर याग के 
समस्त उपकरण उसे साथ में लेकर जाना होगा । प्रवास मे भी उपे याग सम्बन्धी अपना 
यजमान कृत्य करना होगा । प्रवसन्‌ याजमानं कुर्यात्‌ । का० श्रौ° ४.१२.१५। 


प्रवासागमन ( विधान )- अग्निहोत्री को प्रवास से वापस लौटते समय जहां से उसकी 
यज्ञराला का छप्पर दिखाई दे वहाँ से मौन रखना चाहिए । जाते समयभी एेसा 
ही करना आवश्यक हें । घर प्रर आकर रुचि होकर सर्वप्रथम यज्ञशारा में जाकर 
भग्नि का उपस्थान करना होगा । उसक्रे बाद अपने कुटुम्ब की ओर उन्मुख होना 
विहित हं । एत्य च मत्या वाग्यमनम्‌० 1 का० श्रौ° ४.१२.१६। 


प्रवृञ्जनीयखर ( स्थान )--प्रवग्यंविघान में गाहुपत्य खर के उत्तर कौ ओर १८०८ १८८१ 
भङ्खुलका एक प्रवृज्जनीयखर होता है । उसो खरपर प्रवग्यं का अनुष्ठान विहित 
हं । गार्हपत्य ° उत्तरेण निवपति ० 1 का० श्रौ° २६.२.३० । 


प्ररास्ता (व्यक्ति)-यह अग्निष्टोम याग का एक ऋततिज्‌ ह । देखें मँत्रावरुण । 


प्रसर्पण ( क्रिया )-अग्निष्टोम याग में विधान के अनुसार देवयजन से बाहर जाना प्रसर्पण 
हं । इस विघान में अघ्वयु प्रतिप्रस््राता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहूर्ता मौर यजमान 
सम्मिकित रहते हं । शुके हुए सब बाहर निकक्ते हँ । एक हाथ से अपने भागे वाके 
का कच्छ पकड़ रहते हँ । भघ्वयु प्रतिप्रस्थातु० । का० श्रौ° ९.६.२५ । 


भ्रसृत ( मान )~प्ररस्पर चिपकी भौर फलो हई एक हाय को अंगुलियों के कोर को प्रसृत 
कहते हँ । एकेन भ्रसृतः० 1 नि° १० ७ । 
प्रस्तर ( द्रव्य )-याग के समय वेदिमें दक्षिणको ओर विधृति नाम केदो दर्भं रखकर उन 


पर जो दर्भमुष्टि रखी जाती है, वह दभंमुष्टि प्रस्तर शब्द से ग्यवहूत ह । तयोः प्रस्तरं 
स्तृणाति० 1 का० श्रौ° २.८.१० । 
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प्रस्तरप्रह॒रण ( क्रिया )--होता दवारा सृक्तवाक पाठ हो चुकने पर अध्वयुः आहवनीय मेँ जो 


प्रस्तर (दर्भमृष्टि) का प्रक्षेप करता ह वह प्रस्तर प्रहरण हं । अनुप्रहरेति° । का० श्रौ° 
३.६.७ । 


प्रस्तराञ्जन ( क्रिया )-वेदिमें दक्षिण की ओर विधृति संज्ञक (दो दभं ) पर प्रस्तर 
(दर्भमष्टि) रखा रहता ह 1 उसे उठाकर उसका अग्र॒ जुह.वा के उपभृत्‌ के गौर मूल 
घ्रूवा के भाज्य में डुवोना प्रस्तराञ्जन ह । अग्रं जुहवां० 1 का० श्रौ° ३.६.६1 


प्रस्तार (स्थान)-अग्निचियन याग में इष्टका जमा कर प्रस्तार बनाये जाते है । पाच प्रस्तारो 
की एक चिति कही जातो है! सुपणंचिति, श्येनचिति इत्यादि चितियों के नाम हे। 
प्रथमा चितिर्क्ता 1 दे° प० प° ५६१ । 


प्रस्तोता ( व्यक्ति )- यह्‌ सोमयाग में उद्गातृगण का दूसरा ऋत्विज ह । इसे उद्गाता की 
अपेक्षा आधी दक्षिणा मिती ह । इसीलिए इस ऋत्विज्‌ को अर्घी कहते दँ । यह 


साम मन्त्र के प्रस्ताव अं का गान करता ह1 षोडश्षत्विजः° प्रस्तोतु०। 
का० श्रौ° ७.१.७ । 


प्राक्प्रवणा (स्थान)-वेदि कौ भमि ढां बनायो जाती | हे । यह प्राकभ्रवणा या उदक्मवणा 


बनानी चाहिए । यदि पूवं में नोचौ हो तो उसे प्राक्प्रवणां करगे । प्राक्प्रवणमुदग्वा० । 
का० श्रौ° ७.१.१३ । 


प्राग्वंश (स्थान)-देवयजन की छाया प्राग्वंश या उदग्वंश होती ह । यदि छाया के मघ्य 
काबसिपूर्वग्रि हो तो प्राग्वंश् छाया ओर उदगग्न रह तो उदग्वंश छाया कहलाती हे । 
सोमयाग का हविर्घानमण्डप प्राग्वंरा होता हं । प्राग्वंदाम्‌० 1 काण श्रौ° ७.१.१५ 


प्राचोनावीती (क्रिया)-दाहिने कन्धे पर यज्ञोपवीत रखने से प्राचीनावीती कहा जाता है । 
यह प्राचीनावीती पितुकायं के उपयुक्त है । प्राचीनावीती । का० श्रौ° ५.९.१८ । 


प्रातरनुवाक (मन्त्र)-अग्निष्टोमयाग में होता द्वारा ऋग्वेदोक्तं प्रातरनुवाक के मन्त्रो का 


पाठ होता हं 1 यह पाठ प्रथम स्वरमे होना चाहिए । प्रतरनुवाकोपाकरणम्‌० 1 का 
श्रौऽ ९.१.१० । 


प्रादेश (मान)--विस्तृत किये हुए अङ्गुष्ठ ओर तर्जनी के मध्य भाग को प्रादेश कहते हैं । 
दक्षिणेन प्रादेशेन ० 1 शां ° श्रौ ° १.५.८ 1 


प्रादेशकरण ( क्रिया )- वेदि को उत्तरश्रोणी पर भ्रादेश रखना प्रादेशकरण है। यह होता 
करता हं 1 प्रादेशेन मूमिमन्वारम्य जपति० । शां श्रौ° १.५.८ । 


प्रायणीयेष्टि (कमं)-यह इष्टि अग्निष्टोम याग में को जाती है । इसमें चङ से अदिति देवता 
कै निमित्त याग होता है । आदित्यं चर प्रायणीयं निवंपति । श० ब्रा° ३.२.२.१। 
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प्रायदिचत्त (कमं)--यज्ञिय क्रियाकलाप में किसी कारण से उत्पन्न हृ त्रुटि के परिमाजंन की 
प्रक्रिया को प्रायर्चित्त कहते हँ । यह वटि जब हो उसी समय प्रचलित विधान को 
वहं प्र रोककर उस्ना प्रायरिचत्त करके तव आगे का काम करना चाहिए । कर्मा 
पपाते प्रायदिचक्तं तत्कालम्‌० 1 का० श्रौ° २५.१.१। 
प्रारित्र (पात्र)-यह एक यजपात्र हं । इसको लम्बाई पाँच अङ्गुल ओर चौड़ाई चार अङ्गुल 
होती ह । इसपर हविद्र व्य रखकर उस पर दुसरा पात्र ढक कर ब्रह्मा को दिया जाता 
है । प्राशित्रहरणं कूर्यात्‌ 1 या० पा० शलो° १२२। 
प्रारित्रादान (क्रिया) - अघ्वयुः प्रारित्र पात्र पर हवि को रखकर ब्रह्माकोदेताहै। ब्रह्मा 
दवारा उस हविर्भाग का भक्षण प्रारित्रभराशन ह । अत्रवा ब्रह्मा प्राहनाति० । 
का० श्रौ° ३.४.२४ 
प्रारित्रहरण (क्रिया)-यह वारण काष्ठ का वह पात्र है, जिसपर भ्रारित्रसंज्ञक हवि को रख 
कर ब्रह्मा को दिया जाता है । इसकी छम्बाई पांच अङ्गु ओर चौड़ाई चार अङ्गुल 
होती ह । पीछेकी ओर दो अगुलका उण्डा होता ह! येदो होतेहं। एक 
पर पुरोडाज्ञ भाग रखा जाता हं गौर दूसरा ऊपर से ठेका जाता है। 
प्राित्रहरणं कुर्यात्पञ्चाङ्गुलप्र माणकम्‌ । 
आद्कारवन्मध्ये° । य० पा० रलो° १२२। 
प्रोक्षण (क्रिया)--यज्ञोय पदार्थं को शुद्ध करने के किए प्रोक्रणी के जल में पवित्र को इबोकर 
जल ओर पात्र आदि परर जल छिड्कना प्रोक्षण ह । तासां प्रोक्षणम्‌० । का० श्रौ 
२.३.२५ । 
प्रोक्षणी (द्न्य)-हविर्द्रग्य, पात्र ओर वेदिके प्रोक्षणके लिए अग्निहोत्रहवणी में जो जक 
ल्या जाताहं वह प्रोक्षणी ह । जक का आधारभूत वह पात्रभी प्रोक्षणो ह। 
प्रोक्षणीरासादयेध्मम्‌०° । का० श्रौ० २.६.२६ । 
प्रोहण (क्रिया)--यव या ब्रीहि के संस्कार के निमित्त गार्हपत्य से पदिचिम में पर्िचिमग्रोव 
कृष्णाजिन विते हँ । उसपर सिन रखते हँ । सिर के नीचे शम्या रखते हैं 1 उस 
सिल पर यव या त्रीहि रखक्रर उपक से पीप्कर आटा तैयार करते हैँ । पीमे हुए 
भाटे को उपर द्वारा सिलपर से कृष्णाजिन पर भिराना प्रोहण ह । कृष्णाजिने प्रोहुति° 
का० श्रौ° २.५.७ । 
फलीकरण (क्रिया)-यव या त्रीहि को कूट, पछ्ठोड कर साफ करना फलीकरण है । यहा यव 
या त्रीहि की भूसी अलग की जाती हं । त्रिःफटी करोत्ति° । का० श्रौ° २.४.२२ । 


बहि (्रव्य)-अग्निशाला की वेदि में बिछाये जाने वाके दर्भं समूह को बहि कहते हैं । 
तृणसन्ञास्तु ये दर्भां एकपत्राः स्मृतास्तु ते । 
ते बहिः सज्ञकादर्भारत्निमात्राचिक्राद्च यें ॥ य° पा० इलो० ९। 





पारिभाषिक शब्दकोश : ५०५ 


बहिचतुष्टय (द्रव्य)--श्रौपर्णी परिधि, काशमयग्रस्तर, काश के मूल को विधृति भोर बहि यह 
बहिचतुष्टय ह । बहिश्चतुष्टयम्‌° 1 दे° प० पु २१० । 

बाहिरास्तरण (क्रिया)-वेदि में दभं (बहि) का विचछछाना बहिरास्तरण है । बाहिः° स्तृणाति०। 
का० श्नौ० २.७.१६-२२। 

बर्हिरूपस्पशंन (क्रिया)- वेदि में बहि विी रहती है । होता द्वारा उत्तरश्रोणी मेँ बिी 
हुई बहि का स्पशं करना बहिरूपस्पर्शंन ह । उपविदयोष्वंजानुदक्षिणेन ° । शां ° श्रौ° 
१.५.८ ॥ । 

बह्िसिन्नहन (क्रिा)- बहि को बाधने के लिए नव कुशा को बेटकर तैयार को हुई 
डोरी को बहिसन्नहन कहते हैँ । सन्नहनं विलंस्य ० । का० श्रौ. २.७.२० । 

बहिहोम (कमं)-- वेदि में बिछठायी हई बहि (दर्भो) को बटोरकर आहवनीय मेँ बहि का हवन 
करना वर्हिहोम है । बहिः संबर्हिरिति० । का० श्रौ० ३.८.५1 

बलभिद्याग (कमं)-वसन्तनऋतु मेँ पशु की कामना से इस याग को करना चाहिए । उद्भिद्‌ 
नामक याग कर केने पर यह बभिद्‌ याग क्रिया जा सकता &। उदिमिदा इष्ट्वा 
अवश्यं बलभिदायष्टव्यम्‌० । दे० प° पृ० ७५१ । 

बाहस्पत्य अनूबन्ध्या (कमं)--यह एक याग ह । समे याग के प्रधान देवता वृहस्पति हं । 
मश्वमेषयाग के अन्त मे इसका अनुष्ठान होता है 1 सप्त बाहस्पत्या° । दे° प० 
पु9 ६७७ । 

ब्‌ हस्पतिसव (क मं)-वृदस्पतिसव संज्ञक एक प्रसिद्ध याग है । ब्राह्मणयज्ञ इसका नामान्तर 
ह । वाजपेय याग के प्रारम्भ भौर अन्त में परियज्ञके रूप में इमे करने का विधान है । 
इस याग को करने से यजमान को स्थपति संज्ञक श्रौत कौ उपाधि प्राप्त होती है। 
उभयतः शुक्लपक्षौ बृहस्पतिसवेन यजेत ° । का० श्रौ° १४.१.२1 

बरह्मवचंसकाम्थपशुयाग (कमं) --त्रह्मवर्चंस को कामना से क्रिया जने वाला पडुयाग ब्रह्म 


वचंसकाम्यपशुयाग द 1 सौयं बलक्षं पेत्वमारमेत ब्रह्मवचंसकामः० । मै० संर 
१२९१.९ ॥ 


ब्रह्मा (व्यक्ति) --यह श्रौतयाग का प्रमुख ऋत्विज है । श्रौतयाग यथाविधि हो इस बात का 
उत्तरदायित्व इसी पर है । यागके कमं में वैषम्य होने पर इमे प्रायदिचत्त करना 
पडता है । इसे सम्पूणं श्रौतविधि एवं समस्त ऋत्विजो दवारा विहित कायंविषि की 
जानकारी होनी चाहिए । गोपथत्राह्यण के वचन के आघार पर यह अथवंवेदी होना 
चाहिए । यह श्रौतयाग का कर्णधार है । याग क कार्यों में इसे अनुमेति मागनी पड़ती 
हं । ब्रह्मानुज्ञातो° । का श्रौ° ३.५.५ । 

ब्रह्यासन (स्थान) -अग्निहोत्रशाका में आहवनीय खर के दक्षिण में ब्रह्मा का स्थान होता हे \ 


दक्षिणतो ब्रह्मयजमानयोरासने° । का० श्रौ° १,८.२७ 1 
६४ 


५०६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श, 


ब्रह्मोद्य (मन्त्र)- ब्रह्मणि वेदे वदनं ब्रह्मो्म्‌० । अश्वमेध याग मेँ ब्रह्मा ओौर होता का ब्रह्म के 
विषय में विधीयमान प्रदनोत्तर ब्रह्मोद्य हं । 
देखे प्रकृतग्रन्थ का अश्वमेध प्रकरण । श ० त्रा १३.१. १५.९१७ 


ब्रह्मौदन ( द्रव्य )-- ब्रह्मा के उद्यसे होमके च्िए ओर चार ऋत्विजोंको पेटभर खाने 
योग्य जो भात पकाया जाता ह वह ब्रह्मौदन हं ब्रह्माणं देवमुहिक्य होमार्थ ब्राह्मणाना- 
मृत्विजां च प्राशनाथं च पच्यमान ओदनो ब्रह्मौदनः । तं त्रा १,.१.९ । 

ब्राह्मणभोजन (कमं)--श्रौत सम्बन्धी प्रत्येक याग के अनन्तर ब्राह्मणभोजन कराना आवर्यक 
है। किस याग में कितना ब्राह्मणभोजन कराना चाहिए इसकी सङ्ख्या निचित 
है । जैसे-- प्रायश्चित्त में पाच, स्मार्ताघानमें तैंतीस, श्रौताधान मे एक सौ जठ, 
आग्रयणेष्टिमें दस, चातुर्मास्य में चार सौ, पशुयागमें एक सौ, सौत्रामणीयागे 
पाच सौ, सोमयाग में एकसहस्ल, वाजपेययाग में ओर अक्वमेवयाग में चालीस हजार 
ब्राह्मणभोजन कराना चाहिए । आवसथूये त्रयस्त्रिंशत्‌ । य° पा० इलो° ७२-७४ । 


ब्राह्मणाच्छंसी ( व्यक्ति )- सोमयाग में ब्रह्मगण का यह एक ऋत्विज हँ । यह ब्रह्मगण का 
द्वितीय श्रेणी का ऋत्विज दहै । इसे ब्रह्मा की अपेक्षा आधी दक्षिणादी जाती दहं। 
षोडशात्विजः० ब्राह्यणाच्छसि° । का० श्रौ° ७.१.७ । 


ब्राह्यणाच्छंसिधिष्ण्या ( स्थान )--अग्निष्टौम याग के सदोमण्डप मे विष््याएुं बनायी जाती 
ह । उने एक धिष्ण्या ब्राह्यमणाच्छंसि की रहती ह । अग्निष्टोम याग देखे 1 

भस्मोद्राप ( स्थान )-मग्निहोच्र श्ाखाके खरोंमें अधिक भस्महो जाने पर भस्मको 
निकार कर जहां एकत्र करते हं उस स्थान को भस्मोद्धाप कहते हँ । भस्मोदृत्य यत्र 
राशीकृतो भवति । दे° प० ¶० १२८ । 

भागपरि ग्रहण ( क्रिया )- ऋत्विज द्वारा दिया हुआ हविर्भाग स्वीकृत करना भागपरिग्रहण 
हं । अञ्जलिना प्रतिगृह्भाति° । दे° प० पु० ५९ । 

भागस्थापन ( क्रिया )- याग की आहूति हो चुकने पर पुरोडाश शेष में से अघ्वयु यजमान 
गौर ब्रह्मा के भाग की कल्पना करता है । अनन्तर कल्पित भाग का यथास्थान रखना 
भागस्थापन हं । पुरस्तात्‌ ध्रुवायाः करोति० । का० श्रौ० ३.४.४। 


भिक्ष्यमाणद्रव्यप्राप्तिकामेष्टि ( कमं )- द्रव्य प्राप्ति के निमित्त इस इष्टि का विधान है । 
निवंपेत्सनिमेष्यन्‌ ० । तं ० सं° २.२.६ । 


भूतिकामेष्टि ( कमं )-एेरवयं कोद्षराप्ति के हेतु इस याग के अनुष्ठान को करने का विधान 


हं । भूतिकामः । त° सं° २.२.३ । 


` भूतिकाम्यपशुयाग ( कमं)-एेश्वयं की कामना से किया जाने वाला पशुयाग भृतिकाम्यपञु- 


याग ह । वायन्यं छ्वेतमालमेत भूतिकामः० । तं° सं° २.१.१। 


पारिभाषिक दान्दकोदां : ५०७ 


भूमिदुन्दुमि ( द्रव्य }-गवामयनसत्र मेँ माग्नोघ्रीयमण्डप के पद्चिमकी ओर एक गड्ढा 
खोदते हुं । यह गड्ढा माघा वेदि मे ओर आघा वेदि के बाहर रहना चाहिए । उसके 
चारों गोर शंक गाडते हें । उन परवल का चरम र्बाघतेहं। चां ओर पिट थोपते 
हैँ । इस प्रकार मिटा थोपकर सन्वियों को वन्द कर देते हँ । यह मूमिदुन्दुमि है । 
सभूमि दुन्दुभि रित्युच्यते । द्रा० सु° ध० भा० १०.३.२.३ 1 


मणिका (पात्र)--आवस्थ्याधान कै बाद यज्ञशालामे प्रचुर जल से पूणं जो जका पत्र रखा 
जाता ह वह मणिका ह । पा० गु° ग० भा० प० ३६) नि° १० ७। 


मदन्ती ( द्रव्य )--अम्निष्टोम याग में उपयोग आने वाजे जक के नेक नाम ह । उनमें 


एकका नाम मदन्ती है । वह्‌ जल जिस पात्रमे रहता हं, उसे भी मदन्ती कहते ह । 
मदन्तीत्यग्नीत्‌° । का० श्रौ° ८.२.११ 1 


मधुपकरचिंन ( कमे }--विष्टर, पा्य, अर्यं, आचमनीय ओर मधुपक ( घृत, दही भौर 
मधु ) प्रमृति से अचंन करना मधुपर्का्चिन है । तान्मधुपर्केणारचंयत्वा° ॥ 
दे9 प १५ २२३३ 


मध्यमस्वर-(मन्त्र) कण्ठदेरा से उद्भूत स्वर मष्यमस्वर ह । माध्यन्दिनिसवन मं इसका 
उपयोग हं । कण्ठे माघ्यन्दिनियुगम्‌° 1 पा० शि° ८ 1 


मन्थ ( हवि }-- १. निवानी गौ के दूष में भुना हुभा जव का आटा छोड़ कर मथा हमा 
पदाथं मन्थह। ` 


२. अग्निमन्थन के समय जिसमे डोरी रपेटकर मन्थन करते हँ उसे मी मन्थ कते 
हैँ । एकशलाकया मन्यः० । का० श्रौ° ५.८.१८ । 


मन्थनचतुष्टय ( द्रव्य )--उत्तरारणि, अधवरारणि, दमं ओौर काष्ठशकल यह मन्थनचतुष्टय 
हे । मन्थनचतुष्टये° । दे° प° पृ०२१०। 


मन्द्रस्वर (मन्त्र)-जिस स्वर का उच्चारण उरोदेश से हा हो वह मन्द्रस्वर है । प्रातःसवन 
मे इसका उपयोग हं । 
मारुतस्तुरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌० । पा० शि° ७1 
त्रीणि मन्द्रं मध्यमं उत्तमं च स्थानानि० । ऋ० प्रा० १३. ४२। 

मयूख (पात्र) --अजा बधिने को लकड़ोकीखूटो को मयूख कहते है । मयूख को गाड्‌ कर 


दूने के निमित्त उसमे अजा बाध जातो है । स्थूणामयुखम्‌० ॥ 
का० श्रौ° २६.२.१५ । 


महायज्ञकामेष्टि ( कमं )- महायाग करने नँ असमर्थं हो तो इस इष्टिको करने का विघानं 
है \ महायज्ञेनोषनमेत्‌ ० । त° सं० २.२.७। 


५०८ : कात्यायनयज्ञपंद्तिविमर्शा 


महावोणा ( द्रव्य )-मदाव्रत के अनुष्ठान में अनेक प्रकार की वीणा का वादन होता ह । उनं 
वीणाओं मे एक महावीणा का वर्णन देखा जाता हं । इस वीणा में एक सौ तन्तु (तात) 
होते हं । इसके बजाने का साधन भिजराप बवेत की होता है। बाणमहावीणा० । 

 ता० ब्रा सा० भा० ५.६.१२। 


महावीर ( पात्र )-अग्निष्टोम प्रभृति यागो में प्रवग्यं का महत्वपूणं स्थान ह । यज्ञ के स्वरूप 
व्णंनमें यह यज्ञका शिरस्थानीय रहं । प्रवग्यं भौर घमं महावीरका पर्याय ह। 
महावीर संज्ञक एक मिट का पात्र बनाया जाता है । यह्‌ कई प्रकार की मिरी, गवेधुका 
भौर दूष प्रभृति से सविधि बनता ह । यह्‌ पात्र प्रादेशमात्र ऊँचा, चौड, पेंदेवाका, चौड 
मुंह वाला ओौर मध्यमे कृ होना चाहिए । इसमे घौ भरकर खब खौलाते ह । अनन्तर 
उसे मेदान में ले जाते ह । उसमें दूध छोडते हँ । दूध छोड़ते ह उसमें अत्यन्त भयङ्कर 
ज्वाला निक्तो हं । दूध छोडते-छोडते उवा शान्त हो जाती ह । पद्चात्‌ उसे पुनः 
यज्ञशाला में चे आते हँ । उसी पात्र से हवन करते हँ । हृत शेष हविद्रव्य का ऋत्विज 
लोग पान करते हं 1 महावीरं परिषिञ्चति० । का० श्रौ° २६.४.६। 
कु्यत्प्रिदेशमात्राणि महावीराणि° 1 य० पा इलो० १८ । 


महावेदि (स्थान)--अग्निष्टोमयाग की महावेदि प्रकृति शाङासे पूर्वं मे ६ प्रक्रम अन्तः- 
पात्यसंज्ञक भूमि से छोडकर पूवं कौ ओर बनानी चाहिए । यह्‌ परदिचम में 

: . दक्षिण-उत्तर ३० अरत्नि चौडी, पुवंमें दक्षिण-~उत्तर २४ अरत्नि चौड़ी भौर 
पदिचम से पूवं ३६ अरलनि लम्बी बनानी चाहिए । इसमें सदोमण्डप, चिण्या, उपरव, 
हविर्घानमण्डप, आगनीध्रोयशाला, मार्जाखीयशाला भौर उरत्तवेदि प्रमृति बनाने का 
विघान ह । तस्माव्पुरस्तात्‌ षट्त्रिशतिः०। का० श्रौ° ८.३.८ । अग्निष्टोम याग 
विहार देखें । 


महाव्रत (कमं) --'महानव्िष्ट अनेन कर्म॑णा इति महाव्रतम्‌० इस वचन के आधार प्र 
गवामयन सत्र में इसका अनुष्ठान होता ह । त° त्रा° सा० भा० १,२.६। महात्रत- 
मभग्निष्टोमः० । का० श्रौ° १३.२.२१ । 


महासतव्र (कमं) -इतर साघारण सत्रों को गपेक्षा अधिक दिनों तक जिसका अनुष्ठान चाल 
रहता ह, उसे महासत्र कहते ह । महसत्राण्यतः० । का० श्रौ ° २४.५.१५ । 


महाहविर्यागि (कमं)- इस याग का अनुष्ठान साकमेषपवं के अन्तर्गत विहित ह । महाहवि 
दवसाय० । का० श्रौ० ५.७.४। 


, महिषी (व्यक्ति) --मस्वमेषयाग करने वाके खावंमौम राजा की पदटुरानी (पतनी) महिषो है । 
यह्‌ उत्तम कुरोत्पन्ना राजपुत्री -होनो चाहिए । ज्येष्ठा महिषी ° । नि° प० ७। 
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मातुश्राद्धम्‌ (कमं )--आधान प्रभृति कार्यारम्भ में मातृश्राद् होता है । इसमें सत्यवसुसंजञक 
विश्वेदेवा का आवाहन होता है । तोन पार्वण को विधिसे श्राद्ध दहोतादहै। सव्यसे 
यव केकर श्राद्ध किया जाता है 1 द्भ समूल ठेते हं । ब्राह्मण युगम होतेह 1 पितरों 
के नामगोत्र का उच्चारण न कर फेवर नान्दोमुखाः कहना चाहिए 1 सम्भवतः यह 
स्मातं की देन होनी चाहिए । मातृध्राद्धं कृत्वा° 1 दे° पर पु° ९८1 


मारुतयाग (कम)-माहिताग्नि कौ पत्नी अथवा गौ को यमल सन्तति उत्पन्न हो तो प्रायदिचत्त 


खूप में तेरह कपा पर मारुत पुरोढादा से याग करना चाहिए 1 भार्यागोषु यमलजनने 
मारतं त्रयोदशकपाल निर्वपेत्‌० 1 का० श्रौ ° २५.४.३५ 1 


माजन (क्रिया)--१. पुरोडा्च पर पानौ लगाकर चिकना करना मार्जन ह । २. दमं को पानो 
मे भिगोकर शुद्धि के लिए शरोर पर जल छ्डकना भी मार्जन ह । मानं श्क्णी- 
करणम्‌० । दे० प° पृ० ९१ । पवित्रथोर्माजंयन्ते । का० श्रौ ° ३.५.२१ । 


मार्जालोयधिष्ण्या (स्थान)--मार्जारीयशाला मेँ १८ >< १८ > १ मङ्कु की धिष्ण्या बनाने 
का विधान ह । अग्निष्टोम विहार देखे । 


मार्जालीयश्ाला (स्थान)-मृज्यन्ते पात्राणि यत्र । अग्निष्टोम याग में मार्जाोयसंज्ञक एक 
राला होती हं । इसका नाप ५८५ >८५ अरति ओर दक्षिणम दार होता हं। 


इसमे ग्रहपात्रों का प्रक्षालन किया जाता द । वेयन्ते दक्षिणामुखो मार्नालीयम्‌° 1 
का० श्रौ° ८.६.२० 1 


मासरकुम्भ- (पात्र) सौत्रामणीयाग में जिस घड़ में सुरा का निर्माण होता हं उसे मासरकुम्म 
कहते हं । मासरकुम्भं प्लावयति° का० श्रौ° १९.५.१३ 


मासिश्नाद्ध (कमे)- यह षष्ठ पाकसंस्था है । स्मार्ताग्नि का उपासक पितरों के उद्देश्य 


से जो प्रतिमासं श्राद्ध करता है वहु मासिश्राद्धदहै। मासि मासि वोन्‌ । 
श्रा० सू १.१। 


माहिष्य (व्यक्ति)-क्षत्रिय पुरुषसे वैश्या मे उत्पादित मादिष्य कहलाता है 1 क्षत्रियेण 
वैश्यायामुत्पादितो माहिष्यः । या० स्मृ° भि° ४.९५ । 


मित्रविन्देष्टि (कमं)--श्रौ, राष्ट, मित्र ओर आयुष्य कौ कामनाहो तो मित्रविन्देष्टि करनो 
चाहिए । मित्रविन्दाख्यां काम्येष्टि विधास्यन्‌° । श० त्रा° ह° भा० ११.३.१.१॥ ` 


मुष्टिबन्धन (क्रिया)--अग्निष्टोम प्रमृति याग के दीक्षाविधान में यजमान ओर यजमानपल्नी 
के दोनों हार्थो के भङ्ुष्ठ ओर उसके पास की एक तर्जनो अङ्कु को छोडकर बाकी 


तोन अङ्गुल्यो को र्बाधना दीक्षाङ्गमुष्टिबन्धन है । भथाङ्गुलीन्यंञ्चति° । 
श० त्रा० ३.१.३.२५। 
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मुसरू (पात्न)- मस्यति वण्डयति इति मुसलम्‌० । यह खदिर काष्ठ का एक यज्ञपात्र ह । यह 
बारह अट्गुर लम्बरा ओर गो आक्रारकादोतार। यव भोर ब्रहि प्रभृति हविद्रग्य 
का कण्डन इसी मे होता हं । खादिरं मुस करार्म्‌० । 
मुसरोर्‌खलेवाक्षे स्वायते सुदुढे तथा । दे° प पृ०६। 

मेक्षण (पात्र)-यह काष्ठ का प्रादेश मात्र खुरपीकै आकार का एकं पात्रह। इससे 
चरुस्थाली में से चर का ग्रहण किया जाता ह । मेक्षणेन० । दे प०पृ० ७४, कार ` 
स्मृ° १५.१४ 1 

मेखलाबन्धन (क्रिया) -याग के दीक्षाभ्रसङ्क में यजमान ओौर पत्नौ को कटि में मेखलाबन्घन 
दोक्षाङ्खगमेखलाबन्धन हं । युगपन्मेखलादि० । का० श्रौ ° ७.४.५ । 

मेत्रावरुण (व्यक्ति) -यह सोमयाग का होतृगण का द्वितीय ऋत्विज हँ । इपे होता की अपेक्षा 
आधी दक्षिणा भिक्ती है मौर इसे अर्धी भौ कहते हं । प्रशस्ता इसका नामान्तर हं । 
अग्निष्टोम याग देखे । 

मेत्रावरुणधिषण्या (स्थान) -यह अग्निष्टोम आदि के सदोमण्डप मे अग्निस्थापनके लिए 
एक खर होता हं । अग्निष्टोम विहार देखे । 

मेत्रावरुणी अनु बन्ध्या (कमं) --इसका अनुष्ठान अश्वमेधयाग के अन्त में होता ह) इसमे 
प्रवान देवता मित्रावरुण हुं । सप्त मंत्रावरुण्यः० । द° प० प° ६७७ । 

मेत्रावरूणीपयस्येष्टि (कमं)-सौत्रामणीयाग मेँ इसका अनुष्ठान होता है । इसमें प्रधान देवता 
मित्रावरुण हं ।! पयस्या मैत्रावरुणो० । का० श्रौ° १९.५.२१ । 

यजतिस्थान (स्थान) -तेदि के दक्षिण परिग्रह संज्ञक स्थान पर खड़े होकर आहवनीय खर 
के अग्नि पर जहां से याग होता है, बहो यजतिस्थान है । वसुमतीमित्यवस्थाय० । 
का० श्रौ° ३.१.१९ । 

यजमान (व्यक्ति)-याग करने वाका अमग्निहोत्रो यजमान कहुलाता है । इसे प्रारम्म में 
श्रोताग्नि का परिग्रह करना पड़त। ह । श्रौत इष्टि का यह्‌ सञ्चालक होता है । कर्म 
के फल का यहौ भधिकारो ह । यह अपनो शाखा के अनुसार अपना कायं करता हं । 
इसी यजमान को शाला के अनुसार इसरे ऋत्विजो को भी शाखा होनी चादिए मौर 
तदनुसार यज्ञिय अनुष्ठान होना चाहिए । यजमानघर्मा° । दे° प० प° १३। 


यजमान भाग (दन्य)--अधघ्वयु याग के अनुष्ठन में हविरद्रग्य पुरोडाश को आहुति करके 
दोष मे से थोड़ा भाग केकर एक काष्ठ की कटोरी में रखकर ध्रुवा के आगे रखता है । 
यह यजमानमाग ह । यजमानभागम्‌० । का० श्रौ ° ३.४.४ । 


यजमानभाग (पात्र)- जिस (यज्ञकाष्ठ के) पात्र मे यजमान को हविःशेष दिया जाता है बह 
यजमानमागपात्र है । यजमानभागं ° पुरस्ताद्‌ध्रुवायाः करोति° । का० श्रौ° ३.४.४। 
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यजमानासन (स्थान)-यज्ञशाका में आहवनीय के दक्षिण ओर ब्रह्मा के आसन से परिम 


मेँ यजमान का आसन निचित ह 1 दक्षिणतो ब्रह्मयजमानयोरासने ° । 
का० श्रौ १.८.२७। 


यज्ञकामेष्टि (कमं)- याग करने कौ अभिलाषा हो तो इसका विघान ह । आग्नावेष्णवमेका- 
दशकपालं निवंपेत्‌० । तं° सं० २.२.९ । 

यज्ञोपवीती (व्यक्ति)-- वाये कन्धे पर. जनेऊ रखने वाङा यज्ञोपवीती है । यह देवकार्य के 
उपयुक्त है 1 यज्ञोपवोती° । शां° श्रौ ३.१६.१४। 


यथायतननिधान (क्रिया)- वेदि में आसादित स्रुचीसे यागक्रिया जाता है । उनका पुनः 
यथास्थान रखना यथायतननिघान ह । निघाय० । का० श्रौऽ ३.३.२९। 


यवन (क्रिया)--श्रौत यागो में पुरोडाश त्रनाने के लिए आटे में जक मिलाना यवन कहा जाता 
है । यवनं पिष्टस्योदकमिश्चरणम्‌० । दे° प० पु० ९१। 


यवागू (हवि)-- चावल पकाने के समय पानी कुछ अधिक छोडकर चाव पकाया जाय गौर 
चावल बिलकुल पक्र जाय तो यवाग्‌ तैयार होता ह 1 तण्डकः शिधिल्पक्वा यवागरिति 
कर्काचार्याः । यवागविरलद्रन्या, इत्यमरः । यवागरल्पतण्डलचुणं मिश्च द्रवरूपमन्नमिति 
स्मृतिचन्द्रकारः० । पेया यवागूरिति धूतंस्वामिनः 1 दे° प° पृ° ७८। 


याग (कमं)-- द्रव्य, देवता ओर देवता कै उद्देश्य से यजमान द्वारा हवि का त्याग करना याग 
हँ । द्रव्यं देवतात्यागः० । का० श्रौ° १.२.२। 


यागकाल (कालक)- प्रत्येक याग का समय भिन्न-भिन्न मौर निर्दिचत कहादै। किसीका 


ऋतुभ्र धान तो किसी का नक्षत्र प्रचान कहा ह । इस प्रकार प्रत्येक याग का समय 
नियत हे 1 वसन्तेऽग्निष्टोमः० । का० श्रौ° ७.१.५। 


यागसंख्या (क्रमं)-- श्रौतसूत्र में कहौ हुई समस्त यागो को संख्या १५७२८५२ है 1 
दासप्ततिसहल्लाणि तिथिलक्षयुतानि च । 
शतानामष्टक चैव द्विपञ्चाश्त्संमन्वितम्‌ ॥ द्रष्टव्य है ॥ 


यागस्थर्‌ (स्थान)- जहा स्वाभाविक खूप से कष्णसार मृग विचरण करते हों वह यागोपयुक्त 
स्थान ह । मनुस्मृति २.२३ । 


युप (द्रव्य)-पडु याग में पञु को बाधने के लिए यूप की आवश्यकता होती है । यह तीन, पाँच 
अरत्नि से इक्कीस अरत्नि तक यथाविहित लम्बा होता हं 1 उसमे चौदह अरत्नि कान 
होना चाहिए । ये पालाश्च, बिल्व, खदिर आदि काष्ठ के होते हं । 
यथवात्मा तथा यूपो यूपे ह्यात्माप्रतिष्ठितः । 
मात्मा व यजमानस्य यूपत्वमनुगच्छति ॥ यू° ० ४। 
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यृपाष्टक (द्रव्य)--यूप, चवा, प्रथमशक्रल, युपवेष्टन, जल, यव, कुशमुष्टि भौर युपमें 
लगाने के लिए आज्य इन आठ वस्तुगों की य॒पाष्टक संज्ञा है । युपाष्टक० । दे० प 
प9 २१० 


योक्त (द्रन्य)-मूज को बेंटकर विजेष प्रकार से बनायी हुई डोरी योक्त है । अष्वयु इसे 
यजमानपत्नी को कटि में पहुनाता हं । 
व्याममात्रं तु योक्त्रं स्यान्मौञ्जं व त्रित्रिवृद्वृतम्‌ । 
स्वच्छषिग्रन्थिसंयुक्तमन्ते पाद्यं भवेत्‌ ॥ 
य° पा० इलोऽ ७६ । पत्नोठंषषन्नह्यति ° 1 का० श्रौ° २.७.१ । 


योक्त्रबन्धन ( क्रिया )-यागके दीक्षाविधानमें पत्नीकी कटिमें मंज का योक्त्र वाधना 
दीक्षाङ्गयोक्त्रबन्धन हे । युगपन्मेखकादि । योक्त्रेण वा० । का० श्रौ० ७.४.५-६ । 


रजतदपंण ( वस्तु )-दशपेय संज्ञक याग मेँ रजत जटित दपंण को प्रतिप्रस्थाता अपने सिर 
मे बाधिता हं । राजतः प्रतिप्रस्थातुः । ला० श्रौ° ९.२.१३ । 


रतनहविर्याग ( कमं )- इन यागो की संख्या बारह ह । इनका अनुष्ठान राजसूय याग में 
सेनापति, पुरोहित प्रभृति के घरों मेँ सम्पन्न किया जाता ह । प्रत्येक याग में देवता 
हविद्रन्य भौर दक्षिणा भिन्न-भिन्न ह । 
दादशाहेन रत्निनां हवींषि° । बौ° श्रौ ° २६.१ । देखें प° प्र ° रत्नहविर्याग । 


रथकार ( व्यक्ति )-माहिष्य पुरुष से करणी स्त्री में उत्पन्न रथकार कहलाता है । 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । या० स्मृ° ४.९५ । 

रथचक्रचिति ( स्थान )- शत्रु से धिरा हुभा व्यक्ति जिस चिति का चयन करके अग्निचयन 
याग करता ह वहु रथचक्रचिति ह । चयनयाग में चित्र देखें । 


रराटी ( स्थान )-अग्निष्टोमयाग के मण्डपमें पूर्वद्वार के ऊपरके वासको रराटी कहते 
हं । यद्यपि उक्तस्यान में एकं डोरी बांधकर कुछ छोग उपे रराटीं कहते है, किन्तु 
आधुनिक याज्ञिक परम्परा मे पूर्वोक्त कथन हो मान्य ह । रराट्या पुरस्तात्‌° । 
का० श्रौ० ८.३.२३ । 


रभक।पेष्टि ( कमं )- रक्षको कामनादहो तो इस इष्टिको करने का विधान है । अग्नये 
रसवतेऽजक्षीरं चरं निर्वपेत्‌ ° । तं° सं° २.२.४। 


राजसुधयाण ( कमं )- यह एक यागहै। सर्वप्रथम इक्र अनुष्ठान वरुण ने क्रिया था। 
क्षत्रिय कोइस यागके करने का अधिकारहं। क्षत्रिय भी चक्रवर्तीं राजा होना 
चाहिए । इसके अनुष्ठन से “राट्‌ संज्ञक श्रौत की उपाधि प्राप्त होकर स्वर्गप्राप्ति 
होती है । राजा स्वगंकामो राजसूयेन यजेत ० । माप० श्रौ ° १८.८.१। 


पारिभाषिक शब्दकोष : ५१३ 


राजासन्दी (पात्र)-सोम को राजा कहा गया है 1 पूजनोय होने से उसे देवयजन मं मासन्दी 
पर स्थापित किया जाता है। यह चार पाये की मज से बोन रहती हे । गौदृम्बरीमा- 
सन्दीम्‌० । दे प० प° २६०1 

राष्टरभृद्धवन ( कमं ) --इस हवन को अग्निचयन याग में करने का विधान है दवादश 
राष्ट्मृतो जुहोति° । दे प० प° ९०१ । 

रककामेष्टि ( कमं )- कान्ति कौ कामनामें इस यागको करने का विघान है 1 अग्नये 
सक्मते° । तै ° सं° २.२.३ । 

सुक्मोपगृहन ( क्रिया }--घुवणं या रजत के गो याकार के आभूषण को सक्म कहते है । 
्रवग्यं विधि मे रजतरक्म को घमं के नीचे खर मे गाते ह । ओर सौवणं स्कमको 


महावीर पात्र के ऊपर रखते हँ । रजतशतमानं खर उपगहति० । का० श्रौ° 
२६.२.३९ । 


रुडमरुतीह॒वन ( कमं )--अग्निचयनयाग मेँ इस हवन का विधान है 1 उड्परुतीजुंहोति° । 
श० त्रा० ९.३.४.१२ 1 
रौह्णिकपाक (पात्र)--प्रवग्यं के अनुष्ठान में जिस कपाठ पर रौहिणपुरोड।र का श्रपण होता 
है वह रौहिणकपाल है । इस कपाल को सङ्ख्या एक है । रोहिणकपालानां निष्पादनं 
करोति° । दे प० पृ० २४८ । 
रौहिणपुरोडाश ( हवि })-ये पुरोडाश भ्रवग्यं मे बनाये जाते है। ये संख्यामेंदो होते है। 
ये पुरोडाश पक जाने पर गतं रहित दो ज्ुचियों पर रखकर आहवनोय के दक्षिण भौर 
उत्तरमें रखे जते हं । ये दोनों एक कापालिक परोडाश्च होने से पूरे पुरोडाश का 
हवन होता हं । द° प° प° २६७ । 
रौहिणहवणी (पात्र)-गत्तंरहित जिस सर चीसे रोहिणपुरोडाश का हवन श्या जाता है वह 
रोहिणहवणी है 1 इस स्‌.चो को लम्बाई बाहुमात्र होती है 1 इस सची में गत्तं नीं 
होता 1 शेष आकार जुहु जेसा होता ह । रौहिणहवन्यावादाय ० । देर प° प° २६८ । 
लक्ष्यवेध ( क्रिया )- महाव्रत के अनुष्ठान में रथारुढ्‌ क्षत्रिय, बाण से लक्ष्यवेष करता है । 
शरेणेकमप्रदेरे° । दे° प० १० ४३२। 
वत्सापाकरण ( क्रिया )--दू दहने के निमित्त गौ से वत्स को अग करना वत्घापाक्रण 
है । वत्सापाकरणं पूववत्‌ । का० श्रौ ° ४.२.३५ । 
वनीवाहन ( क्रिया )--अमोघयाचना को वनीवाहन कहते ह । याग विचि में आवश्यक हिरण्य, 
रजत, वस्त्र, गौ, अश्व, छाग, मेषं ओर अन्न को याचनाके लिए आहिताग्नि का 
देशान्तर जाना वनीवाहन ह । पनि इसका नामान्तर है । वनीवाहनमेतदीक्षासु 
यदेच्छेत्‌° । का श्रौ ° १६.६.२२ । 
वपन ( क्रिया )--दशं, पौणंमासौ ओौर दीक्षा प्रमृति के विषान में आहिताग्नि दवारा क्षौर कराना 
वपन हं । मतृ यज्ञपते वपनं नियमेन ° । देर प० पृ° २५ । 


९५ 
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वपा ( हवि )-उदर के चारों ओर ल्पिटी हृई श्वेतवणं की क्षिल्ली को वपा कहते ह । 
वपामा्जनान्तं कृत्वा । का० श्रौ ° ८.८.३६ । 
वर (द्रव्य)-ऋत्विज यजमान से अपना अभिरषित पदार्थं (गौ, हिरण्य) जो मागता है, वह्‌ 
वर ह । आघानप्रकरणे हरिस्वामिनः 1 दे° प प° १०४। 
वराहविहत (द्रव्य)-वराह द्वारा खोदी हई भिटरी वराहविहत है । यह महावीर पात्र बनाने 
के उपयोग में ली जाती हं 1 वराहविहतम्‌ ° । का० श्रौ ° २६.१.३ । 
वरुणप्रघास ( कमं )- वरुणस्य पाश्चरूपं कमं घ्नन्तीति यह ॒ चातुर्मास्य याग का द्वितीय वं 
हं । इसका अनुष्ठान आषाढ शुक्ल पूणिमा को सम्पन्न होता ह । आषादृयां वरुणप्रवासाः। 
दां ० श्रौ° ३.१४.१। 
वसतीवरी (द्रव्य)-यज्ञ कै कायं के लिए उपयोग में आने वाके आवश्यक जल को वसतीवरी 
कहते हँ । यह जक विघिपूर्वक नदी से घडो में लाया जातादहं। इसी जल से सोमा- 
भिषवादि कायं होते है । वसतीव रीनिनयन्ति । दे° प० प° ३०८ । 
वसुकामेष्टि (कमं)- घन की कामना में इस इष्टि के अनुष्ठान को करने का विधान ह । 
अग्नये वसुमते° 1 त° सं० २.२.४। 
वसोर्धाराहवन (कमं)--अग्निचयन याग में उदुम्बर काष्ठ की बनी हुई बड़ी सची 
से शुक्छ यजुर्वेदोक्त संहिता के विहित आठ अनुवाक के मन्त्र पढ़ते हए सतत धारा से 
आज्याहृति करना वसोर्वारा हवन ह । वसोर्धारां जुहोति ०, वाजश्च म इत्यष्टानुवाकेन । 
का० श्रौ° १८.५.१। 
वाजपेययाग (कमं)- सोमयाग को सात संस्थाओं में पांचवीं संस्था को वाजपेय याग कहते 
ह । इसमें ग्रह्‌, स्तोत्र मौर शस्त्र प्रभृति की संख्या सत्रह होती ह । इस याग में कछ 
विधान एसे हँ, जो अवलोकनीय हैँ । षोडशीवाजपेयोऽतिरात्रः० । 
का० श्रौ° १०.९.२७ । देखें, प्रकृत ग्रन्य का वाजपेय याग । 
वाजिन (हवि)}--विघ्रान के अनुसार खौलते हए दूध में दही छोड़ा जाता ह । दूध के फट जाने 
पर उसे छानक्ेतेह। छानने पर जो तर पदाथं प्राप्त होता हं वह वाजिन हें। 
वाजिनयागो व्याघारणान्तः० । दे° प० पु० १५९ । 
वाण (पात्र)-एकसौ तार की वीणाका नाम वाण हँ । स वाणः शततन्तुर्भवति। 
स० श्रौ° १६.६.९ । 
वाप (क्रिया)-पुरोडाश् बनाने के लिए आटेमें जल मिलाते हैँ तदथं पिष्टपात्रीमें भादा 
छोडना वाप हं । वाप उदकमिश्रणाय पाव्यां प्रक्षेपः । दे° प पु° ९१। 
वावाता (व्यक्ति)--अश्वमेषयाग करने वाके सावंमौम राजा की द्वितीया वल्लभा पत्नी को 
वावाता कहते हैँ । यह क्षत्रिय की कन्या होनी चाहिए । वावाता यजमानस्य वल्लभा ०। 
दे० १० पु ६३२९। ं 


पारिभाषिक शब्दकोश : ५१५ 


विकृति (कम)-जिन यागो मे प्रकृतियाग के विघानों का घर्मातिदेश होता है उसे विकृति 
कहते हँ । विकृति दर्शनाच्च । का० श्रौ° ३.५.९ । 


विधुति (द्रव्य)--विलोषेण धृतिर्धारणं याम्याम्‌ । वेदि में बहिषंज्ञक दभ विये जाते है । 
बहि के ऊपर प्रस्तर (दर्भमुष्टि) रखते हँ । वाह्‌ के दर्भं में प्रस्तर मिरु न सकं एतदथं 
इन दोनों के वीच दो दभ रखे जाते दहं! इन्दींदो दर्मो की विधृति संज्ञा हं 1 बर्हिष 
स्तृणे तिरश्ची निदधाति ° । का० श्रौ ° २.८.५ 1 


विप्रुदढोम (कमं)--सोमरस के भूमि पर गिरने पर प्रायदिचत्त श्प मेँ यह होम किया जावा 
हे । विघ्रुषां होमं जुह्वति । का० श्रौ° ९.६.२८ । 


विमित (स्थान)--जो अग्निहोतव्रशाला चतुरस्र आकार की बनायी जाती है उसे विमित 
कहते हैँ । यह दस अरत्नि चतुरस्र होती हं । विमितं चतुरल्र स्याहशारल्नि प्रमाणतः । 


विहवसडयनमहासनत्र (कमं)- यह सहस्रसंवत्सरसत्र के नाम से प्रसिद्धदहै1 आजकेयुगमें 
इतना किसी का आयु होना सम्मव नहीं ह । इस विषय मे संवत्सर को दिन परक मान 
कर एकं सहस्र दिनों मेँ इसकी समाप्ति करने का सिद्धान्तपक्ष माना गया ह । विह्व 


का आधिपत्य प्राप्त होना इसका फर ह । सहस्रसंवत्सरं विष्वसृजाम्‌० । 
का० श्रौ° २४.५.२४ । 


विष्टुति (पात्नर)- प्रस्तोता नामक ऋत्विज साममन्त्र कौ गणना के लिए भ्रादेश मत्र, तीक्षणाग्र 
जिन ओौदुम्बर काष्ठों का उपयोग करता है, वे विष्टुति नाम से प्रसिद्धहं1 इनका 
नामान्तर कुशा है । इनके मुख्य रूप से नव प्रकार हँ । त्रिवृत्‌° ९, पंचदश १५, 
सप्तद १७, एकविंश २१, चतुविदा २४, त्रिणव २७, त्रयस्विंश ३३, चतुरचत्वारिश 
४४ गौर अष्टाचत्वारिश ४८ प्रमति उनके प्रकार हैँ । इस संख्या को स्तोम कहते हँ । 


पञ्चदशस्तोम की पञ्चपच्चिनी विष्टुति का प्रकार यह हे । 
तु पओ ९ र 


~ ॥। ^“ 


द्वि° प 
भ० पऽ 


॥ ॥1 


कुशा उपकल्प्यत भओौदुम्ब्रीर्वा पालारीर्वा° नि° सू°, १.११, पञ्चभ्यो दिङ्करोति, 
ता० त्रा० २.४.१ । प्रस्तोता वस्त्रमास्तीयं स्तृणुयाद्विष्टुतीस्ततः । श्रौ° का० १५३1 


विहार (स्थान)--विह्ियन्ते अग्नयो यत्र सं विहारः । जिस यज्ञशाखछा में बंतानारिति कौ 


स्थापना होती है वह विहार ह । देवयजन गोर अग्निराला इसक्रा पर्याय है । 
विहारयोगान्ग्याख्यास्यामः० 1 आप° शु° १.१ । 
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वौवध द्रव्य)-देखो किण्व ।' 
वृष्टिकाम्यपञ्चुयाग (कम) -वृष्टि की कामना से किया जाने वाला -पशुयाग वृष्टिकाम्य 
पशुयाग हे । मेत्रावरुणीं द्विल्पामालमेत वृष्टिकामः । का० सं° १३.८। 


वृष्णेस्तुका (हवि)-चातुर्मास्ययाग को उत्तरवेदि कौ नाभिपर गुग्गुलु, सुगन्धितेजन भौर 
वृष्णेस्तुका रखकर ऊपर से अग्नि रखते हँ । मेष के दोनों सींगों के मघ्यके केशको 
वृष्णेस्तुका कहते हँ । मेषस्य श्छ ङ्गान्तराले वर्तमानाः । दे° प० पृ० १४८ । 

वेद (द्रव्य)-वेद बनाने के लिए पचास दर्भोकोमूलमें बाँधकर उनका तीन भाग करते हें । 
तदनन्तर वेणी की तरह गृ थते हँ 1 अनन्तर बंठे हुए बडे को जानु के आकार में मौड- 
कर तैयार कर लेते हैँ । यज्ञवम्बन्धो आज्य की प्रत्येक क्रिया के समय इस वेदको 
बायें हाथ में रखते हुं । वत्सजानुसद्‌शम्‌ ० । दे प० प० २८ । 

वेदमोचन (क्रिया)-पल्नी द्वारा होता से वेद लेक्रर मन्त्र पाठ करते हुए वेद का खोलना 
वेदमोचन ह । पत्नी वेदं भ्रमुञ्चति० । का० श्रौ° ३.८.२ । 

वेदवाचन (क्रिया)-पत्नीसंयाज हौ चुकने पर अष्वयुं पत्नी को वेद देता हँ । वेद लेकर पनी 
दवारा मन्त्र पढना वेदवाचन ह । पत्नीं वाचयित्वा । दे° प° पु० ६९। 

वेदाग्र द्रव्य)- पचास दभं के बनाये हुए वेद मंसे पात्र सम्माजंनकेकिएुजो वेद का मग्रमाग 
ओर मूक भाग काटा जाता है, उसमे अग्रभाग वेदाग्र हं । 
वेदाग्ररन्तरतः प्राञ्चं सम्माष्टि । दे° १० पृ० ३७ । 


वेदि (स्थान) -दरपौर्णमास की यज्ञाला मे गाहपत्य गौर आहवनीय के मध्यमे वेदि 

बनायो जाती ह । यहु तीन अङ्कुल गहरी होती हं । पदिचिम कौ ओर चार हाय 

भौर पूवंकी ओर तोन हाथ चौड़ी होती है। मध्यमं पदिचमसे पूवंकी जम्बाईं 

तीन हाय की होती है। इसका मध्य कश करने के लिए दक्षिण ओर उत्तरम दो 

सङ्ग्रह बनाते हँ । पुवंकी गोर के दक्षिण भौर उत्तरके दो कोण अंश कहू जाते हू । 

पचिम की ओर कै उत्तर भौर दक्षिणकेदोकोने श्रोणी के नाम से प्रसिद्ध हैं । याग 

के समय इसे दर्भो से आच्छादित रखते ह । वेदि में बाहिसंज्ञकर इन्हीं दर्भो पर याग के 

हवि आसादित किये जाते हँ । त्य ङ्खललातां व्याममात्रीं पश्चात्‌० । का० श्रौ ° २.६.१। 

वेदिकरण (क्रिया)-वेदि के उपयोगी स्थान को नापना, अधिनामक नुकीठे पात्र से 

वेदि को खोदना, वेदि को चाइना, कोपना, पुनः स्थान को नापकर वेदिनिमणि करना 
वेदिकरण हं । अत्र वेदिकरणं यथोक्तम्‌° । का० श्रौ ° २.६.२२ । 

वेदिस्तरण (क्रिय)-र्बाहि का वेदि मेँ बिछाना वेदिस्तरण है । बह्स्तणाति । श० ब्रा 

१.२.६.७ । 

वेकङ्कुत सुव (पात्र)--राजसूुय याग का भर्खभूत भपामागंहवन वक्त सुवसे करनेका 

विधान ह । सवे पालाशे वैकङ्कते वा० । का० श्रौ° १५.२.२। 


पारिभाषिक शन्दकोला : ५९१७ 


वैमुधीष्टि (कमं) पौर्णमासयाग के अनन्तर इसका याग को वेकल्पिकर खूप से करने का विधान 
है । इन्द्राय विमुघे° । का० श्रौ ° ४.५.२३ । 
वेरवदेव (कमं)--यह्‌ द्वितीय पाकसंस्था है । प्रत्येक गृहस्थ का यह दैनिक कत्तव्य ह । मन्ति 


होत्री वैरवदेव का अनुष्ठान स्मार्ताग्नि पर करता है 1 वेइवदेवादन्नात्पयु क्ष्य ° ।॥ 
पा० गु° २.९.२ । 


वेदवदेवपवं (कमं)--यह चातुर्मास्य याग का प्रथम पं ह 1 इसके अनुष्ठान का समय फाल्गुनी 


पूणिमा है । प्रथमं विदवेदेवा भपदयन्यत्पवं । फाल्गुन्यां पोर्णमास्याम्‌० । शां श्रौ° 
३.१३.१-४। 


वेश्वदेवस्तुद्ूयाग (कमं) -सर्वमेधयाग के अन्तगंत इस याग के अनुष्ठान का विधान वणित हं ॥ 
वैर्वदेवौ ° अत्र सर्वे ग्रहा वेदवदेवा भवन्ति । दे° प० पु° ६९४। 


वेदवदेवो अनूबन्ध्या (कमं)- यह एक याग ह । इसमें प्रधानयाग के देवता विश्वेदेवा ह । 
मश्वमेधयाग के अन्त में इसका अनुष्ठान विहित है । सप्त वैदवदेग्यः० । दे° प० पु 
६७७ । 

वेवानरपाजंन्येष्टि (कमं)--चातुर्मास्ययाग के वैश्वदेवसंज्ञक पवं से पूवं इस इष्टिका 
अनुष्ठान विहित ह । वेश्वानरीय पार्ज॑न्येष्टिः० । शां ° श्रौ° ३.१३.१.४। 


व्यादेश (क्रिया)-किसी वस्तु का दान न देना गौर मुख से कहना मात्र ग्यादेश है । 
व्यादिशति । द° १० पु० ४३६। 

व्युष्टिद्विरात्र ( कमं )--इसमे सोलह दीक्षा, बारह उपसदा भौर दो सुत्याएँ होती है । 
राजसुययाग में इसका अनुष्ठान विहित है । सन्तिष्ठते ब्युष्टिद्धिरात्रः० । बौ° शौ 
२६.२1 


व्यूहुन ( क्रिया )--निरिचत स्थान या पात्र पर हाय से अभिमर्शन करना स्य्‌हन है । उदयग्बेदे 
व्यह्य° । आ० श्रौ° १.१.३। 

त्रत ( द्रव्य )-अन्निष्टोम प्रभृति यागो हे यजमान ओर यजमानपत्नो को याग के दिनों में 
आहार निमित्त केवर दूष ही दिया जाता हं । उसका समय ओौर परिमाण निदिचत 
है 1 यथाविधि दूष लेना त्रत ग्रहण है 1 प्रथमेत्रते० । का० श्रौ ० ७.४.२१ ॥ 

व्रतोपायन (कम) - किसी याग के निमित्त व्रतग्रहण करना व्रतोपायन है । यजमान आहबनोय 


खर के पचिम मे बठ कर इस कृत्य को सम्पादित करता हे । ब्रतमुपैति० । 
का० श्रौ २.१.११। 


त्रात्यस्तोम ( कमं }- जिनका उपनयन न हमा हो ओर सावित्रो छट गयी हो उन्हें तज्जन्य 
दोषनिवृत्ति के किए ब्रात्यस्ताम करना चादिए 1 एतेन ब्रात्यस्तोमेन यजेरन्‌० । 
ता० त्रा०, सा० भा० १७.४.१। 


५१८ : कात्यायनयन्ञपद्धतिविमर्शा 


बरीह्याग्रयणेष्टि( कमं )- नये धान की फसल तैयार होने पर यह्‌ इष्टि की जाती ह। इस 
इष्टि के कर लेने प्र ही यजमान नया चावल लला सकता हँ । जव, चावल, द्यामाक 
ओर वेणव की फषक तैयार होने पर वषं मेंचारबारये इष्ट्यां की जाती हं। 
त्रोहोणां यवानां बा० । का श्रौ° ४.६.२) 


ाङ्कुबन्धन ( क्रिया )--याग के दीक्षा प्रसङ्ग में पत्नौ के उपवस्तरके छोर में प्रतिप्रस्थाता 
के द्वारा प्रादेशमात्र यज्ञकाष्ठ का शङ्कु बाधना शङ्ूकुबन्वन हं । 
यज्ञियवृक्षशङ्कू कण्ड्यने° । का० श्रौ° ७.४.८ । 

रातमान ( द्रव्य )-एक सौ रत्ती सुवणं खण्ड का नाम रातमान ह । 
सौवणं शतमानं दक्षिणा० 1 दे प० प° ६४० । 


दातरात्रसत्र ( कर्मं )--इस सत्र का अनुष्ठान एक सौ दिनों में समाप्त होता है । इस सत्र के 
करने से अमृतत्व को प्राप्ति होतो हं । शतरात्रेणामृतत्वं प्रायच्छत्‌ ° । 
ता० ब्रा° २४.१९.२॥। 


शतस्द्रीयहवन ( कमं )--यह हवन अग्निचयन याग में होता है । चतष्द्रीयं जुहोति° । 
रा० ब्रा० ९.१.१.१॥। 
शात्रुच्नोष्टि ( कमं )- शत्रु के विनाश्के हेतु इस इष्टि का विघान ह । 
एेन्द्राबाहेस्पत्यं चरं निर्वपेत्‌ राजन्ये जते । आप० श्रौ° १९.२७.२२ ॥ 
शनतरुनाशकाम्यपदुयाग ( कमं )- शत्रु के विनाश की कामना से किया जाने वाला पदुयाग 
शत्रुनाशकाम्य पशुयाग ह । वेष्णवं वामनमालमेत भ्रातुव्यवान्‌ ° । मै° सं° २.५.३ । 


रमिता (व्यक्ति)-याग के विधानां में संज्ञपन कायं को सम्पादित करनेवाके व्यक्ति को शमिता 
कहते हें । ततः शमिता० । दे प° पृ० २१६1 

राम्या ( पात्र )-यह्‌ वारणकाष्ठ से बनायी जाती है । यह्‌ एक यज्ञपात्र ह । यहु भगे से 
नुकोरो भौर बारह अङ्गु म्बी होती है । जव या त्रीहि को पीसने के समय शिला 
के नीचं इसे रखते हं । शम्या प्रादेशमात्री° । दे° १० प° ७। 


रास्त्रपाठ ( मन्व )- सोमयाग में होता नामक ऋत्विज ऋग्वेद के जिन मन्त्रो का पाठ करता 
है वह शास्त्र पाठ हं । आत्वारथम्‌ । ऋ० सं° ८.६८.१ । 


शाक्त्यायन महासत्र ( कमं )--इस सत्र की समाप्ति छत्ती् वषं में होतो है । इस अनुष्ठान 
से समस्त ऋद्धि की प्राप्ति होती हं । षट्‌त्रिश्त्संवत्सरं शाक्त्यानाम्‌० । ` 
का० श्रौऽ २४.५.२० । 
दाखापवित्र ( द्रव्य )-पलाद्च शाखा का प्रादेशमात्र अग्रभाग शाखापवित्र है। यागके 
` निमित्त गोदोहन कत्य मे यह उपयोगी हे । शाखामुपगूहति ° 1 का० श्रौ ° ४.२.११ 


पारिभाषिक राब्दकोडा : ५१९ 


राखोपवेष (पात्र)-पाखाश वृक्ष को हरी शाखां का एक वित्ते का अग्रभाग शाखापवित्र है । 
उसी का एक हाथ का मूलभाग गाखोपवेप ह । खर्‌ को मग्नि को इधर-उधर हटाकर 
व्यवस्थित करने में यह उपयोगी ह । मूलादुपवेषं करोति० । का० श्रौ° ४.२.१२ 


रान्तिपाठ ( मन्त्र )- प्रवर्यं कृत्य बहुत उग्र गौर कठिन ह 1 इस कृत्य की व्यवस्थित रूप से 
समाप्ति के लिए आदि भौर अन्त मं जो वेदिक मन््रपाठ होता है बह शान्तिपाठ है 1 
रान्तिकरणमाद्यन्तयोः । का० श्रौ° २६.७.५८ 1 

रान्त्यध्याय (मन्त्र)-- भ्रवग्यं भनुष्ठान के भादि भौर अन्त मे शान्तिके किए “ऋचं वाचम्‌" । 
शु° य° ३६. १-२४ प्रभृति मन्त्रों का समुदाय रान्त्यव्याय हे । 
रान्तिकरणमादयन्तयोः । का० श्रौ° २६.७.५८ 1 

रामित्रगाला ( स्थान )-जर्हां पु का संज्ञपन होताहै वह स्थल शामित्रश्ाला है। 
अग्निष्टोमयाग में हविर्धान मण्डप से उत्तर में इस राला का निर्माण होता ह। 
अभिपर्य गिरते देश उल्मुकं निदवाति, स शामित्रः । माप० श्रौ° ७.१६.२॥ 

शालाद्वायं ( देवता )- जव प्रकृतिशाखा के जाहवनीय का अग्नि उत्तरवेदि पर रखा जाता 
हं, तब आहवनीय को दाराद्रायं कहते ह । अग्निष्टोमादि यागोँमें इसी अग्नि पर 
पत्नीसंयाज होता है । गार्हृपत्योऽत्र शाकाद्वायं एव 1 दे° प० पृ° ३७५ । 

रास ( पात्र )-पञु का विशसन कायं जिषसे किया जाता है, वह शासटहै। इसका आकार 
वज्र सा होता ह । आह्‌ शासमाहरेति 1 का० श्रौ० ६.४.९ । 

रुक्रपात्र ( पात्र )-यह सोमयाग में सोमरस रखने का एक पात्र है । यह्‌ बिल्व काष्ठ का 
बनाया जाता ह । दक्षिणपुर्वधिं शुक्रामन्थिनोः । का० श्रौ ९.२.८1 


शुनासीरीय ( कमं )-- शुनो वायुः सीरः आदित्यः, देवते यस्य ॥' 
यह चातुर्मास्य याग का चतुथं ओर अन्तिम पं है । तृतीय साकरमेधपवं कै वाद उसी 
समय अथवा माघ की पूणिमा को इसका अनुष्ठान करना चाहिए । 
कमे धै रिष्ट्वान्वक्नं शुनासीयय॑म्‌ । माघ्यां वा पौर्णमास्याम्‌ । 
ठां° श्रौ ° ३.१८.१७-१८ । 


शूपं (पात्र)- यह वांस का वना होता है 1 यज्ञके लिए जङ्खल से शकट पर कादकर घान या 
जव छाया जातादहै1 उसे कूटकर इसी शुपंसे पछोड़ कर साफक्रिया जाता है। 
दपं वैणवमेव च० । दे° पण पुर ६। 

रागव (कमं)--रुद्र देवता के निमित्त स्थाखी पाक को बलि देना ग॒ख्गव है। यहु विधान 
स्मार्तारिनि के परिग्रही केद्वारा किया जाता ह। ईशानाय स्थालीपाकं श्रपयित्वा ॥ 
आप० गृ०° ७.१९.१३॥ 

श्राद्ध (कम)--उपयुक्त स्थान्न भौर समय पर पितरों के प्रोत्यथंक्रद्धासे जो कायं किया 
जाता है वह्‌ श्राद्ध है । अपरपक्षे भ्ाद्धं कुर्वीत । श्राद्ध सूत्र १.१। 


५२० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ा 


श्रुतावदान (पात्र)- यह प्रादेशमात्र काएक यज्ञ पात्रहै। पुरोडारामें से अवदानलेने के 
निमित्त इसका उपयोग होता है । इसका आकार खरप जसा कहा हं । प्रदेमात्रं 
तीक्ष्णाङगुष्ठपवंमात्रपुथुमुखम्‌ । दे° प° पृ० ७। 

रांयुवाक (मन्त्र)--अघ्वयु' द्वारा विहित ्र॑ष के अनन्तर "तच्छंयोरावृणीमहे हौ प° १.९॥' 
इस शंयुवाक संज्ञक मन्त्र का होता जो पाठ करता है वह शंयुवाक ह । शंयूवन्तं भवति । 
का० श्रौऽ ३.७.१० 

दयामाकाग्रथणेष्टि (कमं)--यह इष्टि वर्षा ऋतु में की जाती है । इस इष्टि में सोम देवता 
के निमित्त श्यामाक अन्न के चरु का निर्माण होता ह । इसमें प्रथमोत्पन्न वत्स दक्षिणा 
ख्पमेंदेय हं । सौम्यः श्यामाकश्चरुः० । का० श्रौऽ ४.६.१७ । 

द्येनचिति (देवता)-स्वगंप्राप्ति कौ कामनासे श्येनचिति का चयन होता ह । श्येनचिति 
चिन्वीत गुवर्गकामः० 1 सण श्रौ° १२.८.३ । एतदर्थं अग्निचयन याग देखे । 

दयेनयाग (कमं)--यदि अभिचार की कामनाहो तो श्येनयाग करना चाहिए । श्येनोऽभिचरतः०। 
का० श्रौ० २२.३.१ । विदोष विवरण प्र° ग्र के ध्येन याग में देखे । ं 


श्रपण (क्रिया)--श्रप्यन्ते हवींषि यस्मिन्‌ 1 जिस अग्नि पर हवि का पाकहो वह्‌ श्रपण है। 
गाहपत्य खर को श्रपण भी कहते हं । श्र पणस्य पदचात्सादयति° । 
का० श्रौ° २.३. २७। 


श्रवणाकमं ( कमं )-- श्रावण शुक्र पंचमी को स्मार्ताग्निके उपासकके द्वारा सायं कालके 
समय सरपंको जो बलि दी जाती ह वह्‌ श्रवणाकमं ह । श्रावणशुक्छपञ्चम्यां भवत्ति° । 
पा० गृ° ग० भा० २.१४.१। 
श्रोणी (स्थान)-यज्ञश्ाला की वेदि के दक्षिण, परदिचम ओर उत्तरपरिचम केदो कोने श्रोणी 
हं । ततः श्रोणेरारभ्य० । दे° प० पु० ३३ । 
षडवत्त ( पात्र )-इडोपह्वान हो चुकने पर अष्वयु क्षारा आग्नीध्र को षडवत्त भाग दिया 
जाता हं । वहु भाग जिस पात्र पर रखा जाता है, उस पात्र को भी षडवत्त कहते है । 
उपयु क्त पात्र पर दो वार आज्य, दोबार पुरोडाशका भाग गौर पुनः दो बार 
आज्य रखने के कारण इस पात्र का षडवत्त नाम यथाथं है 1 अग्नीधे षडवत्तम्‌० । 
का० श्रौ° ३.४.१६ । 
षोडक्षीयाग ( कमं )-सोमयाग कौ सात संस्थां मे चौथी संस्था को षोडशी कहते है । 
इस याग में ग्रह, स्तोत्र ओर शस्व की संख्या सोह होतौ ह । षड्त्तरेऽत्यग्निष्टोम 
उक्रयूयः षोडशी ० । का० श्रौ° १०.९.२७ । 
संचर ( स्थान )-यज्ञगाला में याग के समय जाने गौर भाने के निमित्त निदिचतमागंको 
संचर कहते हँ । संचरमस्युक्ष्य० । का० प्रौ ° ३.४.१। 


पारिभाषिक शब्दकोश : ५२९१ 


सत्र ( कमं ) -अनेक यजमान दारा जिसका अनुष्ठान होता ह वह सत्र । इसमे सभी 
मआहिताग्नि यजमान लोग ऋत्विजो का काम क्रते हँ । इसीलिए इसमें दक्षिणा नहीं 
दी जाती | पभो छोग समान फल के भागी होते ह । इसमें एक आहिताग्नि जो यजमान 


काकाम करता ह उपे गृहपति कहते हँ । सभो के अग्नि ओर सामग्री एकत्र को जती 
ह 1 इन सत्रों का अनुष्ठान दीवकाल तकं चालू रहता है । 
दादशरात्रादीनि रात्रिसृत्राणि० । का० श्रौ° २४.१.१। 


सत्राधिकारो ( व्यकिति )-सत्र करने का अधिकार केवल ब्राह्मणकोहीरहं। क्योकि यें 
ऋत्वि जस्ते यजमानाः" इस प्रमाण से आहिताग्नि यजमान ही ऋत्विज हो सकते हं भौर 


आर्त्विज्य करने का अधिक्रार केवर ब्राह्मणको ही कहा हे । सत्राणि ब्राह्यणाना- 
मृत्विक्‌ श्रुतेः । का० श्रौ° ९.६.१३ ॥ 


सद।मण्डप ( स्थान )-सीदन्ति अत्रेति सदः० । याग के जिस मण्डपमें होतृगण वंठ कर 
मन््रपाठ करता हं, वह्‌ सदामण्डप हं । इसका ना११८ > ९ अरत्नि है । इष मण्डप में 


प्वं की भोर द्वार होता ह । उदचीनवंशं सदो भवति 9 । श ० त्रा०३.४.५.२३ । 
सनि ( कमं )- देखें वनीवाहन । 


सप्तजिह्वा (देवता) -भग्नि की सात जोम इस प्रकार वणित है--कारी, कराली, मनोजवा, 
सुखोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुल्ङ्कखिनी भौर विदवरुची । मु° उ० २.४। 

सप्तदश सद्कया का महु्व (कमं)--वाजपेययाग में सत्रह सङ्खया का विशेष महत्त्व कहा 
हे । इसमे रथ, दुन्दुभि, ग्रह, स्तोत्र ओर शस्व आदि सब सत्रहु होते ह । सप्तदश- 
दुन्दुभी आसजति । का० श्रौ° १४.३.१४ । वाजपेय याग देखे । 

सप्त पाकयज्ञसंस्था (कमं) -स्मार््ताग्नि के परिग्रह के अनन्तर उस अग्निपर जो अनुष्ठन 
होता है, उसे पाक्रसंस्था कहते हं, उनक्रे नाम ये हँ । नौपासनहोम, वेश्वदेव, पार्वण, 
अष्टकाश्राद्ध, मासिष्राद्ध, श्रवणाकमं गौर शूक्गव 1 गौ° घ° १.८.१९ । 


सप्त सोमयागसंस्था (कम )- सोमयाग की सात संस्थाएं प्रसिद हँ । उनके नाम ये ह :- 


अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थय, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र ओर अप्तोर्याम । 
पड्त्तरेऽत्यग्निष्टोमः० । का० श्नौ° १०.९.२७ 1 गौऽ धष १.८.२१ । 


सप्त हविर्यागसंस्था (कम)--हविर्याग की सात संस्था हैँ । उनके नाम ये हैँ -अगन्याघेय, 
अग्निहो त्रहवन, दशंपूणंमासयागं आग्रयणेष्टि, चातुर्मास्ययाग, निरूढपुश्न्वयाग ओर 
सौत्रामणोयाग । अग्निहोत्र ° इति सप्त हविर्यज्ञसंस्थाः० । गौ० घ० १.८.२० ॥ 


सभ्य (देवता)--अग्निहोव्री की यज्ञशाला में सभ्य नामक एक अग्नि है । इसका खर वृत्ताकार 


होता ह । अग्निहोच्रशालामें इस मग्निको सत्ता सवदा अनिवायं हं! सभासनं 
सम्यस्य । का° श्रौ° ४,१५.२२ । 


॥) 
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समारोप (कमं) - गार्हपत्य प्रमृति अग्नि को प्रज्वलित करके अरणी मेँ अग्नि का समन्त्रकं 
आकषण करना समारोप है 1 यदि सपत्नीक यजमान को यज्ञिय सामग्री के उपाजन के 
निमित्त देशान्तर जाना हो अथवा सत्र का अनुष्ठान करना हो तो उसे समारोप करना 
होता हं । अरण्योः समारोप्य ° । दे° प० पु° २३५ । 


समाहनन (क्रिया) - दरपौर्णमास प्रभृति यागो मे आग्नीध्र द्वारा हाथ में शम्या (नुकोला- 
पात्र लेकर दो बार सिलपर ओर एक नार उपक पर्‌ शम्या से प्रहार करना समाहुनन 
हे । आह्वयत्याहन्त्यन्यः० । का० श्रौ ° २.४.१५ 


समित्‌ (द्रव्य) -हवन के निमित्त पलाश्च या अन्य विहित यज्ञ काष्ठ को समित्‌ कहते है । 
यह अङ्घुली की मोटाई से अधिक मोटी न होनी चाहिए । सडी ओर घुनी भी न होनी 
चाहिए । प्रादेशमात्रीं पालाल्ीं समिधमाधाय० । शां० श्रौ° २.८.२२ । का० स्मृर 
८.१७-१८ । 


समिष्टयजु (कमं)-पौणंमासयाग में पत्नीसंयाज के अनन्तर आहवनीय में अच्वथुं जो माहृतति 
करता है, वह॒ समिष्टयजु हँ 1 समिष्टयजुजुहोति । का० श्रौ ° ३.८.१४ । 
सम्भार (द्रव्य)-यागोपयोगी सामग्रो को संभार कहते हँ । जंसे :ः- बाट्‌, ऊषर की भिहरी, 
कमकिनीपत्र, सुवर्णखण्ड प्रमृति श्रौताघान का संभार ह । सम्भारान्‌ व्याचष्टे । 
बौ० श्रौऽ ६.१८ । 


सम्राट्‌ (व्यक्ति)-यह श्रौत की उपाधि ह। वाजपेययाग को करने वाला स उपाधिसे 
अलङ्कृत क्रिया जाता ह । वाजपेयेनेष्ट्वा सम्राड्‌ भवति० । श० त्रा° ५.१.१.१४। 


सपंसत्र (कमं)- इस सव्र का अनुष्ठान एक वर्षं मेँ समाप्त होता ह । इससे प्रतिष्ठा की प्राप्ति 
होती हं । अपमृत्यु से रक्षा होती हं । प्राचीन काल में इस पत्र से सर्पो की अपमत्यु से 
रक्षा हुई हं । अपमृत्यु जयन्ति य एतदृपयन्ति० । ता० त्रा° २५.१५.४। 


सवंमेधयाग (कमं)- यह याग समस्त ॒कामनाभों का पूरक है । इसमें द्वादशाह का अतिदेश 
होता हं । इसमें बारहदीक्षा, बारह उप्तदा ओर दश सुत्थाएं होती हँ । स्व॑मेषः सर्वं 
कामस्य० । का० श्रौ° २१.२.१। र 


सवंस्तोम (कमं)- यह विशेष प्रकार का सोमयाग ह । इसका अनुष्ठान अश्वमेध याग के 
अन्तगंत अङ्गरूप में होता ह । सरव॑स्तोमो ज्योतिर्गोरायुः° । का० श्रौ° २०.८.१३। 


सवनोयासादन (क्रिया)- विहित स्थान पर सवनीय हवि को पाच गतं वारी पञ्चबिला पात्री 
मे रखते हँ । इस पात्री मेँ एक वीच में ओर चार चारोंदिरा में गतं होते हँ। मध्यमे 
पुरोडाश, पुवं मेँ घाना, दक्षिण में करम्भ, परिवम में परिवाप भौर उत्तर में आमिक्षा 
रखते ह । एकपात्र्यामासाद्य० । का० श्रौ ° ९.९.४। 
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साकमेधपवं ( कमं )-साकमेषन्ते देवता एमिः० । चातुमस्यि याग के तृतीय पर्वं की साक- 
मेव संज्ञा ह । इस पवं का अनुष्ठान कात्तिक पूर्णिमा को होता हं । इसमं अनीकवती, 
सान्तपनीया मौर गृहमेधीया नाम कौ इष्टिं होती हँ । कातिक्यां स।कमेघा दचहुम्‌० ॥ 
का० श्रौ° ५.६.१॥ 


साद्यस्करतु ( कमं )- जिस क्रतु की सुत्या एक दिनमे होती हं, उघि साद्यस््रतु कहते 
हं । षट्‌ सा्यस्क्राः । सुवर्गपशुकामश्नातृव्यवतां प्रयमः० । का° भौ° २२.२. ९-१० । 
साध्यायनमहा सत्र ( कमं }--इस सत्र का अनुष्ठान एक सौ वषं तक्र चां रहता हं 1 इसके 
करने से स्वर्ग-प्राप्ति होती ह 1 साध्यानां शतसंवत्सरम्‌ । शां ° श्रो ° १३.२८.७॥ 
सान्तपनीयेष्टि ( कमं )-- यह इष्टि चातुर्मास्य याग के साकमेध पवं काभङ्खह। इसर्मे 
सान्तपन मरुत्‌ देवता के लिए चर होता हं । इसके अनुष्ठान का समय मध्याह्ध है । 
इसमे अन्वाहार्य दक्षिणा होती ह । १९द्‌२५: सान्तपनेम्यो मध्यन्दिने चरुः० । 
दे० प० पृ० १६२। 
सान्नाय्‌य ( हवि })-ददी गौर दुघ के मिश्रण को सान्नाय्य कहते है । सान्नाय्येष्टि में 
इसी से महेन्द्र देवता का याग विहित है 1 दधिपयोम्यां तन्त्रेण यागः० 1 
देऽ १०५ पु० ८० ॥ 
सान्नायूयेष्टि ( कमं )--सोमयाजी आहिताग्नि को दर्शेष्टि के स्थान पर सान्नायूयवती 
दर्शेष्टि ही स्वंदा करनी चाहिए 1 इसमें अग्नि, अग्नीषोम ओर महेन्द्र के निमित्त प्रधान 
याग होते ह 1 सोमयाजी सन्नयेत्‌ ० । का० श्रौ ४.२.४५ 1 
सामगान ( मन्त्र )-यागों मे अनेक स्थानों पर सामगान विहित है । उसे स्तोत्र कहते है । 
उसके पांच भाग हैँ । प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव ओर निघन । प्रस्तोता प्रस्ताव, 
उद्गाता उद्गीथ, प्रतिहृत्ता प्रतिहार, उपगावा उपद्रव भौर सब कोद निधन भाग कां 
पाठ करते हँ । भ्रस्तावोद्गोथप्रतिहारोपद्रवनिघनानि० । 
भक्तयस्तत्पाञ्च विष्य स्मृतम्‌ । प० सु° । 
सामिधेनी ( मन्त्र )- सम्यगिष्यतेऽग्निर्याभिऋ गमिः । ऋ््ेद की प्रवोवाजा० ऋ० ३.२७.१ 
प्रभृति ऋचाओं कौ सामिधेनी संज्ञा है । होता इनका पाठ करता है । इनकी संख्या 
दकशंपौ्णमासेष्टि मे पन्द्रह भौर आग्रयण आदि इष्टियों में सत्रहु होती है। जब इन 
चचां को होता पठता ह, तब प्रत्येक मन्त्र के निदिचत स्थान पर अष्वयु एक-एक 
समित्‌ का आहवनीयमें होम करता हं 1 इन समिघाभों की इष्मासंज्ञाहै। यह 
एक हाथ कम्बो पलाश्च को समित्‌ होती हं । सामिषेनोनामुत्तमेन° 1 
आ० श्रौ° १.३.२ । 
सारस्वतमहासत्र ( कमं )- मित्रावरुणायन इसका नामान्तर है 1 यह सत्र एक स्थान पर न 
करके चलते हुए अनेक स्थानों पर किया जाता ह 1 ता यदा सहस्रं सम्पद्यन्ते । 
देखे प्र° ग्र° का सारस्वतमहासत्र \ ता० ब्रा २५.१०.१९ 





५२४ : कात्यायनयज्ञपद्धति विमं 


साविनत्रीष्टि ( कमं )--सविता देवता के निमित्त यहु इष्टि की जाती है । यह्‌ अश्वमेधयागं 
के अङ्गु ख्पमे विहित हं । सावित्र्या एवेष्टेः। श० त्रा १३.१.३.७। 


सुगन्धितेजन (द्रव्य)-- चातुर्मास्य प्रमृति यागो को उत्तरवेदि की नामि पर गुगुु, सुगन्वितेजन 
भौरवृष्णेस्तुका को रख कर ऊपर स अग्नि रखते हँ । सुगन्धितेजनं रोदिषपुष्पाणि, 
वृष्णेस्तुका मेषरोमाणि 1 दे° प० प° १४८ । 


सुत्यादेवता ( देवता )-- प्रत्येक याग के सौत्य देवता भिन्न-भिन्न रूप में विहित है । अग्नि 
ष्टोम याग में सुत्या के देवता अग्नि हं । पृषदाज्य के वनस्पति श्रातःसवन के वसुमान्‌ 
इन्द्र, माध्यन्दिनसवन के रुद्रवान्‌ इन्द्र ओर तृतीय सवन के आदित्यवान्‌, ऋभुमान्‌, 
विभुमान्‌, प्रभुमान्‌, वाजवान्‌, वृहस्पतिवान्‌ ओर विख्वेदेव्यावान्‌ इन्द्र हं । 
आग्नेयोऽग्निष्टोमे सवनीयः 1 का० श्रौ° ९.८.२ । 

सुत्याप्रबोधन ( क्रिया )- सूत्या के दिन से पहको रातमें राधिकेदोभाग वीत जाने पर 
यजमान द्वारा अच्वयु प्रभृति ऋत्विजो को यागके आरम्भ करने के किए जगाना 
सुत्या प्रबोधन हं । अपररात्र ऋत्विजः प्रबोधयन्त । का० श्रौ° ९.१.१६ । 


सुपर्णचिति ( देवता )- यह एक विरोष प्रकार की चिति ह । विरोष भ्रकार के ग्यारह हजार 
एक सौ अठानवे ईटों को विधिपूर्वकं जमाकर इसका निर्माण होता हे । अग्निचियनयाग 
मे इस चिति का चयन होता हँ । सुपर्णचित्यस्यागनेः । इ० प्‌० १.१। 
विशेष जानकारी के किए श्रक्ृत ग्रन्थ का अग्निचयन याग देखें । 


सुब्रह्मण्य ( व्यक्ति )- सोमयाग में उद्गातृगण का यह चतुर्थं ऋत्विज है । इसे उद्गाता की 
अपेक्षा चतुर्था दक्षिणा दी जाती है । षोडराध्विजः सुत्रह्मण्य° । 
का० श्रौ° ७.१.७। 


सुराग्रह ( पात्र )-सौत्रामणियाग में जिस प्रहपात्र से सुराका हवन होत है, वह सुराग्रह 
पात्र हं । सुराग्रहान्‌ श्रीणात्ति° । काण श्रौ° १९.२.२५ । 
सुवणदप॑ण ( पात्र )-दशपेयसंज्ञक याग से सुवर्णजटितदर्पण भघ्वयु के सिर पर भौर रजत- 
जटित प्रतिप्रस्थाता के सिर पर बाधने का विधान हे । 
भ्राकाश्चावघ्वर्य्वोरिति सौवर्णोऽध्वयदिंक्षिणतः स्याद्‌ राजतः प्रतिप्रस्थातुः सन्यतः । 
ला० श्रौ ९.२.१३। 
सूक्तवाकप्रेष ( मन्त ) -दर्शपौर्णमा प्रभृति यागो में आहवनीय खर के तीनों भोर परिधि 
(पालाश समित्‌) रखी जाती हं । भचघ्वयु' परिचिम को भोर संस्थापित परिधि को दछ्ुकर 
आश्रावण करता ह । आग्नीध्र प्रत्याश्रावण करता हं । तब अच्वयुं होता को जिन इदं 
यावापृथिवी० हौ° १० १.१३, मन्त्रों के पाठ करने का प्रष करता है, वह्‌ सूक्तवाक 
रष हं । सूक्तवाकाय सक्ता दत्र ३हि० । का० श्रौ° । ३.६.२ । 


पारिभाषिक शब्दको : ५२५ 


सू्यंस्तुद्याग (कम)- स्वमेधया के अन्तगंत इसका विधान ह । इसमे मागनेय गौर एेद्राग्न, 
दो सवनीयपञ्ु हैँ । सूरयस्तुदृक्थयस्तृतीयमहः । दे° प प° ६९२ 1 


सोम ( हवि )- सोम नामक एक लता है 1 आजकल यह अप्राप्य है । प्राचीन काकमें भी 
किसी स्थानविरोष पर ही इसकी प्राप्ति कहौ हँ । मग्निष्टोम प्रभृति सोमयाग मे 
इसको आवश्यकता होती ह 1 आज कलर इसके अप्राप्य होने से इसके अभाव मे भ्रति- 
निधि रूप में पूतीका नामक जता से काम चलाते ह । इससे याग करते ह ओर शेष रस का 
ऋत्विज रोग पान करते हँ । श्रौतप्रक्रिया मे इसका स्यान बहुत ही महत्वपूर्णं हे । 
यज्ञराका में इसे छाकर आसन्दी पर आस्थित करते हं । मधुपक से इसको अर्चना 
करते ह । इसके आतिथ्य में आतिथयेष्टि करते हँ । विधि विरोष मे इसे छना पडे तो 
हाय घोकर सुवणंसहित हाथ से इसे छते है । वेधानिक मन्त्रो में पूतीका को भी सोम- 
रब्द से पुकारते हं । 
रयामखाम्का च निष्पन्ना क्षीरिणो त्वचि मांसला । 
दलेदमला वमनी वल्ली सोमाख्या छागमोजनम्‌० ॥ स० श्रौ° टी० ७.१। 


सोमक्रयणसामग्री ( द्रव्य )-गौ, ज, सफेद गौर काला ऊन, पगड़ो, दो वस्त्र, सुवर्णं, 


कृष्णाजिन ओौर जर का कश यद सोम खरोदने को सामग्री है । दक्षिणेन द्वारं सोम- 
क्रयणो तिष्ठति° । का श्रौ° ७.६.१२ । 


सोमक्रधणी ( व्यक्ति )-सोमः क्रीयते यया गवा सा सोमक्रयणी । निसगौको देकर उसके 
बदले मे सोम खरीदा जातां उसगौ को संज्ञा सोमक्रयणी है। 
अग्निष्टोम आदि यागो में याग के उपयुक्तं सोभ खरीदा जाता हं । उसके बदलेमें जो 


उसका मूल्य दिया जाता हं, वह्‌ रुपया या अन्न नहीं होता । अपितु गौ, बकरी ओर 
सुवर्णं आदि होते हँ । गवा ते क्रीणानि । का० श्रौ° ७.८.११ ॥ 


सोमक्रयणी-अनुगमन ( क्रिया )-सोम खरीदने को जाते हुए सोमक्रयणी गौ को स॒व्रसे आगे 
रखते हँ । बाकी के रोग सोमक्रयणो का अनुगमन करते हें । 
उदोचीन्नीयमानामनुगच्छतः । का० श्रौ° ७.६.१४ 1 


सोमक्रयणी-अनुमन्त्रण ( क्रिया )-अष्वयु सोमक्रयण के निमित्त जाते हए प्ररृतिलाला चे 
पव मे खडी सोमक्रयणी का अनुमन्त्रण करता है । चिदसीत्येनामभिमन्त्रयते। ` 
का० श्रौ० ७.६.१३ । 


सोमक्रयणीपद्धरणीयग्रहण ( क्रिया )- सोमक्रयणी गौ जब चलती है तो ` उसके सातवें पाद- 
निक्षेप के स्थान से मिद उठाकर सुरक्षित रखना उपयु क्तं कृत्य हे । 
समुद्धूत्य पदम्‌ । का० श्रौ ° ७.६.१८ । 


५२६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमरां 


सोमपणन ( क्रिया )- सोमविक्रयी गौर अध्वयु' इन दोनों मे परस्पर सोमपणन होता है । 
सोमविक्रयी सोम का महत्व वणित करता हं । भघ्वयु गौ की विशेषता बताता है। 
इस प्रकार पाच बार मोक भाव करना सोमपणन ह । पञ्चङ्ृत्वः सोमं पणते 1 
का० श्रौ० ७.८.१ । 


सोमभ्रवाक ( व्यक्ति )-सोमयाण में सोमप्रवाक एक ऋत्विज्‌ हैँ । यजमान सर्वप्रथम इसी का 
वरण करता हं । यह अन्य ऋत्विजो को निप्रन्व्रित' करने जाता ह । जिस ऋत्विज्‌ को 
यह्‌ निमन्वित करने जाता हँ, वह्‌ इसे दही, अन्न ( भात ) ओर नमक खिता ह । 
शाखान्तर में सोप्रप्रवाक् का विधान ह । कात्यायन के अनुसार इस ऋत्विज की 
मावक्यकता नहीं ह । इस कायं को यजमान हो सम्पन्न करता हं | 
सोमप्रवाकाय रुवणमन्नं दघ्नाहारयेत्‌ । का० श्रौ° १.१.१२ । 


सोममान ( मान )-दोनों हाथो की निचित अंगुलियों से सोम का मान होता ह । अंगुलियों 
से मान करके कितनी बार सोम उठाना इसको सङ्ख्या भो निदिचत हं । तदनुसार 
ही सोम का मान करना चाहिए 1 तस्मिन्सोमं मिमीते । का० श्रौ ° ७.७.१० । 


सोमयाग (कमे) - स्वर्ग की कामना हो तो सोमयाग करना विहित है । आप० श्रौ° २.१ । 

सोमरक्षण (क्रिया)--अग्निष्टोमयाग में सूत्याके दिनसे पूर्वं रात्रि में आग्नीध्रीय शालां 
सोम रखा जाता हं । उस रात्रि में यजमान वहो सोताहं ओर स्वयंसोमकी रक्षा 
करता हं । तां रात्रि सोमं रक्षति० । का० श्रौ° ८.९.२३ । 


सोमाप्यायन (क्रिया)- मदन्ती के जलसे हाथ धोकर सुवणंयुक्त हाथ से नियत ऋत्विजो 
दवारा सोम का स्पशं करना सोमाप्यायन ह । मदन्तीरुपस्पृश्य यजमानषष्ठाः सोममाप्या- 
ययन्ति° । का० श्रौ° ८.२.६ । 
सोमामिषव (क्रिया)-हविर्धानमण्डप में उपरव के ऊपर यजमान ओौर नियत ऋत्विज रोग 
बैठकर सोम को कूटकर रस निकालते हँ । यहं सोमाभिषव विधान हँ । एवं त्रिरभि- 
घुणोति० । का० श्रौ ° ९.४.१४ । 
सोमारोद्रधाग (कमं) -राजसूययाग में इसका अनुष्ठान होता है । इसमें सोमारौद्र देवता के 
निमित्त चरु से याग होता ह । सोमारौद्रोऽतश्चरः । का० श्रौ° १५.३.२२ । 
सोमाक्षन्दी (पात्र)- यज्ञाला में परकृतिशाका के आहवनीय से दक्षिण में स्थित जिस आसन्दी 
पर सोम को रखते हं वह सोमासन्दी ह । यह उदुम्बर काष्ठ की, चार पायेकीम्‌ज 
से बीनी हई एक खटोली सी होती है । यह्‌ नाभि बराबर अचौ होती ह । गौदुम्बरी- 
मासन्दीं नाभिदश्नाम्‌० । का० श्रौ° ७.९.२४ । 
सोमासन्दोस्थान (स्थान)-अग्निष्टोमयाग में प्रकृतिशाका भं आहवनोय के दक्षिण की भोर 
शोमासन्दी का स्थान हं । मौद्म्बरीमासन्दीम्‌० । का० श्रौ° ७.९.२४ । 


पारिभाषिक दान्दकोश : ५२७ 


सौत्यपुरोडाश (हवि)- सुत्या के दिन जो पुरोडाश बनता है, उसे सौत्य पुरोडाश कहते हं । 
आग्नीध्र नामक ऋत्विज शालाद्रायं के अग्नि पर इसका श्रपण करता है । अग्नोदेन्द्र- 
मेकादशकपालं निर्वपति० 1 का० श्रौ° ९.१.१५ । 


सौत्रामणीयाग (कमं)-सुत्राम्ण यं सौत्रामणी । इस याग के प्रधान देवता इन्दर हे । यह 
याग नित्य ओर काम्यदोप्रकारकादहै। सौत्रापणीयाग को दा० त्रा० १२.४.५.१६ 
मे यनशरीर का आत्मा कहा है । ब्राह्मणयज्ञ सौत्रामण्यृद्धिकामस्य° । 
का०श्रौ १९.१.१। 


सौमिक उत्कर (स्थान)-सोमयाग की महावेदि क उत्तर में उत्कर बनाया जाता ह । 
उत्तरदेगो चात्वालादपरस्यां दिशि ° । दे° प° प° २७६। 


सौमिक वातुर्मास्ययाग (कम)- जब चातुर्मास्ययाग के समय सोमयाग करते है तो उसे 


सौमिक चातुर्मास्ययाग कहते हैँ । सौमिक चातुर्मास्य यह चातुमस्यि याग का एक 
प्रकार है । चातुर्मास्याः सोमाः० । का० श्रौ° २२.७.१। 


सद्खव (कार)--समय विरोष को सङ्खंव कहते ह । सूर्योदय से सूर्यास्तपर्यन्त दिनका यदि पाच 
भाग क्रियाजायतो द्वितीय भाग को सद्धव कहते हं । उनके नाम इस प्रकार है। 
प्रातः, सङ्खव, मघ्याह्लु, अपराह्न गौर सायाह्भ । ये पांच समय कहे हं । 
सन्धिश्चेत्सङ्गवादृष्वं प्राक्पर्यावतंनाद्रवेः । 
सा पौणंमासी विज्ञेया सद्यस्कारुविघौ नरैः: ॥ 
कात्यायनः । नि° सि° पु० ३६। 
सङ्ग्रह ( स्थान )-- प्रकृति वेदि कृरमध्या होती हं । वेदि का मध्य कृश बनाने के किए वेदि 
के दक्षिण ओौर उत्तरकी ओर दो सङ्ग्रहो का निर्माण किया जाता हं । यह उन्नीस 
अङ्गुल की परकाल से अर्घचन्द्राकार बनाया जाता हं । मव्यसंगृहीताम्‌ । 
का० श्रौ° २.६.१ । दश्शंपौ्णमासयाग की यज्ञलाखा का चित्र देखे 1 


संज्ञपन ( क्रिया )-पशुके शरीरमें रास्त्र न लगाते हुए, उसका इवासावरोष होकर वह्‌ 
प्राणरहित हो जाय यह संज्ञपन ह । संगृह्य मुखम्‌० । का० श्रौ ९.५.१७1 


सन्तापजअग्नि ( देवता )-अग्निहोग्री या उसकी पत्नी, जिसकी पह मृत्यु हई हो उसकी 
अन्त्ये ष्ट के निमित्त गार्हपत्य मे से आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि में अन्तिका उद्धरण 
करके उद्धृत अग्नि पर मदी की उखा रखकर उसमें गोहरी छोड़कर उखा को ख॒ब 
तपाते हं । तापसे उखा में छोड़ी गोहरी ज उठती है । अग्निसहित उसी उखा को 
साथमे लेकर श्मशान पर जाते दह भौर आहिताग्नि या उसकी पत्नी की अन्त्येषटि 


करते हँ । यही सन्तापजाग्नि है । सन्तापजाग्नीनादाय सशरीरा दक्षिणा गच्छन्ति । 
का० श्रौ° २५.७.१३ । 


^ १ 1, + ^ 


५२८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ह 


संयवन (क्िया)- आटे में पानी छोड़कर अच्छी तरह भिङाना संयवन है । संयौति° । 
का० श्रौ° २.५.१४। 


संवत्सरसत्र ( कमं )-एक वषं तक लगातार चलने वाले सत्र को संवत्सरसत्र कहते है । 
स्वगस्य लोकस्याक्रान्त्ये° । ता० ब्रा° २५.२.२। 


संसुपाहविर्थाग (कम) --इसमें दश याग होते हैँ । इसका अनुष्ठान राजसुययाग में होता है । 
तत्संसृपामिष्टिभि्यजति ° । शां ० श्रौ १५.१४.२। 
संस्रवाहुति (कमं)--अष्वयु सुक्तवाक् के अनन्तर जुहु ओौर उपभृत्‌ दोनों सुचियों से आहवनीय 
मे आज्य की जी आहति करता हं, वह संल वाहुति है । सं्वां जुहोति । 
का० श्रौ° ३.६.१७ । 


स्तम्बयजुटैरण (क्रिया)- जिस स्थान पर वेदि बनानी होती है उस जगह दमं रखना स्तम्ब- 
यजुहंरण हं । स्तम्बयजुहु रिष्यन्‌० । का० श्रौ ° २.६.७। 

स्तोत्रपाठ (क्रिया)- सोमयाग मेँ उद्गाता संज्ञक ऋत्विज सामवेद के अनुसार जो गान 
करता ह वह (सामगान) स्तोत्रपाठ हं । अग्नआयाहि० 1 ता० ब्रा° ११.२.३। 


स्थपति ( व्यक्ति )--यह श्रौत की उपाधि है । वृहस्पतिसव करने वाला आहिताग्नि उपयुक्त 
उपाधि से विभूषित ठोता है । ततः स्थपतिरयममुकशर्मत्येवं सर्व ्रूयुः° । 
दे° प१० पृ० ४२३८ । 


स्थूणा ( पात्र )- यह शङ्क का नामान्तर है । अग्निष्टोमयाग के हविर्धान मण्डप में इसी 
की रोकसे शकट को खड़ा क्रिया जाता ह । दक्षिणतः स्थणामुपहन्ति° । 
का० श्रौ ८.४.७ । 


के 


स्नान ( क्रिया )- याग के दीक्षा विघान मेँ यजमान गौर पत्नीजो स्नान करते है, वह्‌ 
दीक्षाङ्ग स्नान ह 1 मन्त्रेण स्नानं करोति०, दे° प° १०२३७ । 


स्फ्य ( पात्र )- यह एक यज्ञ पात्र है, जो किं एक हाय लम्बा खदिर काष्ठ का, दोनों ओर 
घार वाला भौर मागे से नुकीला होता हं । यज्ञ के समय भाग्नीघ्र नामक ऋत्विज इसे 
अपने हाथमे ल्यि रहताह। भौर प्रत्याश्रावण करतादहै। व्र सका नामान्तर 

हं । स्फ़यस्च ० । का० श्रौ ° १.३.३३ । 
स्मारत्ताधान ( कमं )-श्रौताग्नि की उपासना के किए श्रौताग्नि का परिग्रहण आवश्यक ह । 


श्रौताग्नि के परिग्रह से पूवं विधिवत्‌ स्मातं अग्निका जो परिग्रहण किया जाता है, 
वह स्मात्तावान ह । इष भग्नि क! नामान्तर भावक्युय है । भार्यादिरग्नर्दायादिर्वा° 


गौ० घ० १,५.६ 


पारिभाषिक शनब्दकोडा : ५२९ 


सविति ( स्थान )-- चातुर्मास्य याग मेँ पित्रेष्टि होती ह । इस इष्टि के किए दक्षिणामुली 
वेदि बनायी जातो हँ । विदिशा में वेदि के कोण होने चाहिए। कोण को सरवति कहते 
हं । अवान्तरदिक्ल्क्तिम्‌० । का० श्रौ° ५.८.२१ 


स्राम ( अवस्था )-यह्‌ अश्व का एक रोग विशेष ह । मशवमेध याग के अङ्व को यदि ज्लाम 


(खञ्जता) रोग हो जाय तो पूषा देवता के निमित्त चरसे याग करे । पौष्णः सरामे० 1 
का० श्रौ २०.३.१३ । 


सुक्‌ ( पात्र )-ल्लवति माज्यं यस्याः । हवन करने के पात्र विशेष को सुची कहते है । भग्नि- 
होत्रहवणी, जुहु, उपमृत्‌, ध्रुवा प्रभृति इसके नामान्तर है । यह यज्ञकाष्ठ की बनती 
हं । बाहुमात्र लम्बी, आगे की गोर गतं वारो गौर हंसमुखी शनी चाहिए । दनमें 
प्रथम से अग्निहोत्र हवन भौर द्वितीय भौर तृतीय से दशपौर्णमास आदि यागोरमे 
आहति दी जाती ह । अन्तिम मेँ माञ्य मरा रहता है ओर उपे वेदि मेँ भसादित 


करते हँ । आवश्यकतानुसार उमे से भाज्य ल्या जाता है । वाहुमान्यः सुचः० 1 
का० श्रौ° १.३.३८ । 


स॒क्पञ्चकं ( पात्र }--दो जुहु, दो उपभृत्‌ ओर एक ध्रुवा इन पाच स॒चियो को सुक्पञ्चक 
कहते हँ । र क्पञ्चके° । देऽ प० प २१० । ६ 

सरगास।दन ( क्रिया )-बायें हाथ में वेद लेकर आज्यपूणं स चौ को वेदि में आसादित करना 
स्‌ गासादन ह । सन्याशून्ये जुहू प्रतिगृह्य ० । का० श्रौ° २.८.१२ । 


सरव ( पात्र )-- सत्‌ वति आज्यं यस्मात्‌ । जिस पात्र से अग्नि पर आज्य कौ भाहुति दी जाती 
हं, उसे स व कहते हं । यह खंर की लकंड़ो का बनता हं । अरत्नि मात्र लम्बा होता 
है । इसमे आज्य ञेने के किए आगे को भोर गतं होता ह 1 यह गतं अङ्ुष्ठपर्वमात्र 
होना चाहिए । खादिरः सवः । का० श्रौ° १.३.२३.४ 1 चित्र परिशिष्ट में देखे । 


स्वरु ( पात्र )- स्वयन्त उपतप्यन्ते प्राणिनोऽनेनेति स्वसः । यह यज्ञकाष्ठ का बना हुभा एक 


पात्र हं । पाञ्चुकयाग में यह उपयोगो ह । यह प्रादेशमात्र रम्बा भौर खड्गाकार होता 
हँ । स्वरुः° कुर्यात्परदेरमात्राणि । य० पा० श्लो° १७। 


स्वर्गारोहण ( क्रिया )- वाजपेय याग में यह एक विघान ह॑ जिसे स्वर्गारोहण कहते हँ । इस 
विधान में यूप के पास सत्रह डण्डे वारी एक सोढी खडी करते हँ । सोढ पर यजमान 
चदढता है । नीचे खड़ी हई अपनी पत्नी को सम्बोधित करके कहता है, जाया आभो 
स्वर्ग को चलं । जाय एहि स्वोरोहाव० । दे प° पु° ४५७ ॥ 


स्विष्टङ्रत्‌ ( कमं )--सृष्टु इष्टं करोतीति स्विष्टछृत्‌० । याग का उत्तम इष्ट करने वाला 
स्विष्टकृतृयाग है । यह प्रधानयाग के बाद होता है । इसका एक्‌ भेद निगु णस्विष्टक्ृत्‌ 
है 1 यावद्ध विरुत रारद्दास्स्विष्टक्ृतः० । का९ श्रौ९ ३.३.२५ । 
६७ 


५३० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्शा 


हविरासादन ( क्रिया )-दशंपौणंमास प्रभृति यागो मेँ गाहंपत्य के पास से हवि को लाकर 
वेदि में रखना हविरासादन हं । हवींषि वेद्यां कृत्वा° । का० श्रौ ° २.८.१९ । 

हविरूदगुदवासन (क्रिया)-याग हो चुकने पर पुरोडाश पात्री सहित शेष हवि का आहवनीय 
के उत्तर में रखना हविरुदगुद्रासन हं । उदगुदढटासयति° । का० श्रौ ° ३.३.२९ । 

हविग्रंहण ( क्रिया ›-पुरोडाश् के निमित्त श॒पं प्र अग्निहोत्रहवणी रखना ओर चतुध्यंन्त 
देवता के नाम का उच्चारण करते हुए यव या त्रीहि प्रभृति हविद्र॑ग्य का ग्रहण करना 
हवि ग्रहण हं । गृह्धात्याग्नेयं चतुरो मृष्टीन्‌° 1 का० श्रौ° २.३.२० । 

हविर्धानप्रवत्तन (क्रिया)- शकट को हविर्धान कहते है । शकट का चलना हविर्धान प्रवर्तन 
हं 1 हवि्घनिाम्यां प्रवर्तमानाम्याम्‌० । का० श्रौ° ८.४.१ । 


हविर्धनिमण्डप ( स्थान )--अग्निष्टोमयाग के जिस मण्डप में हवि का आसादन क्रिया जाता 
ह उसे हविर््धानमण्डप कहते हँ । इसमें बास से घेर कर चटाई बाधते हं । ऊषर भी 
चटाई कौ छाया करते हँ 1 इस मण्डप का नाप १०८ १० अरत्ति चतुरस्र होता ह । 
इसमे एवं भौर परिचम दिशाओं में द्वार होते हैँ । हविर्धानं साधयित्वा० । दे° प° पृ 
२८१ । शिरो वा एतययज्ञस्य यद्धविर्घानम्‌ ° । तं ° सं° ६. २. ११. १। 
हविष्करृत्‌ ( व्यक्ति )-याग के हवि को पकाने वाला ग्यव्ति हविष्छृत्‌ कहलाता ह । याग में 
इस कायं को आग्नीध्र करता है । इसीलिए आग्नीध्र हविष्कृत्‌ है । हविष्कृदे हीति 
त्रिराह्वयति० । का० श्रौऽ २.४.१३ । 
हस्त ( मान )- हाय का मान चौनीस अङ्गृरु कहा ह । अरत्नि इसका नामान्तर है । 
भरकोष्ठे विस्तृतकरे हस्वः, इत्यमरः । चतुविक्षाङगुखो हस्तः० । नि° प० ६.१। 
हिरण्यखाभकरामेष्टि ( कमं )-स॒व्णप्राप्ति के लिए इस इष्टि को करने का विधान है । यः 
कामयेत हिरण्य विन्देय ० 1 तं ० सं° २.३.२1 
हदयद्ूर ( पात्र )-यह्‌ अचि के आकार का वारण काष्ठ का एक अरत्नि खम्बा पात्रह। 
अरत्निमात्रं वारणं हृदयशुलम्‌० । दे° प० पु ° २१०। 
हेति ( पात्र )-फोलाद के रोहे के शस्त्र को हेति कहते है । । इसकी लम्बाई अरित्न मात्र 
होती ह । इसका स्वरूप कटार जैसा ओर इसमें दोनों ओर धार होती ह । 
रत्तिमात्रस्तथा हेतिर्लोहिसारसमुद्‌भवा० । य० पा० इङो १.२८ । 
हेयछाग ( व्यक्ति )-जो छाग दुलक्षण से युक्त हो उसक्रे आलभन से हानि होती है। जिस 
छाग के तीन पर एकरंगके भौर चौथावैर दूसरेरंगकाहो उसे मुसली कहते है । 
एसे छाग के आकभन से कुकी अधोगति होती हं । इस किए परीक्षण करके छागका 
आलभन करना च।हिए 
एकवर्णस्त्रयः पादास्तु रीयस्त्वन्यथा भवेत्‌ । 
स॒ छागो मुसरी नामं मघस्तान्नयते कुलम्‌ । छा° श्लो° १४। 


पारिभाषिक शब्दको : ५३१ 


होता ( व्यक्ति )--यह श्रौतयाग का एक प्रमुख ऋत्विज है । इसका कृत्य ऋग्वेद के अनुसार 
होता ह । यह देवता का आवाहन ओौर स्तुति करता ह । याज्या गौर पुरोनुवाक्या के 
मन्त्रोंकापाठभी यही करतारहं1 वेदि के पदिचिम में उत्तरश्रोणी के निकट इसके 
बैठने का स्थान हं । सोमयाग में यह्‌ अपने गण का प्रमुख ऋत्विज ह ओरौर पूणं दक्षिणा 
का अधिकारी सै । षोडशर्त्विजः ० 1 का० श्रौ ° ७.१.७। 


होत॒चमस ( पात्र )-- होता नामक ऋत्विज कै लिए जो.चमस होता ह उप्ते होतृचमस कहते 
हं । पहचान के लिए इसके दण्ड पर मण्डलाकार चिल्ल होता ह । 
होतुर्मण्डर एव स्यात्‌० । दे° प० प° ३०६। 


होतुधिष्ण्या ( स्थान )-अग्निष्टोष्र याग के सदोमण्डप में होतचिष्ण्या बनायी जाती है । 
उससे परिचम में असन पर होता वैठता है । अग्निष्टोम याग विहार देखें 1 


होतुपीठ-जिस यज्ञकाष्ठनिर्मित पीठ पर बैठकर होता सामिधेनी ऋचा पदता हं, वह 
होतुपीठ हं । 
आसनानि चारत्िमात्रदीर्घाणि प्रदेश मात्रविपुलानि° । दे० प० पु० ७1 

होतृवरण ( क्रिया )--दशशंपौणंमास की यज्ञशाङा को वेदि के उत्तर में उत्कर के पास पूर्वा 
भिमुख आग्नीध्र खडा होता है । उसके पीछे इषम सन्नहन खेकर अध्वयु खडा होता 
है । अषघ्वयु भौर आग्नीध्र क्रमशः आश्रावण गौर प्रत्याश्रावण करते हं । तब अघ्वयु 


होता के नाम ओौर गोत्र का उच्चारण करके जो वरण करता ह्‌, वह्‌ होतुवरण ह ॥ 
मथ अरवृणीते० । का० श्रौ ३.२.७ । 


होत्रासन ( स्थान )--दर्शपौणंमासयाग में वेदि के पश्चिम में उत्तरश्रोणी के पास होता के 


बैठने के स्थान को होत्रासन कहते हँ । यह आसन काष्ठ निमित पीठ हे । ` 
देऽ प१० पु० ४४। 


9 # । |^ 4 


पा्राच॒कमणी 


श्रौतोपयोगी जिन पात्रों के नामों के भगे भङ्कुदिये हँ 
उनका परिचय आग चित्रसे प्राप्त करे । 
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अग्तिहोत्रचन्दरिका, वा शा० किजवड़कर, आ० सं०° सी ०, पूना १९१९ 
अग्तिहोत्रन्याख्या 
अथववेद, श्री ° दा० सातवलेकर, ओंध १९९५ 
अथर्ववेद ( कारमीरियन ) भाग १-३ ( पैपलादशाखा ) 
आर० एम्‌° न्लूमफील्ड, गावें बल्टिमोर १९०१ 
अथववेद भाग १-५, भाष्य : क्षेमकरणदास, प्रयाग १९२५ 
अथर्ववेद भाग १-४, भाषाभाष्य : जयदेव, अजमेर 
अथववेद भाग १-४, भाष्य : सायणाचायं, नि ° सा० प्रेस, बम्बई १८९५-१८९८ 
अथर्ववेद भाग १-३, सुबोध भाष्य : श्री° दा० सातवलेकर, ओंध १९२७ 
अथववेद संहिता, सं° राथ. आर. उन्ल्य्‌. डी. ह्भिटनी, बरकिन १८५६ 
अथववेद गोपथत्राह्यण, सं° एम्‌ ० ब्टूमफील्ड, स्ट्सबगं १८९९ 
अथववेद दन्त्योष्ठविधि, आर० जी° शास्त्री, डी. ए. वी. कालेज, लाहौर १९२१ 
अथवंवेदीय पञ्चपटलिका, हिन्दी अनुवाद : भगवददत्त, डी. ए. वी. कालेज, लाहौर १९१० 
अथवंप्रातियाख्य, आंग्ल अनुवाद : सूयकान्त, काहौर १९३८ 
अथववेद प्रातिशाख्य, सं° उज्ल्य्‌० डी° हिटनी, न्य हैवन्स १८६२ 
अथववेद बृहत्सर्वानुक्रमणिका, सं° रामगोपाल शास्त्री, डी. ए. वी. कालेज, लाहौर १९२२ 
अथवंशिरोपनिषद्‌, नि ० सा० प्रेस, मुम्बई १९१७ 
अनुवाकपरिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन ग्रन्थमाला, पूना 
अन्‌ पन्किदड उपनिषदास्‌, अद्यार लायत्रेरी १९३३ 
अलूटिशर अहनंकल्ट, उन्ल्य्‌ कालेण्ड, लंडन १८९३ 
अल्फाबेटिकल इंडेक्स भ1फ आल्‌ दि वड्‌" स इन दि अथवं वेद : विद्वेश्वरानन्द स्वामी, 
बम्बई्‌ १९०७ 


अल्फाबेटिकल इडक्स आफ आल्‌ दि वड्स इन दि ऋ्ेद : विश्वेदवरानन्द स्वामी, 
बम्बडई १९०८ 


अल्फाबेटिकल इंडक्स भाफ आल्‌ दि वड्‌ स इन दि यजुर्वेद : विदवेश्वरानन्द स्वामी, 
नि° सा०, बम्बई १९०८ 


विषयोपयोगी मुद्रित ्रन्थसूचो : ५७९ 


अल्फाबेरिकक इण्डेक्स आफ्‌ आल्‌ दि वडंस इन्‌ दि सामवेद : वरिद्वेश्वरानन्द स्वामी, नि. सा., 
वम्बई १९०८ 

आघानपद्धति, वा० शा० किजवडेकर, आ० सं° सी०, पूना १९१८ 
आन्‌ दि इंटर प्रिटेशन आफ सम डाउटफुल वडंस इन दि अथववेद : चौधरी, 

जे. वी. ओ. आर. एस. भाग १८ 
आपस्तम्बगृह्यसूत्र, भाष्य : भित्र, सुदशंनाचायं, कारी सं° सी०, वनारस १९८५ 
आपस्तम्बशुल्वसूत्र, टीका : कपर्दीइ्वर, सुन्दरराजा, मेसूर १९३९ 
आपस्तम्बश्रौतसृत्र, टीका : चिन्नस्वामी शास्त्री, चौ० सं° सी०, काशी १९२८ 
आपस्तम्बश्रौतसू ब १-३ भाग, टीका : रद्रदत्त भाग १, ए. एस. बी., कलकत्ता १८८८ 
आपस्तम्बश्चौतसूत्र भाग १, भाष्य : धूत्तस्वामी, वृत्ति : रामाग्निचित्‌, युनि०, मसूर १९४५ 
आपस्तम्बश्रौतसूत्र भाग २, भाष्य : धृत्त॑स्वामी, वृत्ति : रामाग्निचित्‌, युनि ०, मैसूर १९५३ 
आर्कटिक होम इन दि वेद : बी. जी. तिलक, तिलक ब्र ०, पूना १९२५ 
आर्याभिनय, आंग्लअनुवाद : दयानन्द स्वामी, ाहौर 
आर्षेय दस सामवेद : सं° उव्ल्य्‌. काठंड, लिपजिग १९०८ 
आर्षेय ब्राह्मण, ए. सी. वर्नक, मंगलोर १८७६ 
आश्वलायन गृह्यमन्तरग्याख्या, सं० साम्बशिव के° चित्रोदय मजरी, त्रिवेन््रम्‌ १९३८ 
आर्वकायनगृह्यसूत्र, वृत्ति : नारायण, आ० सं° सीरीज, पूना १९३७ 
आदवकायनश्रौतप्रयोगदीपिका, म॑चनाचायं भट्‌ट, ब° सं° सी०, बनारस १९०७ 
आह्वकायनश्रौतसूत्र, सरस्वती भवन टेक्स्ट, वाराणसी १९३८ 
आदख्वलायनश्रौतसूत्र, वृत्ति : नारायण, आ० सं° सी ०, पूना १९१७ 
आदवलायनश्रौतसूत्र भाग १, बी ° आई० सी ०, कलकत्ता १८७४ 
आदख्वलायनश्रौतसृत्र भाग २, > १} १} 
इंडेक्स आफ एेतरेय ब्राह्मण, बी° बी ° जोशी, बम्बई १९१९६ 
इडेकस वर्बोरम टु दि मथकंवेद, वी. डी ह्िटनी, जे. ए. ओ. एस. न्थु हैवन १८८१ 
इन्द्रशक्ति का विकास, श्री ° दा० सातवलेकर, ओंध, सतारा १९३४ 
इष्टकापुरण परिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन ग्रन्थमाका, पूना 
इष्टकापूरण, भाष्य : देवयाज्ञिक, कात्यायन ग्रन्थमाका, पूना 
इष्टकापूरण इलोक, उपेन्द्र, कात्यायन ग्रन्थमाङा, पूना 
उज्छशास्त्र परिशिष्ट, कात्य।यन, कात्यायन ग्रन्थमाला, पूना 
उपनिदान सत्र, एस. बी. टी., बनारस १८३१ 
उपग्रन्थ सूत्र, एस. सामश्रमी, कलकत्ता १८९७ 
उपलेखस्‌त्र, ऊेटिन अनुवाद : पटेश जी °, बंरोकिनी १८५४ 
.ऊबर डाई कोनिगिस इन्‌ राजसूय, ए० वेबर, बरन १८९३ 
उबर डाई मैत्रायणी संहिता, श्नरोडर, एन 
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ऋक्तन्त्रम्‌, एस्‌. के. शास्त्री, राहौर १९३३ 
ऋगथंदीपिका १-३ भाग, ऋग्वेद भाष्य : माघव, मो° ब° दास, राहौर १९३९,४०,४३ 
ऋग्थंसार, दिनकर भट्ट, हैदराबाद डक्कन, सं° एकेडमी १९६९ 
ऋग्विधान, जे० गोण्डा, उटरेह्ट 
ऋग्वेदसंहिता भाग १-४, भाष्य : सायणाचायं, वै° सं° म०, पूना १९३३-१९४६ 
एकाग्निकाण्ड, टीका : हरदत्त मिश्र, ग° ओ० कछा० सीरीज, मैसूर १९०२ 
एतेस आन दि ऋ्वेद एण्ड अदर टापिक्स, के° डी° ताम्हणकर, पूना १९३६ 
छेतरेय ब्राह्मण आफ़क्ट, बोन १८७९ 
एेतरेय ब्राह्मण, आंग् अनुवाद सहित : एम्‌. हाग, बम्बई १८६३ 
एेतरेय ब्राह्मण, सायणभाष्य, बि° इ० सी ०, कलकत्ता १८१५ 
एेतरेय ब्राह्मण, सुखप्रद वृत्ति : सद्गुरुशिष्य, युनि ° आफ० द्रावकोर, 
त्रिवेन्द्रम्‌ सं० सी° १९५२ 
फेतरेय ब्राह्मण एण्ड कौशोतकि ब्राह्म ण, ए. बी. कौथ, हा° ओ० सी° १९२० 
एेतरेयारण्यक, आ० सं° सी ०, पूना १९९८ 
एेतरेयारण्यक, आंग्ल अनुवाद सहित, अनु° ए० बी ° कीथ, आक्कफोडं १९०९ 
एेतरेयारण्यक पर्याखिचन, एम्‌ ० डो° शास्त्री, बनारस १९५३ 
ठेतरेयारण्यक सायणभाष्य सहित, सं° आर० एल्‌० मित्रा, बि० इ० सी ०, कलकत्ता १८७६ 
एतरेयाखोचन, स० सामश्रमी, बि० इ०, कलकत्ता १९०५ 
ओरियन, बा० गं ° तिलक, पूना १८९१ 
कटरद्रोपनिषद्‌, नि ° सा० प्रेस, मुवई १९१७ 
कन्टग्य॒रन्स फ़्राम दि जैमिनीय ब्राह्मणाज टु दि हिस्टरी आफ दि ब्राह्मण लिटरेचर, 
एच० आटिक १८९८ 
कमंप्रदीप, जर्मन अनुवाद, ए० फ़रहनं, ह° ए० एस ° १९०० 
कर्मघरदीप ( परिशिष्ट प्रकाश ), ए० सो० बंगा, कलकत्ता १९२३ 
कलेक्षन आफ फ्रागमेट्‌स आफ दि कास्ट ब्राह्मणास्‌, बी ° के° घोष, मो० पंजाब सिण्डीकेट, 
क्कत्ता १९३५ 
काठकगृह्यसुत्र, कार्ड विकियम रिसचं डि. ए. वी. काज, काहोर १९२५ 
काठकसंहिता, श्री ° दा० सातवलेकर, स्वा ° म० ओध, सतारा | 
काठकसंहिता, स्करोडर. एक. वान, किपजिग १९०० 
काण्वसंहिता, सं श्री° दा० सातवलेकर, स्वाघ्यायमण्डल ओध, सतारा १९९७ वि० 
कातीयानां नित्यकसंपद्धति, चौ° सं° सी०, बनारस 
कातीयेष्टिदीपक, नित्यानन्द पवंतीय, काशी सं० सी०, बनारस १९२४ 
कात्यायन शुल्बसूत्र ककंभाष्य सहित, चौ° सं° सी ०, वाराणसी १९३६ 
कात्यायनश्रौतसूत्र पद्धति : देवयाज्ञिक, ष र ष 
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कात्यायनश्चौतस्‌त्र, प्रथम भाग, भाष्य : कर्काचायं, एम्‌. एम्‌. पाठक; चौखम्बा संस्कृत सीरोज, 
बनारस १९०८ 
कात्यायनश्रौतसूत्र, द्वितीय भाग, भाष्य : कर्काचायं, चौ० सं० सी, वनारस १९०५८ 
कात्यायनश्चौतसूत्र, भाष्य : कर्काचायं, देवयाज्ञिक सं ०, वरक्िनि १८५९ 
कात्यायनश्रौतसूत्र, सरठावृत्ति : विद्याधर गौड़, अच्युतग्रन्यमाला, बनारस {५८७ व्रि 
कात्यायनस्मृति, वंगवासी एडीसन, कलकत्ता १३१६ साल 
कालिकापुराण, के° राज, एस० के° दास, वम्बई १९६४ वि° 
कृण्डकल्पद्रुम, कुण्डविरा ति. कुण्डमण्डपनिर्माण विषयक २० ग्रंथों का संग्रह. आयं सेवक प्रस, 
वम्बई १८६९ 
कृष्णयजुर्वेद प्रकरणकौम॒दी, वी. एस. किजवड़कर, पूना १९३८ 
कृष्णयजुर्वेद भूमिका 
कौथुमगृह्य, सं° सूयंकान्त, एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता १९५६ 
कौरिकगृह्यसूत्र 
कौशिकसृत्र, भाष्य : दारिल, पद्धति : केशव, सं० एम्‌° व्टूमफील्ड, ज° ए० सोऽ सीं, 
न्य्‌ हैवन १८९० 
कोशीतकि एण्ड एेतरेय ब्राह्मण, अनु. ए. वी. कीथ, हा. ओ. सीरीज १८२० 
कौशीतकि गृह्यसूत्र, बनारस सं° म्रन्यमाला, बनारस 
कौरीतकि ब्राह्मण, सं. बी. किडनर, जने १८८७ 
क्रिटिकल स्टडी आन कात्यायन शुक्छ यजु° प्रातिशाख्य, वी. वी. आर. लर्मा, 
युनि., मद्रास १९३५ 
खादिरगृह्यसत्र, टीका : स्द्रस्कन्द शास्त्री, ग. गो. छा. सी., मसर १९१३ 
गरुडपुराण, वेकटेरुवर प्रेस, मुम्बई १९६३ वि° 
गृह्य एण्ड धमंसूत्र दर वैखानस, धियोडर ठलाक, किवजिग १८९६ 
गृह्यसूत्र आफ जैमिनी, सं° डञ्ल्यु. कलेण्ड, पंजाव सं. सी., खाहौर १९२२ 
गोपथत्राह्मण, आर. एल्‌. मित्र, वि. इ. ए. सो., बगार १८७२ 
गोपथत्राह्यण, इयूक गास्टरा, केडन १९१९ 
गोभिल गृह्यसूत्र, टीका : बक्षी एम्‌०, काशी सं° सीरीज, बनारस १९३६ 
गोभिर परिशिष्ट, टीका : चन्द्रकान्त, वि. इ. सी., कलकत्ता १९०९ 
ग्रामे गेय (वेय, प्रकृति) गान, वा. श्री. सातवलेकर, ओवर, सतारा १९१९ 
घ्राटेस्‌ केक्चसं आन दि ऋग्वेद, वी. एस. सूक्तंकर . पूना १९२६ 
चरणब्यूह परिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन ग्रन्थमाङा, पूना 
छागलक्षण परिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन अ्रन्थमारा, पूना 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९१७ 
छान्दोग्य ब्राह्मण, सं. डो. एम्‌. भद्ाचायं, संस्कृत कालेज, कलकत्ता ९९4८ 
७३ 





५८२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


जरनल आफ वैदिक स्टडीज १-२ भाग, सं. रघुवीर, लाहौर १९३५१९३५ 

जंमिनीय गृह्यसूत्र, टीका : श्रीनिवासाध्वरि, सं. उलू कालेण्ड, पंजाब संस्कृत सीरिज, लाहौर 
१९२२ 

जैमिनीयतलवकार उपनिषद्‌ ब्राह्मण अनुवाद, नोट्‌स : हेन्स ओरटल, न्यु हैवन 

जैमिनीयत्राह्यण सं° रघुवीर, काहौर १९३७ 


जैमिनीय संहिता, स० उन्ल्य्‌° काण्ड 
टैकस्ट आर व्हाइट यजुर्वेद, अनुवादक : आर. टी. एच. ग्रीफिथ, ई. जे. लाजरस एण्ड कं ०, 
बनारस १९२७ 


टस्ठेशन आफ सायणाम्‌ प्रीफेस, पी. पिटकषंन 

ट्‌ इन्टरग्रिटेशन आफ वैदिक सेक्रिफाइस बेस्ड आन ऋग्‌ एण्ड यनुर्वेद एण्ड दि रिचुअल्स एस° 
नरसिहाचायं, मद्रास १९३२ 

डेट आफ ऋग्वेद डी. आर्‌. मांकड़, गंगाजक प्रक्रारन, गुजरात १९५२ 

डेली प्रेस आफ दि हिन्टरस, से° बु° आफ हिन्दूस्‌, पाणिनि आफिमन, इराहावाद १९ १८ 

ताण्ड्यब्राह्मण १-२ भग, चौ. सं. सो., बनारस १९३५ 

ताण्ड्यमहात्राद्मण, भाष्य : सायणाचायं, काशी सं. सी., वनारम १९३५ 

ताण्ड्यमहान्राह्मण, भाष्य : सायणाचार्य, वि. इ., कलकत्ता १८७० 

तारसारोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, वम्बई १९१७ 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, जरनल आफ अमेरिकन ओ. सो., वात्यूम ९ 

तैत्तिरीय ब्राह्मण, भाष्य : भट्टभास्कर, १००८-१३ 

तैत्तिरीय ब्राह्मण, भाष्य : सायणाचार्य, आनन्दाश्रम, सं ग., पूना १९२३४-३८ 

तंत्िरीय संहिता, भाष्य : भट्टभास्कर, मैसूर १८९४ 

तंत्तिरीय संहिता, भाष्य : महादेवाचायं, वि इ., कककत्ता १९६० 

तत्तिरीय संहिता, भाष्य : सायणाचायं, आ. सं श्र., पूना १९०० 

तेत्तिरीय संहिता : त्रिकाण्डभाव्यरत्नटीका 

तैत्तिरीयारण्यक, भाष्य : भट्टभास्कर मिश्च, मसूर १९०० 

तैस्िरीयारण्यक, भाष्य : सायणाचार्य, आनन्दाश्रम प्रेस, पूना १९२६ 

त्रिकण्डिकासूत्र 

त्रिकाण्डमण्डन, आपस्तम्बसूत्र ध्वनिता्थंकारिका, मिश्र भास्कर, ए. सो., वंगा १९०३ 

देवताविचार, श्री. दा. सातवरेकर, ओंध १९२१ 

देवलस्मृति, आनन्दाश्रम प्रंथमाका , पूना १९०५ 

देवी भागवत्त, क्छाइव रो, कलकत्ता १९६० 

दैवतब्राह्यण, टीका : जीवानन्द विद्यासागर, षडविशब्राद्मण के साथ, कलकत्ता १८८१ 

दैवतब्राह्यण, भाष्य : सायणाचायं, करकत्ता १८३१ 

दैवतत्राह्यण, षड्विरात्राद्यण, भाष्य : सायणाचायं, कलकत्ता १८८१ 


विषयोपगो मुद्रित ग्रन्थसूचौ : ५८३ 


दैवतसंहिता भाग २, श्री. दा० सातवलेकर, ओँधर १९४१ 

द्राह्यायण गृह्यसूत्रवृत्ति : सुद्रस्कन्द, आ. सं. सी , पूना १९९८ 

दराह्यायण श्रौतसूत्र, भाष्य : धन्विन्‌ 

घम॑सिन्धु, नि. सा. प्रेस, वम्बई १९३६ 

नारदपुराण, सनातन धमं पताका, मुरादाव्राद १९४० 

नारायणोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९१७ 

नित्यकमंप्रकाशिका, कुखनिधि शर्मा, प्राभाकरी प्रेस, बनारस १९५९ 

निरुक्त, टीका : स्कन्दस्वामी, पंजात्र युनि ०, खाहौर १९२५ 

निसक्त : यास्काचायं, दुर्गाचायं भाष्य १-२ भाग, क्टाइव रो, कलकत्ता १९५२ 
निणंयसिन्धु, नि सा. प्रेस, बम्बर १९२६ 

न्य एप्रोच ट्‌ दि वेदास्‌, ए. के. कुमारस्वामी, छन्दन ६९३३ 

पंचविशत्राह्यण, उन्त्य्‌ कलिण्ड, ए सो. बंगाल, कलकत्ता १९३५ 

पद्मपुराण, क्लाइव रो, ककक्रत्ता १९५७ 

परत्रह्मोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, वम्ब्रई १९१७ 

परिशिष्ट आफ दि अथर्ववेद १-३ भाग, सं° बाछ्गि एण्ड नेगल्िन, किपजिग १९०९ 
पाणिनीय शिक्षा, हरिदास सं. सी., वनारस १९३७ 

पारस्कर गृह्यसूत्र, गुजराती प्रि° प्रेस, बम्बई 

पारस्कर गृह्यसूत्र, भाष्य : ककं, जयराम, हरिहर, गदाधर, मेडिकल हाक प्रेस, बनारस १९५२ 
पितुमेधसूत्र, बौधायन, हिरण्यकेरिन्‌, गौतम, डञ्ल्यू काण्ड, किपजिग १८९६ 
पितुसमीक्षा, ओज्ञा, एम्‌° शर्मा, आच्यादत्त ठाकुर, कखन ऊ ५९२७ 

पुरुरवास एण्ड उवंशी, ए. खुडविग, १८९७ 

पुष्पसूत्र (सामप्रातिशाख्य), चौ. सं. सी रीज, बनारस १९२२-५९२३ 
वैप्पलादमन्त्रार्थानुक्रमणी (अथवंवेदीया), काहौर 

प्रतिज्ञापरि दिष्ट : कात्यायन, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 

प्रवराघ्याय परिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन ग्रंथमाका, पूना 

प्रसवोत्थान परिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन म्रंथमाला, पूना 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बस्बई १९१९७ 

वृहुञ्जाबारोपनिषद्‌, नि सा. प्रेस, वम्बई १९१७ 

बृहद्देवता : रौनक, कलकत्ता १८९३ 

बृहद्देवता : शौनक, भाग १-२, ए. ए. मेकडोनर, हा. ओ. सी. १९०४ 
बृहद्देवता, आंग्ल अनुवाद, हा. ओ. सी, कैम्न्रिज १९०४ 

वृहत्सरवानुक्रमणिका, सं, रामगोपाल शास्त्री, डी. ए. वी. कालेज, जाहौर १९२२ 
बौधायनगृह्यसूत्र, सं. श्रीनिवासाचार्य, जी. जो. एल्‌. एस, , लाहौर ५९०४ 
बौधायनश्रौतसूत्र भाग १-२, डर््यु काण्ड, करका {९०४ 


५८४ : कार्यायनयनजपद्तिविमर्ह 


बृयूटीस आफ वेदिक धमं, राजकुमार, लाहौर १९२५ 
ब्रह्मपुराण, क्लाइव "ओ, कलकत्ता १९५४ 

ब्रह्मवेवत्तं पुराण, क्लाइव रो, कलकत्ता १९५७ 

ब्रह्माण्ड पुराण, वेंकटेइ्वर प्रेस, वम्बई १९२२ वि. 

ब्राह्मणास्‌ आफ दि वेदास, के. एन्‌ म॑कडोनल, मद्रास 1८९६ 

भविष्यपुराण, वेंकटेश्वर प्रे, वम्बरई १९६७ वि 

भारद्वाज गृ्यसूत्र, सेरोमोन्स, एच. जे. डरत्य्‌, खेडन १९१३ 

भारदाज शिक्षा, टीका : नागेश्वर, ग. ओ. सी., पुना १९३८ 

भारद्राज श्रौतसूत्र ४ 
मत्स्यपुराण, क्लाइव रो, कककत्ता १९५५ 


मनुस्मृति, वम्बईं १९१३ 
मन्त्रपाठ ओर प्रेयरबुक आर्‌ आपस्तम्बिन्‌ विन्टरनिट्‌स, आक्सफोड १८९७ 


मन्त्त्राह्मण, प्रपाठक १, सं° स्टोनर, एच. दरी एस्‌. १९०१ 
मन्त्रत्राह्मण, संस्कृत, वंगटोका : सत्यत्रत सामश्रमी, श्रीरामपुर १७९४ श० 
मन्त्रायथंदी पिका, शत्रुघ्न मिश्च, काशी सं. सी., बनारस ६९२४ 

मर्द्देवता, हिन्दी अनुवाद : श्री. दा. सात्तवरकर, ओघ १९४२ 
महाभारत 

महाभाष्य पस्पशाल्लिक, नि. सा. प्रेस, वम्बई १९१२ 

माण्डूकी रिक्षा, सं. भगवद्दत्त, डी. ए. वी. कालेज, लाहौर १९२१ 
माव्यन्दिन शाखा प्रकरा, जे. एन्‌. सूरि, बनारस १९४५ वि° 
माघ्यन्दिनसंहिता, भाष्य : महीधर, टीका : बंगारी, कलकत्ता ६७९९ श° 
माव्यन्दिनीय मन्तरसंहिता, खेमराज श्रौ ° बम्त्रई १९८५ वि° 
मानवकल्पसूत्र, टीक्रा : कुमारि स्वामी, द्रूजवनर एण्ड कम्पनी, खन्दन १८६१ 
मानवगृह्यशूत्र, टीका : अष्टावक्र, एफ. नावर्‌, पिट्स वगं १८९७ 
मानवधौवसूत्र, सं. एफ, नावर, पिट्‌सबगं १९०० 

माकंण्डेय पुराण, कच्क्रत्ता १८७९ 

मीमांसान्यायप्रकाच, चौ. सं. सी., वनारस १९२. 

मीमांसा परिभाषा, चौ. सं. सी., बनारस १९१५ 

मीमांसासूत्र, इराहानाद १९२३ 

मूल्याव्याय परिशिष्ट : कात्यायन, कात्यायन अ्र॑धमाला, पूना 

मैनुअरु पावर, वी° हेनरी, पेरिस १८९० 

मैत्रायणी संहिता, स्वा. म. ओंध, सतारा १९९८ 

मेत्रायणी संहिता, एद्‌ श्रोडर, किपजिग १८८३ 

मत्रायण्युपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, वम्बई १९१७ 


व्रिषयोषयोगी मुद्रित ग्रन्थसुचौ : ५८५ 


नैथोलालिकल स्टडीज इन दि ऋग्वेद, ए. ए. म॑कडोनक, जे. आर. ए. एस्‌. १९९३ 
यज्ञमधुसूदन, मवुसुदन ओक्ञा १९३० 

यज्ञसरस्वती, मधुसूदन शर्मा, अकवर २००३ 

याज्ञवल्वयस्मति, नि. सा. प्रस, वम्बरई १९३६ 

याज्ञवल्क्यस्मृति, मिताक्षरा, नि. सा. प्रेस, बम्बर १९३६ 

याज्ञवल्क्योपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्ब ६१९१७ 

यूपलक्षण परिशिष्ट : कात्यायन, कात्यायन ग्रधमाला, भूना 

योगसारोपनिषद्‌, नि. सा प्रेस, बम्बई १९१७ 

रामोत्तरतापिनीयोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, वम्बई्‌ १९१७ 

रिलीजन आफ दि ऋ ग्वेद, एच्‌. डी. देशमुख, आक्सफोडं युनि ० प्रेस १९२३ 

रिखीजन इन वंदिक लिटरेचर, पी. एस्‌ . देशमुख, आवसफोडं युनि. प्रेस, लन्दन १९३३ 
रिलीजन एण्ड फिलासाफी आफ्‌ दि वेद एण्ड उपनिषदास, ए. वी. कीथ, कैम्त्रिज १९२५ 
सद्रदेवता का परिचय, श्री. दा. सातवकेकर, गध १९७६ 

लघुतन्त्रसद्ग्रह, सामपाठ्लक्षण, सं ° सुयंकान्त, मेहरचन्द छ. दास, लाहौर 

लाइट आन द वेदास्‌, टी. वौ. कपाकि शास्त्री, अरविन्द खाइत्रेरो, मद्रास {९४७ 
लाइट आफ दि वेदास्‌, पंजाव १९३३ 

लादट्यायन श्रौतसूत्र, टोका : अग्निस्वामी, वि. इ. सी., कलकत्ता १८५२ 

लाव्यायन श्रौतसूत्र, स. मुकुन्द ज्ञा वक्षी, का. सं. सी., बनारस १९६२ 

चिङ्गपुराण, क्छाइव रो, कलकत्ता १९६० 

लेक्वसं आन ऋग्वेद, घाटे, पूना १९२६ 

लौगाक्षि गृह्यसूत्र, भाष्य : देवार, का. सं. सो., श्रोनगर १९२८ 

वराहपुराण, वेकटेदवर प्र॑स, बम्बरई १९८० वि° 

वड इंडेक्स टु दि ऋग्वेद, मेक्समूरर 

वाजसनेयी प्रातिशाख्य : कात्यायन, भाष्य : उव्वट, अनन्तभट्ट, मद्रास युनि , मद्रास १९३४ 
वाजसनेयी संहिता इन दि माध्यन्दिन एण्ड कण्व शाखा, सं. ए. देवर, वर लिन १८५२ 
वामनपुराण, वेकटेद्वर प्रेस, बम्बई १९८६ वि. 

वायुपुराण, क्लाईव रो, कलकत्ता १९५९ 

वाराह गृह्यसूत्र, मुजफ्फरपुर ९९३४ 

वाराहध्ौतसूत्र, उन्ल्यू. कांड, ऊाहौ र १९३३ 

विष्णुपुराण, टीका : श्रीषर स्वामी, जीवानन्द कलकत्ता १८८२ 

वेद धरातक, गिरी शचन्द्र अवस्थी, रुखनऊ २०१० 

वेदधमं व्याख्यान, मधुसूदन ओज्ञा, जयपुर २००९ 

वेदपरिचय, श्री. दा. सातवलेकर, सातवछेकर १९४० 

वेदप्रकाश, श्रीधर शास्त्री, पूना {९४२ 


५८६ : काद्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ं 


वेदभाष्य भूमिका संग्रह, सं. वरुदेव उपाध्याय, का. सं. सी. वनारस १९३४ 


वेदास्‌, कुन्हनराजा 

वेदास्‌, मैक्समूलर 

वेदास्‌ आर दि स्क्रिप्वसं आफ दि हिन्दूम्‌, कलकत्ता १९११ 

वेदास्‌ वैदिक हिस्द्री, गो विन्दकृष्ण पिल्लई, किताविस्तान, इलाहात्राद १९५९ 

वेदांचे अपौरूपेयत्व, शंकराचायं ( कर्व पीठ ), कोल्हापुर 

वैखानस श्रौतसूत्र, उन्ल्य्‌. कंठेंड, वि. इ., कलकत्ता १९४१ 

वैखानस स्मात्तसूत्र, उञ्ल्य्‌. कंठेंड, वि. इ. कलकत्ता १९२७ 

वेतानसूत्र, डन्ल्यु. कंठंड, अम्स्टरडम १९१० 

वेतानसूत्र, जमन अनुवाद : आर. गार्वे, स्टरासबगं १८७८ 

वैदिक अग्निविद्या, श्री. दा. सातवलेकर, ओंध १९२३ 

वैदिक इडेक्स, ए. ए. मेकडोनक, ए. वी. कीथ, मोती. बना, वनारस १९५८ 

वैदिक इंडेक्स आफ नेम एंड सन्जेक्ट्स, ए. ए. मकडोनर, ए. वो. कथ, मोतीलाल 
बनारसीदास, वाराणसी १९५८ 

वैदिक इडेक्स आफ नेम एण्ड सन्जेव्ट्स, ए. ए. मेकडोन, ए. वी. कोथ, लन्दन {९१२ 

वैदिक एटिमोलोजी, फतेहरसिह, संस्कृत सदन, कोटा १९५२ 

वेदिक कोश, मधुसूदन शर्मा, जयपुर १८२८ श० 

वेदिक कोरा, हंसराज, काहौर १९२६ 

वैदिक ककाडन्स, एम्‌. ब्टूमफील्ड, हारवडं सीरीज १९०६ 

वैदिक क्रोनोलोजी णण्ड वेदांग ज्योतिष, वा. गं. तिरक, ति त्र. पूना १९२५ 

वैदिक गोडस एस फीगसं आफ बायोलाजी, बी. आर. रेके, बम्बई १९३१ 

वैदिक ज्योति, वंद्यनाथ शास्त्री, पोरबन्दर १९५५ 

वैदिक डाक्टरीन आफ सेक्रिफाइस, खाहौर १८९० 

वैदिक पदानुक्रमं कोश, सं. विश्ववन्धु शास्त्री, काहौर १९४२ 

वैदिकपद्धति, कृष्णानन्द भिक्षु 

वेदिकमन्त्र कल्पकता, रौगाक्षि मुनि, काश्मीरप्रताप स्टीम प्रेस १९७० 

वैदिक मादइथोकाजी, ए. ए. मकडोनल 

वैदिदया मादइथोखोजी, ए. हितल्त्राण्ट, व्रिस्ला १८९१ 

वैदिक लांग्वेज, विदवब्रन्धु रास्त्री, लाहौर 

वैदिक वडं कंकाडंस, विदववन्दु शास्त्री, लाहौर १९५५ 

वैदिक विज्ञाने ओर भारतीय संस्कृति, गि. श. चतुर्वेदी, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ १९६० 

वैदिक शब्दां परिचय, विद्ववन्धु शास्त्री, वंदिक आश्रम, लाहौर १९२९ 

वैदिक साहित्य, रामगो विन्द त्रिवेदी, भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस १९५० 

वैदिदा क्रिस्टोमेथी, ए. हिकत्राडट, १८८५ 


विषयोपयोगी मुद्रित ग्रन्थसूची : ५८७ 


वैदिल वेदश्ज, ए. वेवर, बरलिन १ ८९५ 

वंश ब्राह्मण, भाष्य : सायणाचायं, ए. सी. बनं रु, मंगरौर १८७३ 

व्रात्यकाण्ड, मोतीलाक बनारसीदास, बनारस २०१२ 

कतपथ वोधामुत, श्री. दा. सातवलेकर, ओंध १९२८ 

दरातपथ ब्राह्मण, का. सं. सी., वनारस १९२३७ 

रातपथ ब्राह्मण, ए. वेवर, वरलिन १८४९ 

दातपथ ब्राह्मण, अच्युत प्र॑यमाका, बनारस १९९४ वि० 

शतपथ ब्राह्मण १-५ भाग, भाष्य : सायणाचायं, खेमराज, वम्बई १९८३ वि° 

शतपथ ब्राह्मण (काण्वशाखोय), सं. इन्ल्य्‌ कालेण्ड, पंजात्र सं. सोरोज, १९२६१९३९ 

दातपथ ब्राह्मण, बंगानुवाद : वी. एस्‌. भट्टाचाप, वंगीय साहित्य परिपद्‌, क्कत्ता १३१६ व° 
शाण्डिल्योपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, वम्बई १९१७ 

शाद्भायन आरण्यक, ए. वी. कीथ, छन्दन १९८ 

गाङ्कायन आरण्यक, सं. एस. एस्‌. पाटक, आ. सं. सी., पूना १९२२ 

राङ्खायन गृह्यसृत्र, भाष्य : नारायण, सं. गुकावराय, राजकोट १९३२ 

गाह्कवायन गृह्यसंग्रह, वासुदेव उपाध्याय, बनारस सं. सी., बनारस १९०८ 

राङ्कखायन ब्राह्मण, आ. सं. सी., पूना १९११ 

शाङ्कायन श्रौतसूत्र १-२ भाग, ( मूक ओर भाष्य ), भाष्य : वरदत्तपुत आनत्तं, बि° इ० सी°, 


कलकत्ता १८९९ 
शाङ्कवायन श्रौतसूत्र, आंगक अनुवाद डव्ल्य्‌ काटेण्ड, इण्टरनेरनर एकेडमी आफ इंडियन कल्चर, 
नागपुर १९५३ 


शिक्नादि वेदषडङ्ग, वासुदेवशरण, कृष्णम्भटूट गोरे, बम्बई १९१५ 

शिक्षासङग्रह : याज्ञवल्क्य, बनारस १८९३ 

शिवपुराण, सनातन धमं पताका, मुरादाबाद १९३३ 

शु्रलयनुर्वेद, आंग्ल अनुवाद : आर्‌. टी. एच्‌. ग्रीफिथ, राजरस एण्ड कम्पनी, बनारस १९२७ 

शुक्लयजुर्वेद संहिता, भाष्य : उव्वट, महौधर, नि. सा. वम्बईं १९२९ 

शुक्लयजुवंद संहिता, वंगानृवाद अपूणं 

शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राध्याय, म्बई १९४३ 

शुक्छयजुः काणरसंहिता, भाष्य : सायणाचायं सं. आर्‌. जी. भट्‌ट, बनारस १९६५ वि° 

शुक्लयजुः सर्वानुक्रमसूत्र 

शुल्वसूत्र परिरिष्ट, अच्युत ग्रन्थमाका, काशीं 

शुक्लयजुःसंहिता ( माध्यन्दिनीय ) १-४ भाग, भाष्य : उब्वट, महीधर, चौखम्मा, बनारस 
१९१२-१९१५ 

शुल्बसूत्र : कात्यायन, अच्युत ग्रन्थ. वनारस १८८५ वि° 

श्राद्धकल्प परिशिष्ट, वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बरई 


५८८ : काट्यायनयन्नपद्धतिविमर्शा 


श्रौतकोश, आर, णन, डाडेकर ( आंस्टविभाग ) वंदिक संयोधन मण्ड, पूना १९.५८ 
श्रौतकोश, सी. जी, काडीकरर ( रस्करत विभाग ) वैदिक संगोधन मण्डल, पूना ‹ ९५८ 


श्रौतपदाथं निर्वचन, नागेष्वर चारत्री सोमण, बी. एस. गोरी, इ. जे. टाजरस एण्ड कम्पनी, 
बनारस १९.१९. 


श्रौतपाठ, कठकत्ता युनि., कलकत्ता १९४० 
श्रौतसूत्र दस आपस्तम्ब, डन्ल्यू कार्लण्ड 

श्रौतोल्लास सूरत १९८७ 

पड्विशब्राह्यण, १८९४ 

षड्विशब्राह्यण, भाष्य : सायणाचायं, कलक्रता १८८५ 

षड्विात्राह्यण, दैवत ब्राह्मण के साथ, टीका : जीवानन्द, कलकत्ता ५८८१ 

सत्याषाढ श्रौतसूत्र, टोका, माधव, गोपीनाथ, आ. सं. सौ.› पूना १९०७ 
सर्वानुक्रमसूत्रम्‌, कात्यायन, चौ. सं. सी.» बनारस 

सर्वानुक्रमसृत्रम्‌, सं. श्री. दा. सातवलेक्रर, ओध, सतारा १९८६ 

सामविधान ब्राह्मण, आंग्ट अनवाद : ए. सो. बनल, लन्दन १८७२ 

सापवेद, श्री. दा. सातवलेकर, ओंध, रतारा १९४० 

सामवेद, आरण्यसंहिता, वंगभाष्य : स. सामध्रमी, ्रीरामपुर १३१९४ व. 

सामवेद ( कर्मकाण्ड मन्त्र ), भाष्य : गुणविष्णु, दरभंगा १९६३ वि. 

` सामवेद ( छन्द आर्चिक ); स. बी. वी. भटूटाचायं, कलकत्ता १९३५७ 

सामवेद सुबोधिनी प्रति, चौ सं. सो., बनारस १९.४१ 

सामवेद संहिता, अजमेर १९८२ वि. | 

सामवेद संहिता, सं. कुन्दन राजा, अइ्यार १९४१ 

सामवेद संहिता, संस्वार भाष्य : भगवदाचायं, पेटलाद २००४ वि 

सामवेद संहिता, गुजंर अनुवाद : एम्‌. आर्‌. घोड़ा, पोरबन्दर नडियाद १९८९ 
सामवेद संहिता, भाष्यः माघव, सं” कृन्दनराजा, अ्यार {९४६ 

सामसर्वानुक्रम सृत्र 

सूत्रपरिग्रह॒ निबन्ध 

सोडा एण्ड रिखीजस काफ इन्‌ दि गृह्यसूत्र, वी. एम्‌. आपटे, अहमदावाद {९३९ 
स्कन्दपुराण, वेंकटेङ्वर प्रेस, बम्दरई १९.६५ वि° 

हवनमन्त्राः, सं० श्रोमकरणदास त्रिवेदौ, प्राग १९३९ 

हिम्स्‌ आफ दि अथवत्रेद : व॒लूमफील्ड, आवसफोडं १८९७ 

हिम्स्‌ क्राम दि ऋश्बेद : पो. पिटसंन, वम्बरई सं. एण्ड प्रा. सी ., वम्बरई १९३८ 
हिम्त्‌ फ़राम दि सामवेद, आंग्छ अनुवादक : आर्‌. टी. एच्‌. ग्रीफिथ, वनारस १८९३ 
हिरण्यकेशीय गृह्यसूत्र, वियना १८८९ 

हिस्टरी आफ वर्मगास्त्र, पी. वी. काणे 
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डां° मनोहर छार द्विवेदी 

अध्ययन एवं शोक्षिक उपलन्धियां ‡ 

पूज्य पितृचरणों के अतिरिक्त आचायं 
गोस्वामी दामोदरलाल जौ, पं. प्र. मुकुन्द 
रास्त्री लिस्ते, पं. प्र. गोपा शास्त्री नेने, 
प.प. स्वामी करपात्री जी, वं. प्र. गौरीनाथ 
दीक्षित वै. प्र. गणेश दीक्षित से वेदविद्या, 
साहित्य एवं श्रौतजशास्त्रो का सैद्धान्तिक तथा 
प्रायोगिक अध्ययन । फरतः अथवंवेदाचा्यं, 
साहित्याचायं, एम. ए., पी-एच. डी. उपाधियों 
की उपरून्धि 1 
शाक्षणिक कायं : 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदविद्याख्य में 
अथवेवेदाध्यापन । डाक्टर द्विवेदी द्वारा भारत- 
वषं में अनेक स्थानों पर श्रौत यागो मे आत्विंज्य 
किया गया तथा अथर्ववेद के सम्पूणं पारायण 
किये गये । इन्हीं के निर्देशन में सं° सं° वि° 
विद्यालय वाराणसी मे श्रौत एवं स्मातं यज्ञ 
मण्डपों का निर्माण कायं भौ सम्पन्न हुआ । 

डाक्टर द्विवेदी को उत्तर प्रदेश चासन 
(१९७६-७७). राजस्थान गासन (१९८५) तथा 
गुरुगङ्धेश्वर वेद-वेदाङ्खं पुरस्कार (१९८७) की 
प्राप्ति हुई एवं वे राज्यपाक, राजस्थान हारा 
भी विरोष रूप से सम्मानित किये गये । डाक्टर 
द्विवेदी ने अपने जीवनकारू में प्रस्तुत महत्त्व- 
पूणं भ्रन्थ के अतिरिक्त संस्कृत मं अनेक डङेख 
ओर हिन्दी विश्वकोश में वेदिक संस्कृति विषयक ` 
लेख लिखि हुं । ^ 
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